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“श्रीवेंकटे श्वर” छापाखाना (बंबई) 


श्रीशंवन्दे 





श्रीनिकुजबिहारिणे नमः 


आयुर्वेदोदारांतर्गत रहन्निघंटुरताकरे 
चिकित्साखण्ड प्रारम्भः 


गे +¬ ——— 
 शिष्य-चिकित्साकिसकोकहते दै. ! | 
गुरु--शरीरमें भात्वादि विकृत दोष समान करनेवाले कर्मको चिकित्सा 
कहते है जेस-वागभटमें लिखाहे । 
यामिः ज्रियाभिजौयन्ते शरीरे धातवः समाः । 
सा चिकित्सा विकाराणां कमतद्धिषजां मतम्‌ ॥ 


अर्थ--जिनक्रियाओं करके देहमें रसरक्तादि धातु समानहोवे वही रोगोंकी 
चिकित्साहै, और वैद्योका वही कमेकहाहे ॥ 


सश्नते5पि 
xir भिषगादीनां सस्तानां पातवेछते ! 
प्रवत्तिधातप्ताम्याथों चिकित्पेव्यभिधीयते ॥ 


र्थ--सश्रतमेंभी लिखाहैं कि उत्तम वेद्यादि (वैद्य, रोगी, सेवक, और 
ओषध ) चतुष्टयोंका विकृत ( कुपित ) धातुके समान करनेके लिये जो प्रदृत्ति 
हैं उसको ( चिकित्सा ) असे कहते है ॥ 2 


sqq 
या क्रिया व्याधिहरणी सा चिकित्सा निगयते ! 
४ ३ 


D वरहनिघण्डुरताकरः 


दोषधातुमलानां या साम्यकृत्सैव रोगहत्‌ |i 
अ्थ--अन्यत्रभी लिखाहे कि जो क्रिया व्याधिके हरण करने वाली है उस 
को चिकित्साकहतेहै। जोचिकित्सा दोष ( वातादि ) धातु ( रसरक्तादे ) 
ओर मलादिकोंकी समान करती है वहीं रोगहरणकत्तों जाननी | क्रिया शब्द 
करके इसजगे कमका ग्रहर्णदे ॥ dk 
क्रियाकटक्षण 
य्थुदीरणं शमयत्ति नान्य व्याधि करोति च । 
सा क्रिया न तु या व्याधिं दरव्यन्यभुदीरयेत्‌ ॥ 
अर्थ- जो बढीहई व्याधिको शमनकरे परंतु अन्य व्याधिको प्रगठ न करे 
उसीको क्रिया ( चिकित्सा ) कहते है। और जो एकव्याधिको हरणकरे और 
तत्काल दूसरी व्याधिको प्रगठकरदे उसे क्रिया नहीं कहते । ( क्रिया ) शब्द 
करके इसजगे ( चिकित्साका ) ग्रहणहे. जैसे ^^ आरभे निष्कृतिः शिक्षा पूजनं 
संप्रधारणं । उपायः कमचेष्टा चिकित्सा च नर्वाक्रियाः ” यह अमरकोषमें नो 
नाम चिकित्साके कहे है ॥ 
- चिकित्सा ओरउसका प्रयाजन 
यद्रबाधिनिधातकरवक्ष्यतेतन्चिकित्सितम्‌ 
 चिकित्सिताथेएताबान्विकारा्णांयदोषधम्‌ 
अ्थ-जोव्याधि अथात्‌ रोगका नाशकरे वहीचिकित्सा जाननी-उस चि- 
क्रित्साका प्रयोजन इतनाही है कि विकारोंकी औषाधि करना ॥ | 
चाकत्साकनास 
चिकित्सितं व्याधिहरं पथ्यं साधनमोषधम्‌ 
प्रायश्वित प्रशमनंप्ररृति स्थापनं हतम॥ 
विद्याद्पजनामान | 
अथे--अब प्रथम चिकित्साके नाम कहते है जैसे चिकित्सित, व्याधिहर, q- 
थ्य, साधन, औषध, प्रायश्वित-प्रशमन- प्रकृतिस्थापन-और हत ये भेषज ( औ- 
षधी ओर चिकित्सा ) के नाम है UI | ) tmt 
उपचारास्तृूपचया-चाकत्सारुकप्राताक्रया 
निग्रहोवेदना निशक्रियाचोपक्रमश्रमाः - 


चिकित्सानिर्णय ` 4 


अथ-ग्रंथातरसे चिकित्साके नामकहते है जेसे -उपचार, उपचर्या-चिकि- 
त्सा- रुकप्रतिक्रिया-नि ग्रह-वेदना निष्टा-उपक्रम और STA चिकित्साके नाम 
प्रायाश्चतं प्रशमन चिकित्सा ज्ञांतिकमच 
Cc p P^ 
पार्त Vini «at 

अर्थ-सुश्रुतमे भीलिखाहै sea प्रायश्वित,प्रशमन ,चिकित्सा,और शांतिकर्म 
- e 0 - ९ A 
ये चिकित्साके पर्यायवाचकशव्द है ॥ 

शिष्य- चिकित्सा कितने प्रकारकी है 

गुरु--चिकित्सा दो प्रकारकी है जैसै-लिखाहे “ चिकित्सितं क. 
पेणवृंहणाख्यं " अर्थात्‌ चिकित्सा दो पकारकौ है एककर्पण-दूसरी Sed 
परंतु किसी आचार्यके mau तीन प्रकारकी है। जैसे लिखाह ॥ 

ने SM = ^~ s c LR ar m RR ER 
( निदानरागविपरीतओरतदथकारिणी चि9ित्सा ) 
निदानावपराता चवपर।तारुजस्तथा ! 
ध CN PS IU eX " f^ x । 
तद्थकारणीचेति चिकित्सा त्रिविधा मता ॥ 
अ4--निदानविपरीत-और रोगविपरीत तथा निदानरोगविपरीत असँ fI 
कित्सा तीनप्रकारकी E निदान विपरीत चिकित्सा जैसें विषभक्षणजन्य गरमी- 
मरे दूध घृतका पान करना, रोगविपरीत चिकित्सा जैसे अतीसार रोगमें दस्तों- 
का वेद्‌ करना, उसीप्रकार निदान और रोगविपरीतचिकित्सा जैसे-शीत कफ- 
ज्वरमे सोटकाकाढा-परंतु एतीनोप्रकारकी चिकित्सा उन्दी पूर्वोक्त कषण वृंहण- 
के अंतगेत है ॥ £ H EA 
दवामानुपाआररातक्षसाचाकत्सा ४ 
न = GR ० FS m AR SON RR ढ ®^ @€ : 
रसा।दाभवयाक्रवताचाकत्सा दवात कर्बः पारका पता gai b. 
q ^. NN 4 e. 

सा माना याउथ STR सा XTSTRT शख्ररुताभवद्या ॥ 

अर्थ- ज रसादिकरके चिकित्सा करीजावे उसको दैदी चिकित्सा वे्यकहते 

EN ष Les ^ » et 
है, और जो फलमूलादि करके करीजावे उसे ( मानषरीयिकित्सा ) तथा शद्रकृत 
अथोत्‌ चीरने फाडनेको ( राक्षसी चिकित्सा कहते है ) यह अधम ॥ 

१ जो दोषधातमलादिकों को क्षीणकरदे उसको कषण चिकित्सा कहते जनैसै-वमन 
विरेचन, लंबनादें । २ जो दोपधातुमलादिकोको वढाकर रोगको दूरकरे उसको 
बृहण चिकित्सा कहते है अर्थात्‌ जिसमें रोगीका देहमी यथाथ वनार है और रोग दृर 

होजाय इस चिकित्साको प्राय हकीम और हाकटर लोग बहुतप्रसन्न करते है । 
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आसरी मानुषी दैवी चिकित्सा त्रिविधा मता 
शैः कषयिछाहाओेः क्रमेणांत्यासपूजिता ॥ 
थै--विकित्सा-आसुरी, मातषी, ओर देवी, इन मेदो तीनप्रकारकी E 
तहां शख्रसे अर्थात्‌ चीरना फाडना, काटना आदि चिकित्साको आसुरी ( रा- 
et) कहते है। ओर काढे, चूर्ण, गुटिका, आदिकरके जो चिकित्सा करीजा- 
यवो मानयी चिकित्साहे। और जो सुवणे, चांदी, ओर छोह आदि शब्दते 
पारा, गंथक, रसोपरस, रलोपरत्न, ओर विषादिकसे चिकित्सा करीजाबे वो दे 
वीविकित्सा कहलाती है । इनमें अंतकी चिकित्सा अर्थात्‌ देवी चिकित्सा 
माननीय है ॥ 
शिष्य--चिकित्सामैं कौन २ वस्तु जानने योग्यहै । 


गुरु--चिकित्साकरने बालोको प्रथम चिकित्साके अंगोंका जानना अति 
आवश्यक है । 
शिष्य--तो आप कृपापूवेक चिकित्साके अंगोको कहिये । 
गुरु--जैसे अंगहीन मनुष्य अच्छा नही इसी प्रकार अंगहीन चिकित्सा 
कीभी शोभा नहीं अतएवमें उन अंगोको कहता हूं। | 
अथाचकित्माड्गान 
रोगी दतो भिषग्दीर्षमायद्रव्यं सुसेवकः | 
सद्‌[षध चाकत्साया इत्यगान SIT जगः ॥ 
अथे--रोगी,-दूत,-वैद्य,-दी घेआयु,-द्वव्य -उत्तमसेवक ,-और उत्तम ओषधीं 
ये चिकित्साके अंग विद्वानोंने कहे है। जैसे-अंगहीन मनष्य अशोभितहोता है 
उसी प्रकार चिकित्साभी अंगहीन उत्तमनहीं कहलाती ॥ 
शिष्य-आपने “चतुर्णाभिषगादीनां ” इसश्छोकमेजो वैद्यादिचतृष्टय कहे उन 
का चिकित्सामें क्याप्रयोज्न है और उनको क्याकहते है ॥ 
गुरु-वो चिकित्साके पादचतुष्टयहै अथोत्‌ चिकित्सके चारपैरहै इनके वि- 
ना चिकित्सा चलनहीं सक्ती यहीप्रयोजन है ॥ | 
| चाकत्साकपादचतष्टय 
 भिषगश्द्रव्याण्युस्थाता रोगी SHE» | 
 गुणवत्कारणं ज्ञेयं विकारस्योपश्ञान्तये ॥ 


चिकित्सापादनिणेय द, 


अथ-तैद्य, द्रव्य ( औषधि ) रोगीका सेवक, ओर रोगी, ये चिकित्सा 
कै । यह पादचतुष्टय उपयुक्त गुणसंपन्न होनेसें रोगशांतिकरनेको समर्थ 
न 
पाठांतरे 
व्रयो व्याध्यपसष्टश्व भेषजं परिचारकः। 
एते पादाथिकित्सायाः कमसाधनरेतवः ॥ 
अथे--वैद्य, रोगी, औषध ओर परिचारक (सेवक) ए चिकित्सकेचार पैर- 
कमेसाधनके हेतहै; अथात्‌ इनके विना चिकित्सा कर्म नही होसक्ता ॥ 
वैद्यविना पाद््रको निष्फलत्व 
वैयहीनाखयः पादागुणवंतो5प्यपा्थकाः | 
उद्रातृहेतृब्रह्माणो यथा ध्वयंविनाध्वरे ॥ 
अथे--वैद्यराहित चिकित्साके अन्य तीनपाद गणवानभी निरथेक है, 
जैसे-यज्ञमें विना अध्वरी ( उपाध्याय ) के उद्राता, होता, ओर ब्रह्मा, ए नि- 
उफल है। जेसें अध्वरी-उद्राता होता और ब्रह्माको एथक २ कर्ममें युक्ति वताता 
रहता है उसीप्रकार वैद्य-रगी सेवक ओर ओषधमें युक्ति वताता रहता है ॥ _ 
पादत्रयाविनाभीवैयको मुख्यत्व 
वैयस्तुगणवानेकस्तारयेदातुरानसदा । 
24 प्रतितरहीनं कणधारइवाणबम्‌ ॥ 
अथ--गुणवान्‌ अकेला वैद्यही रोगियोंको सदैव उद्धार करता है अर्थात्‌ 
रोग॑से Pris करता है जैसें भतितर ( भीतरभरे हुए जलके उलीचने वालों 
करके ) हीन नाबको अकेला मह्वाह (केवयिया) पार लगाता है ॥ 
.. पादचतुष्टयम पैयको प्राधान्यत्व 
कारणंषोठशगणंसिद्धोपादचत॒ष्टय॑ । विज्ञाता शञासि- 
ता योक्ता प्रधानं मिषगत्र तु। पक्तोहि कारण WW —— 
था पात्रधनानलाः | विजतुविजये मूामश्वमूः प्रहर 700 
णानि च। आतुरायास्तथा सिद्धो पादाकारण संि- — 
ताः ॥ वैयस्थातश्रिकित्सायां प्रधानं कारणंमिषक्‌। `` ` 
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मदंठचक्रसत्राया' कुमकारात्तयथा ॥ नावहाँते ग- 
ण वद्यारतपादत्रय तथा । | 
अर्थ--चिकित्साकी सिद्धीमें सोलहगण संपन्न पादचतुष्टय कारण E, तथा 
चिकित्साके पादचतष्टयोमे जानने बाला, आज्ञा करनेवाला, युक्ति बताने 
वाला वैद्य है, इसीसें वैधको स॒ख्यत्व है । इनको दृष्टांत देकर समझाते है कि जैसें 
रसोई करने वाले प्राणीकों रसोईके करनेमें पात्र, इधन, और अभि ये कारण 
है तथा जीतनेकी इच्छा करने RIS राजा को जीतनेंमें जैसे प्रथ्वी, फोज, और 
हथियार कारण है । इसी प्रकार वैद्यको चिकित्साकी सिद्धिमें अतुरादि ( रोगी 
आदि ) तीनपाद कारण है, इसीसें चि।केत्सामें प्रधान कारण SIE । आर ह- 
via देते है कि जैसे मिद्री (fere वरतन वनते है ) दंड ( चाक फिरानेक्री ल- 
कडी ) ओर वासन तयार होनेपर काटनेका डोरा इत्यादि सव वस्तु धरी है 
परंतु बिना कुझार ( वनाने वाले ) के वोअपने २ गुणोंकों नहीं करते [ मिट्टी 
स्वयं वासनरूप नहीं बनती, लकड स्वथं चाकको घुमाती नहीं हे, और डोरा- 
काटता नहीं हैं, तात्पये यह है कि जसे मिट्टी, लकडी, और डोरा उस क्यार 
के आधीन है वो उनसे काम लेसक्ता है | इसीप्रकार रोगी-ओषधी और से- 
वक ये वैद्यके आधीन है बिना वेद्य कुछ नहीं करसक्ते परंतु वैय सव कार्य क- 
रासक्तादहै॥ 
तह प्रथमयकेरक्षण 
चिकित्सां कुरते यस्तु स चिकित्सक उच्यते । 


सच याद्‌ समीचीनस्ताद्शोऽपि निगयते ॥ 
` अर्थ--जो चिकित्साकरे उसको चिकित्सक कहहे है वो वैद्य जेसा उत्तम 
उसको लिखते है ॥ ` रीरि म 
वेयशब्दकी व्युत्पत्ति 
१चतत्वात्मके सब वेत्ति यस्मादशेषतः। 


तस्मादय इति ख्यातो तस्यनामानि कथ्यते ॥ 

अर्थ-संपूर्ण ब्रह्मांडके पदार्थोको पंचतत्वात्मक जानने इसको वैद्य कहते है अ- 
थवा ( विदज्ञाने ) इस "Ig वेद्य पद्‌ सिद्ध होताहै इससें संपूर्ण-त्रिस्केधात्मक 
आयुर्वेद तथा अन्य व्याकरण-न्याय-ज्योतिषादि संपूर्ण शाख्ोंके आशक 
तथा लौकिकके संपूर्ण व्यवहारोंकों जाननेसें इसको वैद्य ऐसा कहते BO] अब 
उस वैद्यके नामोंकों कहते है । | 


वैद्यवर्णनीयाध्याय: ^ 


ras वैद्यकेनाम 
दयः शरषठोऽगदंकारो रोगहारी मिषखिधिः । 
रोगज्ञो जीवनो विद्वान आयुर्वेदी चिकित्सकः ॥ 
अथे--बैद्य, श्रेष्ट, अगदेकार, quent, भिषक्‌, विधि, रोगज्ञ, जीवन, वि- 
द्वान, आयुवेदी, और चिकित्सक, ये वैद्यके संस्कृत नाम है इसी प्रकार गदहा- 
गदारि, प्राणाचाये, प्राणद, और वैद्यराज, इत्यादि ओरभी अनेक नाम वैद्यके है 
$T ७ 
वंयकेलक्षण 
तत्वाधिगतज्ञाख्राथों दृष्टकर्मा स्वयंछृती ! लघ॒हस्तः 
शाचेः शरः सजोपस्करभेषजः॥ प्रत्युत्पन्नम॒तिर्द्धीमान्‌ 
व्यवसाथी प्रियंवद/सत्यधमपरो यश्च वेयरटङ्‌ प्रशस्यते ॥ 
अर्थ- जिसने यथायोग्य आयुर्वैदशासखर अध्ययन कर उसका यथाथे तात्प 
हृदयंगम अर्थात्‌ EXd करलियाहो, अन्यवैद्यके करेहुए छेदनादि ओर लेहपाका- 
दि क्रियादि चिकित्साको अनेकवार देखचंकाहो, स्वयं चिकित्सामें कुशल, तथा 
जिसका हलकाहाथहो, अथात्‌ छेदनादि क्रियामें जिसका हाथ कांपे नहीं। पवि- 
जाचार, ( बाहरभीतरसे शुद्ध ) श्र (खेदरहित)नवीन तयार करीहुई ओषधयुक्त, 
तथा अग्रोपहरणीयाध्यायमे पठित यंत्र शखत्रादि युक्त, तात्काल स्फुरणवाली 
बुद्धि, अर्थात्‌ वादकी किसी अबस्थामें मोहित न हो । वुद्धवान्‌ (जो अनुक्त औ- 
र दुरुक्त ग्रहण करनेवाली और त्यागनेवाली बुद्धिवाडा ) उद्योगी (रोगीकी 
बिगडीहुईं अवस्थामेंभी यत्करनेमें मोहित न हो) प्रियवचन बोलने वाला, को- 
ईं प्रियंवदकेस्थानमें ( विशारद ) ऐंसा पाठ कहते है तहां विशारद कहिये SS 
कठिन शब्दोंको देखकरभी न घबडावे, सत्य और धर्मम तत्पर असा वैद्य उत्तम 
कहाहै ॥ 5555 
वैयकेगणचतुष्टय 
Se ERI. » had ४७ 
खतपववदादलपहुरश व्टका ता। 
दाक्ष्ाचामतिज्ञेय दंयंगणचतुष्टयम ॥ 
अर्थ--शास्रमें प्रवीणत्व तथा अनेक प्राचीन वैद्योकी कर्मसिद्धी कों जिसने 


us SEP. 


अनेक वारदेखाहो, चतुर ओ पवित्र ये वेद्यमें चारगुण जानने ॥ 


१ विशारदः इतिपाठातरम्‌ | 
2 





to वृहति घण्टुरनाकरः 
अव प्रसगवस चरके तीनप्रकरके वैद्योको यहौपरवणेन WWE ॥ 
e SN 
त्रिविधवेय 
(e. S V arts. EM. के e 6s (~. 
भिषर्छद्मचशः सन्ति सन्त्येके सिद्धिसाद्धिताः। 
०6 SN 3C e. 0 e श e^. 
सात वंयगण॑युक्ता खिावधा भिषजा भवि ॥ 
अथे--इस प्रथ्वीमें तीनप्रकारके वेद्यौं-जेसे कि छत्नचर ( कपरी ) वैद्य 
दूसरे सिद्धसाधित,-और तीसरे वेद्यगुणोकरके युक्त अथोत उत्तम वेद्य है ॥ 
=, 
६ yate o4 यक्नः s 
A | A ^ 
वेयभांडीपघेः पुस्तेः पलवे रवठोकनेः । 
ka ee vue 2 e MS 
 ठभन्त्‌ ये मपकशव्दमज्ञार्त प्रांतिरूपका: ॥ 
अरथ--वैद्येके पात्र,-औषधि,-पुस्तक और पत्तेआदिके देखनेसें जो मिष- 
कं ( वेद्य) शब्दको प्राप्तहोते है वो वेद्य मूखहै, उनको प्रातिरूपक अथोत्‌ ठगिया 
कपटकेवने वेद्यजानने चाहिये, तात्पय ret कि जो eder उगियाहोते है वोअंनेक 
शीशी,-अमृतवान्‌ आदि पात्रोंस और झूँठी औषध, पोथी) रूखडीआदिसो 
अपने स्थानको सजायेहुए रखते है कि जिससे रोगियोंकों यह माहछृम होवेकि 
ये कैसे वडेभारीवैद्य हैं, परंतु भसे दुष्वैद्य रोगियोंको त्यागदेने चाहिये ॥ 
e. दधि gt d xs ण | 
साइसापवतवदकलक्ष 
क ® ec ds not $t 
आयशोज्ञानासेद्धीनां व्यपदशादताद्विवा । 
- e = R** क d 6 ER SA 
वेयशब्द ed ये जयास्तं साद्धसापिताः॥ 
अथे--चिकित्साश्री और यशोज्ञान कहिये चिकित्साक्रियाकी सिद्धी इन 
- AL Sw NR Se SN ५ „ = = छ हीं । 
के मिससें जो वेय शब्दको पाप होते है परंतु उनमें उक्तगुण होवे नहीं उनको 
सिद्धि साधित वैद्य कहतेरै । अर्थात्‌ विना चिकित्साकरे ओर बिना चिकित्साकी 
क्रियकि करे जिनका संसारम यह नाम होजावे कि अमुक वैद्यकं चिकित्सा 
के बराबर दूसरेकी चिकित्सा ( इलाज ) नहीं है, ओर वो इसकमेम अत्यंत निपु- 
णहै उसको सिद्धसाधित वैद्य शास्म कहादे । [ अमे वैय क्या काम करते है कि 
किसी नवीन सहरमे जाकर आप वैद्यवन बैंठते है,और उसीसहरके अथवा दशवी- 
स अन्य सहरके qub मनुष्योंको कुछ लोभदेकर अपनानाम इसप्रकार प्रसिद्ध 
कराते है कि वो उस सहरमे जाकर यह प्रसिद्धी करतेहै कि भाहईहो ये नए वैद्य 
AIGE इनका भगवान्‌ मंगलकरे कि मेरे कर्षोंसें कोडका रोग था सो हन्होंने दश- 
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ही दिनमे दूर करदिया। दूसरा मनुष्य कहताकि मेर महिनोंके पुराने स्वरको 
दोतीन पृडियोंमें खोय दिया । तीसरा कहताहैकि मेरे दर्मके रोगको जो बडे 
२ वेद्य ओर डाकटरोसैं अच्छा न होसका उसको इन्होंने थोडेहीदिनमें विलकु- 
छू जडसे उखाड दीना परमात्मा इनकी जयकरे, इसी प्रकार कोई कुछ और 
कोई कुछ रोगका नामलेते है। बस इन दुष्ट्रमनुष्योंके वचनरूप जालमें फसकर 
उससहरके भोले भाले मनुष्य इनवनेहुए सिद्धसाद्धक वैद्योके पास खिचेहुओं च- 
लेजाते है। और जब ठगा जाते है तब पश्चात्ताप करते उन दुष्ट्रमनुष्योंकी निदा 
करते हुए ( जोकि उन वैद्योंकी बडाई WW ) चुपहो बैठ रहते है. ] 
सद्रैयकेरक्षण 
प्रयोगज्ञानविज्ञानसिद्धिसिद्धा:सुखप्रदाः: 
| TIE e [स S ME. e 
जीविताभिषरास्तेस्यवेंयलंतेष्ववस्थितम्‌ ॥ 
अथ--प्रयोग ( औषध प्रयोग करण ) ज्ञान ( शाखज्ञान ) विज्ञान ( लोक 
व्यवहारज्ञान ) सिद्धि ( चिकित्साकभकी सिद्धी ) इन करके जो विख्यातहे । 
आर रोगियोंकों सुखकेनिवाले वो प्राणामिषर अर्थात्‌ माणरक्षक वैद्य है ये रो- 
गियों करके उपादेय है अर्थात्‌ असे वैद्योंसे अपनी चिकित्सा करानी चाहिये ॥ 


अव प्रसंगवसचरकसें द्विविध वैद्यवणेनके वास्ते दशप्राणायतनीया ध्यायका- 
वणन करते E ॥ 


जथातोदशप्राणायतनीयमध्यायंव्याख्यास्यामः 
अथे--अवहम दशप्राणायतनीय अध्यायकी व्याख्याकरेगे अर्थात्‌ प्राणोके 

रहनेके दशस्थान जिस्मेंकहे अतएव उसका वर्णन इस अध्यायमें कराल्लायगा ॥ 

दरशवायतनान्याहः प्राणोग्रेषप्रतिष्टितः । 

शबद्धाममत्रथकण्ठारक्तशुकऋजिसागुद ॥ 

तानीन्द्रियाणिविज्ञानं चेतनाहेतुमामयम्‌ 6 

जानीतेयः WRIT प्राणामिसरउच्यतेइति ॥ 
 अथे--जिनमें प्राणरहतेहै वो दशस्थान कहे है जैसै-दोनोकनपटी, तीनमभै, 
कंठ, रुधिर, शुक्र, ओज, ओर गुदा, इनदशस्थानमे प्राणरहाकरते है-इनको 
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और इन्द्रियोंके विन्नानको तथा चेतनाके हैतुको और रोगको जो जानता है 3- 
स विद्वान Gener माणामिसर अथौत्‌ प्राणरक्षक वैद्य जानना ॥ 
अब इसजगे यह जिज्ञासाहुई किप्राणामिसर किसका नाम है इसवास्ते क- 
हते है ॥ 
(Cs क ॐ, iN 
[814 34 धवन 
द्विविधास्तुखलभेषजोमव॑त्याग्रेत 5 
पराणानामेकेऽमिसराहन्तारारोगाणाः 
मकंऽमिप्ररारोगार्णाहन्तारःप्राणिनामिति । 
अर्थ--अब चरकके मतसे दोप्रकारके वैय कहते है । महर्षिआत्रेय प्रिय- 
शिष्य अग्निवेशकों संबोधन देकर बोलेकि हेवत्स | इसप्रथ्वीमे दोपरकारके चि- 
कित्सक ( वैद्य ) है, एक प्राणाभिसर अर्थात्‌ प्राणोंके रक्षक और रोगोके नाश- 
क । दूसरे रोगामिसर अथीत्‌ रोगेके रक्षक और प्राणोके नाशकत्तं ॥ 
एवं वादिनं भगवन्तमात्रेयमग्रिविशउवाच | भगवंस्ते 
कथमस्मामिवदितव्याभवेुरिति । मगवानुबाच्‌ । ये 
इमे कुरीनाः पयोवदातश्रुताः परिशिषएटकमाणो द्‌- 
१ शुचयोजितहस्ता जितात्मानः सवे(पकरणवन्तः 
सव 4 यापपत्नाः Weder: प्रातपरत्तज्नास्त प्राण. 
नामाभसरा हन्ताय रगाणाम्‌ ॥ 
अथे--इसप्रकार आचार्यके वाक्यको श्रवणकर अश्रिवेश्च बोलेकि हेभगवन्‌ 
ये दोप्रकारके जो वेद्य आपने वर्णनकरे उनको हम किसप्रकार जाने, अतएव 
अनुग्रह करके उनके लक्षण कहो । तव महर्षि बोले किह वत्स ! श्रवणकर अवमे दो- 
नोप्रकारके वैद्यके लक्षण वर्णन करताहू । उत्तम कुमे जन्म जिन्होंका शुद्ध 
शाखज्ञान संपन्न, कृतकर्मा ( जिन्होंने वैद्यकी क्रिया स्वयै करलीनीहो ) कमे- 
करनेमें चतुर,-पवित्र,-जितहस्त ८ चोरीओआदि दुष्टकरमसें रहित ) जिती है आ- 
त्मा जिन्होंने-सवे चिकित्साकी सामग्री करके युक्त,- सवे इन्द्रीन्‌ करके युक्त 
( अथात्‌ कौणा,-मैडा,-लछूला,-लगड़ा,-टोंटा,-इत्यादि लक्षण युक्त नहो ) 
रोगियोंकी प्रकृतिको जानने वाखा, ओर प्रतिपत्तिवेत्ता अर्थात्‌ ज्ञानी अंसेवे्य 
रोगियोके प्राणोंके रक्षक और रोगो नाश करनेवाले होते है ॥ 
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तथावंधाह केवले शरीरज्ञाने शरीराभमिनितत्तिज्ञाने- 
प्रशातावकारज्ञाने च निःसंशयाः सखसाध्यरूच्छसा- 
ध्ययाप्यप्रत्याख्ययानां च रोगाणां प्मृत्थानपूर्वे- 
रूपाठंगवदनीपशयविशेषविज्ञाने व्यपगतसंदेहाः ॥ 
अर्थ--उसीप्रकार जो शारार विज्ञान और प्राति तथा विक्रातिके नियम वि- 
पयम भलप्रकार जानने वाला, सुखसाध्य, कृच्छसाध्य, याप्य तथा असाध्यरोग 
समस्तक। उत्पत्ति, पूवेरूप, लक्षण, पीडा और उपशयज्ञानमें सदेहशन्यहो, 


त्रिविपस्यायव॑दसत्रस्य ससंग्रहव्याकरणस्य सत्रिवि- 
धाषधग्रामस्य प्रवक्तारः सवर्धां मठफठानां «avi 
महास्रहानां पचानां लवणानामष्ठानां च मूत्राणा- 
मष्टानां च क्षीराणां क्षीरवश्वक्षाणां च षण्णां शि- 
रोविरेचनादेश्व पंचकमोश्रयस्यो षधगणस्याष्ठाविंश- 
तेश्च यवाग़नां दान्रिशतश्र सवषां चणेप्रदेहानां ष- 
ण्णां विरेचनश्चतानां पंचानां च कषायरतानाभि- 
Ide 330 च भाजनपानानियमस्थान चक्रमणग्म- 
य्याशनमात्राद्रव्यांजनप्रमनावन भ्येजनपरिसाजन- 
वगावंधारणाविधारणव्यायामसात्म्यन्द्रियपरोक्षो प- 
क्रमसदृत्तकुशलाः चतुष्पादोपगृहीते च भेषजे-शोड- 
- x oer e D CN LL ex 
पकले सविनिश्चये सख्रिपयपणे- सवातकलाकलज्ञाने 
व्यपगतसंदहाः ॥ 
अथे--ज़िसका संग्रह तथा व्याकरण एवं त्रिविध ( वृद्धिप्राप्तदोषके घटाने- 
वाली, घटेहुएरोगकी वढानेवाली, तथा समभावावस्थित दोषोके संरक्षक ) औष- 
धसहित त्रिस्कंध ( हेतु, लक्षण, और औषधज्ञानात्मक ) आयुर्वेद विशिष्ठनज्ञान- 
संपन्न सर्वप्रकारके मूल, फल, चतुर्विधमहास्नेह, पाँचप्रकारके निमक, आदमूत्र, 
आठ प्रकारके दूध, त्वचामें क्षीरवाले वृक्षेंके तथा छः प्रकारके शिरोविर 


चन पचकम संवंधी २८ औषधसमूह, और ३२, प्रकारकी यवागू-सवप्रकारके- 
चूण, ओर प्रवेहसमस्त, छः सौ विरेचन और पाँचसों कषाय ( काढे ) आदि 
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द्ृव्यगण, स्वस्थावस्था भोजन, ओर पानके नियम, अवस्थान डोलना फिरना, 
शयन, बैठना द्रव्यादिकोंका परिमाण अंजन, धूमपान, नस्यविधि उवयना, दे- 
हकापोंछना उपस्थितरोगका धारण, और अधारण, व्यायाम सात्म्यता, उसी- 
प्रकार, इन्द्रियोंके अप्रत्यक्षस्थख्मे क्रिया संपादनका नियम उत्तम आचरणमें 
इत्यादि सर्वविषर्योको जानमेमें कुशल, पाद चवुष्टयोपगरदीत, ओषध तथा सो- 
लहकला करके निश्चित त्रिश्रेषणाका ज्ञाता सवात कलाक ज्ञानम संदे हरित हो॥ 
^^ - a e e 
चतावधस्यच RSCI- चंदा वशब्युपनयस्य 48: 3T8- 
DS ४ ४ थ m CSS LCS 

quaes व्यवस्थापायंतारा बद्धावावधावधान श्त 

m. AN. ex ON " A qi : 

नां च स्रह्यस्पयवम्यवि रोध्याषधीपचारर्णा कुशठाः 
अथे--चार प्रकारकेसेह चौवीसप्रकारके उपनय तथा चौसठ पर्यतका स्था- 


0 


पन करनेको भलेप्रकार जानताहों। अनेक प्रकार विधिकेसाथ स्नेहनीय, *i- 
दनीय, वमनीय, ओर विरेचनीय औषध समस्तोके प्रयोग विषयमे mud 
शिरोरोगादिश्व दोषांरविकस्पन्नस्य व्याधिसंग्रह- 
स्यसंक्षयपीडकाविद्रधेः स्वेषां च शोफानां 
बृहपिधसोफारवंधानामष्टचत्वारिशतश्च रोगाधि- 
कारिणां चत्वारिशस्थ च नानावजस्य व्याधिश्च- 
तस्य तथा विगर्हितातिमलातिशशानां सहेवरक्षणो- 
पृक्रमाणां स्वमस्य च हिताहितस्थास्यप्रातिस्पप्रस्य 
च सहेतृपक्रमस्थ षण्णां च्घनादीनामुपक्रमाणां सं - 
तपणापतपणज्ञानां रोगाणांस्वरूपप्रशमनानां शोणि 
तज्ञानां चव्याधीनां मदमूच्छासंन्यासानां च सका- 
रण रूपाषधानां कुशलाः कुशला श्व । 
अथ-शिरोरोग, दोषोंके अंश, विकल्पजात, आदिव्याधिसंग्रह, क्षय, पिडका, 
विद्रधि, समस्त ग्रकारकी सूजन, संपूर्ण सोथोंके १४<८अनुबंध मुख्यरोग४०,तथा 
अनेक प्रकारकी १०० व्याधि, तथा दुष्ट मल, अतिकझशोके सदैत लक्षणक्रमोंका 
SI वाला, €x4*T SIENTEN सत S8 (CIT SE अत्यत प नृति Neg 
चाकत्साका ज्ञाता अन॒बंध, लघ॒नाद छः वस्तुआका उपक्रम, सतपण, आर 
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अपतर्पण मद मच्छ ओर संन्यास, इत्यादि सकल रक्तजन्य व्याधि एवं इनके 


निदान, लक्षण, ओर प्रशमक ओषध समस्त विषयमं विशेष विज्ञान शाखं 
आहारविधिषिनिश्चयस्य प्रकत्याहिततमानामाहर- 
पिकाराणामस्यसंप्रस्यास्वानचि चतुरसीते द्रव्यय 
णावानश्वयर्यथ रसानरससस्रथस्प सावकदपकवरा- 
पिकस्य द्वादशवगाश्रयस्य चान्नपानस्थ सगणप्र- 
भावस्य सान्नपानगणस्य नवविधाथसंग्रहया आहा- 
RIA हिताहितोपयोगविरेषात्मकस्य्‌ च शुभाशु- 
भविशेषस्य पाखाश्रयाणां च रोगाणामौषधसंग्रहा - 
णचि दशानां च प्राणायतनानां य च वक्ष्याम्यथ द- 
रामहामूरीयं त्रिशततमाध्याये तत्र च ESHTUT च 
तुन Fas TDI qaed च ग्रहणधारणावज्ञानप्र- 
वागकमकायकालकढकरणकुशकाः कुशलाश्व ! 
. अथं--आहारकी विधिका निश्चय, प्रछतिके हिततम आहारविकारोंका ज्ञा- 
ता, अम्निसंस्कारसें वने चौरासी आसवोंके, द्रव्यगुणोंका निश्चय, रसानुरससंश- 
य सविकल्प और उनके विरोधी तथा द्वादशवगोशित अन्नपानका सगणप्रभा- 
वका तथा अन्नपान आहारगतीके हिताहित उपयोग विशेष शुभाशुभका ज्ञाता, 
धातु संश्रित रोग सकलकी ep प्रयोग विषयमें निपुण, तंत्रोक्त निखिल ल- 
क्षण ओर तंत्रका ग्रहण धारण विज्ञान तथा प्रयोगादि विषयमें भलेपकार जा- 


ननेवाला, 
स्मृतिमतिशाखयक्तिज्ञान आत्मनः शीलग॒णे रवि 
सवादनन सपादनन सवप्राणषचंतसा मन्नस्य 
मातापतृभ 288 । द्‌ £ परछपालव इ ed d बहाव 
WU मवत्यद्वश्चं प्राणानामाभसराहन्ता- 
रोरोगाणामिति | क्‍ 
 अथे-- स्म्॒ति, इद्धि, युक्ति और शाखज्ञान संपन्न, एवं सर्वेप्राणीमात्रमें मा- 
तापिता भैयाकें और बांधवोके समान परम छपाकरने वाला, इत्यादि समस्त 
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और इसीप्रकार अन्यान्यवहगुणवि्शि् वैद्य पाणरक्षक जर रोगनाशक कहाताहै 
प्राणनाशकवेयकेलक्षण 

अतो विपरीता रोगाणामभिसरा हन्तारःप्राणिनामि- 

ति तेमिषकूछक प्रतिछन्ना राज्ञां प्रमादाचरति UZT- 

णि तेषामिदं विशेषविज्ञानमत्यर्थ वेवेशेन *छा- 
धमानाविशिखान्तरमतचरते कमखोभात्‌ श्रवा च- 
कस्यविदात॒थमाभेतः परपतान्तग्रध्राहव मॉसलो- 
भात्‌, संश्रवणेचास्यात्मनोषयग॒णानचैवदति यश्चा - 

स्य वेयः प्रतिकमकरोति तस्य च दाषान्‌ SESEC- 
दाहरंव्याठरमिताणि च प्रहषणापजपोपसेवाभिरि 
च्छन्त्यात्मीकतमस्पेच्छतां चात्मनः ख्यापयतिक- 
मंचासाद मुहमहुरवठोकर्यति दाक्ष्येणाज्ञानमात्मन- 
“छादयितु कामा व्याधितं चापवत्तेयतमशकुवंतो- 
व्याधितमेवाइुपकरणमपचारिकमनात्मवन्तमुद्दिश॑- 

ति अन्तगतं चाभिसमीक्ष्यान्यमाश्रयति देशमपदे- ` 
शमात्मनः छृवाप्रारुतजनपन्निपाते चात्मनः कौश 
टमकुशख्वद्वणयन्ति अधीरवच्च षेयंमपवदन्ते HZ- 
जनसन्निपातं चाभिसमीक्ष्य प्रतिभयमिव कान्तार- 
मध्वगाः | परिहरंति।नचेषामाचायौः शिष्यावा स ब्र 
चारी वेवादिको वा कश्चिवप्रज्ञायते इति ॥ 

अर्थ--अब दुष्वेद्यके लक्षण कहते है-कि जो लक्षण कह आएहै SUP विप- 
र।त लक्षण वाले वेद्यकोी रोगाभिसर अर्थात्‌ रोगोंका रक्षक और प्राणोंका नाशक 


जानना । अंसे कपटीवैद्य छिपेहए राजाके प्रमादसें ( राजाके बंदोबस्त न कर- 
नेते ) नगर सहरोंमें फिरते है [ इसकहने d यह प्रयोजन है किएसे दुष्ट वैद्योंको रा 


SS ME sr 


. जा अवश्य दंडदेवे जिरसे ए वदे नहीं | अब इन Z8d9 जाननेके लिये कुछ 
लक्षण कहते है । कि ये दुष्ट-वैद्येशको धारण करे रहते है । और अपनी बडाई 


७ 


आप अलंत करते है, और कुछ कर्म वैद्योंकेसे कराकरते है, एवं किसी मनु- 
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स्यको रोगी Haw इसप्रकार उसके ऊँपर गिरते है जैसे uix लोभी dr 
ध गिरते है, [इस्सै यह दिखोयाकि गीधं केवँलें मांसके लोभसे गिरता ऽसी- 
प्रकार ए छालिया वैंद्य द्रव्यं ओरं उसरोगीके प्राणंहरंणं करनेकी जाते है | प्र 
लेक उपोयोंको करके उसरोगीके पासं पहुँचें उसको Gu करते है,-उसके 
सुनते ऊँचे स्वरम पुंकारकर अपने वैद्यगुणोंकी कहतें है,-यंवि कोई दूसरावैय 
उसरोगीकी चिकित्सा करताहोवे तो उसके वारंवारं दोषोंको कहै अथोत्‌ इस 
"rer ये ये अवगुनहै,-और रोगीके मित्र बाधिवोंको अनेक परैत्र॑ता-जंप-सेवा- 
दि क्मैकंरके अपनाय लेनेकी चेष्ठा करें। STO UNIO भपनेको ucl 
दिखामें कि रोगीके बांधवोंकों यह प्रतीत होमावेक्कि ईनकों इसके चिकित्सा 
कंरनेका कछ आग्रह मैंहीं है,-केवल हमारे Wed छाचारहोकर करते ३,- 
eri रोगी इन दुष्वेद्योंकें हस्तगत होजाताहें तेव किंस क्रियौ प्रयोगके विगंडने- 
सें धारंवार क्रियाके फलको देखते हैं [अर्थात्‌ हमने um रोंगविंचारंकर (uu 
को यह औषधदीनी परंतु यहं विपरीत गुणवारी क्यौ होगई,] इसचितामें इब 
जाते है । जब रोगी अच्छा न हौसके तेवं अपने दोष छिपानेके निमित्तं रोगी 
कौ उपकरण विहीन कै, [अर्थात्‌ हमक्याकरे जो वस्तु रोगीफो चाहिये वोतो 
इसके यहां नहींथी ] ओर यह रोगी अंत्याचारी है [ we नहीं रहता ] 
और संखसून्य है, इस प्रकार उस रोगीको दोष देते है । VIUA मरनेपरं अ- 
quet विपत्यके भयसं छ करके दूसरे देशम चलेजाते है [अथोत्‌ रोगीके मः 
cat उसके Dua कहीं सरकार रपट न करदेवे, अथवा रुढनेको तयार नं 
होजवै, श्सकारणं परदेंशंकों चडेजाते E] और ये सामान्यमनुष्यकि समीप 
arae समान अपनी कुशलूता और अधीरके समान अपने पैयेकों भगटे 
xg Ea विद्वानोंके समृहकों देखकें जैसेराख्ता चलंनेबाला मनुष्य घोर वनको 
em देंताहे उसी प्रकार ये दुष्वैध उस बिद्वानोंके समाजकों देखकर चलेजातेहै 
हन दृष्टोके न आचाये ( गुरु ) जाने जावे, न शिष्य न सहाध्याई न विंवादेक« 
त्ताजाने जावे ॥ 


प्खवेयो केलक्षण 
मिपकंछक्मप्रतिछन्ना व्याधितांस्तकेयन्ति ये i 
वीतंसमिवं संत्य बने शार्कुन्तिकी द्विजान्‌ ॥ 
शुतषट्टक्रियाकारमानाज्ञानवरिष्डताः । 
धर्जनीया हि ते मृत्योश्वरन्त्यनुचरा भुवि ॥ 
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वृत्तिहितोमिषडपानपू0्णोन मेखविज्ञारदान्‌ ॥ 
वजयेदात्रों विद्वान्‌ सपास्ते पीतमारुताः ॥ 


अथे--जैसें वधिकलोग ८ अहेरकरनेवाला ) जाल आदिको लेकर बनमेंजा 
य एकांतमें बेठकर वधाथ पक्षी ( पखेरुओं ) की खोज करता है। उसीप्रकार 
ये कपटी दुष्टवेद्य किसी सहरमें प्रवेशकर उसजगे रोगी मनुष्योंको दूंढते है। 
इन दुष्टवर्योने किसीरुरूके समीप रहकर कभी किसीचिकित्साका विशेष विवर- 
ण सुना नहीं है। कभी किसीकी चिकित्सा देखी नहीं चिकित्साका समय नहीं 
जानते । ओषधादिकी मात्राका ज्ञाननही ये संपूर्ण इस वेद्यकविषयमें uu है। ये 
Wer दृतस्वरूपहोकर प्रथ्वीमे विचरते है। ये जिविके हेतु, वैद्याभिमानी, मू- 
खेतामें कुशल, द्रव्यकेरोभी, अंसे वैद्य बुद्धिवान्‌ रोंगियोंको द्याग करने योग्यहै। 


तथा पवनभक्षक Wu समान भयंकर ॥ 
अववैयकेकुछपालनेयो ग्यनियमकहतेहे 
भिषजा सवथा सवेप्राणमेतां रमा्चापितव्यम्‌ । अह- 
रहरुत्तिष्ठताचोपविशता च सर्वात्मना चातुराणामारो- 
ग्ये प्रयतितव्यम्‌,जीवितहेतोरापे चातुरानदाग्धव्याः॥ 
अर्थ--अब वैद्यके अवश्य प्रतिपालनीय कितनेक नियम वर्णन करते है-- 
जैसें कि चिकित्सक (वैद्य ) सवेतो भावसे (सबप्रकारसे ) संपूर्ण प्राणियोंके मंग- 
लकी आकांक्षा करे [ यह न कहे कि कब मनुष्योंके रोगठठे और कब हमारी 
जीविका चेते | उठते बैठते अनेक प्रकारके भावकरके और आप शोको स- 
हकर सवप्रयत्नसें देह मनवाणी करके रोगीके आरोग्यके निमित्त निरंतर ua- 
शील होवे । अपने प्राणभी जाते हो तथापि आतुर ( रोगी ) को छेशित- 
(mem) करके उससें धन हरण.न करे, | 


मनसापि च परस्वम्‌ निभृतवशेपरिछदेन भवितव्य- 
म्‌ >लक्ष्णशुल्कधम्योशम्य धन्यसत्यहितमितवचसा- 
देशकालविचारिणास्मृतिमताज्ञानोत्थानोपकरणसं- 
त्मुनित्ययत्नवतानकदाचिद्राज द्वि शा नामहाजन- 
द्विष्टानां वाप्योपपमनाविधातव्यम्‌ ॥ 
अथे-परस्व(परायाधन)ग्रहण और पराइईख्रीको धषेणादि वितवनको मनकरकेभी 
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न करे । वैद्यको शांतवेश धारणकर्ताहोना चाहिये, तथा जडता रहित, निः 
संदेह, निर्दोष, धमोत्मा, प्रशंसायक्त, सत्य, हित, ओर परिमाणका बोलने वाला 
होना चाहिये, उसीप्रकार देश, कारुकाविचारवान्‌ ओर स्मृतिमान्‌ होकर स- 
वेदा ज्ञानके बढानेका उद्योगी होवे, राजा और महात्माआदिके शत्रु मनुष्योंकी 
कदाचित्‌ चिकित्सा न करे ॥ 


एव्वेषामत्यथे विकृतदुष्टदुःखशीलाचारोपचाराणां 
मुमूषेतां तथैवासन्निहितस्वराणांख्रीणामनध्यक्षाणां- 
वा विशेषतस्तु adit नप्राति कत्तेव्यम्‌ ॥ 
अथे--जो अत्यंत विकृत होगए हो दुष्ट, दुःशील, तथा दुराचारी आदि- 
का एवं जो मरनेकी इच्छा करताहो, तथा अपनास्वामी ( मालिक ) अथवा जो 
अध्यक्ष ( सरदारपुरुष ) है उनके परोक्षमें हाजिर न रहते ) उनकी चिर्योकी 
चिकित्सा न करे, और विशेष करके जो WT युवा अवस्था वाली अर्थात्‌ 
sw उमरंकी है उनके रोगकी चिकित्सा उनके स्वामीके न होनपर कदाचित्‌ 
नकरे। | 
आतुरकुल चान॒प्रावेशता विदितेनानुमतप्रवेशिना- 
सारद परुषेणसुसंवीतेनावाझुशिरसास्मृतिमतास्ति- 
मितेनावेक्ष्यावेक्ष्यब॒ुद्धासम्यगनुप्रवेष्टव्यं अनुप्रवि- 
सयचवाह्नाबद्धीन्द्रियाणिनक्चित्‌ प्रणिधातव्या- 
नि अन्यत्रातरोपकाराथौ दातरगतेष्वन्येषुवाभावेष 
नचातरकुठप्रवृत्तवों वहिनिश्वारयित॒व्याः ॥ 
अथं--बिना आज्ञाके रोगीके घेरके भीतर न जावे, रोगीका कोईभी सुद 


संबर्धाकी आज्ञाहोय तब घरके भीतर जाय, जव रोगीको देखने जाबे तव वै- 
यको उचितहै कि शुद्ध ओर उज्ज्वल कपडे पहन देहकों ढककर ओर म- 





असी ferar 


१ अपी ख्तरियोंके इलाजकरनेसें dap अपलांछनका भय रहता है। २ बिनाकिसी 
मालिकके कहे घरके भीतर वैद्य जाय और उसकों कोई वस्तु गुप्तरखनीं हो अथवा घ- 
रमे खी आदि अंग खोलें बैठी होतोउस वख्त उनको वो बहुत बुरालगताहै अथवा कोई 
कारण वस उस रोगीको खाकर बाहरही वैद्यकों दिंखादेते है यदि Gu मौकेपर भीतर 
जवेतो सिवाय मानिह।निके और वो क्या प्रातिकरसक्ताहे । 
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स्तकको नीचा झुकाके-स्मृतिमान, शांति स्वरूप, स्थिरबाडे, और रोगसंवेधी 
SITSPRT चितवन करने वाला होना चाहिये । सेके घरकी कोईभी छिपी- 
हुईं बात वाहर निकलके किसीके आगे कहे नहीं 

रसितं चाषः प्रमाणेनवणेयितव्यम्‌ जानतोपित- 

OMM क कैब गन ०5 

ते तेनेतदप्यवर्य॑चितनीय॑ यज्नीवनाश्चच्छेदात्ा- 

णिनां वैर्यगामीयादि प्रमृष्टाः परंशोचनीयतांया- 

न्ति अपिचनकथिजनगत्यप्रमत्तो षिद्यते, कदाचि 

त व्याधेः साष्यलेऽप्यमाध्यताम्रतिस्तदत्‌ व्या- 

ख्यानात्‌ तद्चन्‌प्रतीताद्यातुर आयुष्मानापिविष- 

यते अतोनानिवायरतुविनारिष्क्षणेप्रकटनीयस्‌ । 

ज्ञानवतापि चनाव्यथमात्मनोज्ञानेकथितव्यम्‌ । आ 

प्रादुपिकथमानादव्यथमुदि ज्ये ॥ 
अथे-तथा रोगीके आगे अथवा रोगीके किसी आत्मीय वांधवके आगे 
जिस्म उनको दुःख होय Sep रोगीकी भावी ( होनहार द्यु ) को जानकर 
भी न कहे, क्योकि क्हनेस उस रोगी और उसके बाधवोकी COIT जाती रह- 
ती है,और वो घवडा ज्ञाते है अतएव इस वातको अवश्य याद्‌ रखना चाहिये। 
इस मनुष्य की जीवनआशा दूटीसुनतेही धीरज और गां्भ येतादि गृण तत्कारू 
घलायमान होजाते है, और वो घोर ओकसागरमे डूब जाते है, इसीसै उसदुषठ- 
वैद्य की बरावर दूसरा प्रमत्त ओर कौन होगा । दूसरा कारण यह है किज़िस रोगी- 
को वैद्यने भ्रमसे असाध्य वताया यादि वो साध्य होय तो उस वेचके वा 
PEST विश्वास ज्ञाता रहता है। और जिसको वैचने श्रांतीसें साध्य व॒ताया है 
३ देहदकने और मस्तक नीचाकरने मैं वैद्यको साधुल्वता प्रयट होती है अन्यथा 
qu और वेकूफ तथा वदमान जाहिरहोता है । ४ जब वैद्य रोगीके wed जाता 
है तो उसके रकी सवीभढी और बुरीबात इसको जाहिरहो जाती है उस वर्त्‌ बा- 
EX आनके उप्तकी धूरनउडावे यह xe भारी ऐवकी वातहै । ९ दि वैद्यको उस रो- 
गीका अशुभ कहनेकी ही आतिआवश्यताहो तो उसके किसी बुद्धिवान्‌ बांधवको एकांड 
HW ठे जाकर कहदेवे ॥ 
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ओर वो रोगी मरजावे तो फिरभी मनुष्योंको उसके कहनेका विश्वास नहीं रहता 
अतएव जव तक यह वैद्य अरे लक्षणोंकों भलेप्रकार न विचार Wd तव तक 
भला और बुरा कुछभी न कदे । यद्यपि आप विशेष ज्ञानवानभी है परंतु अपनी बहु- 
त प्रशंसा आप न करे क्योकि यथार्थ विद्वान और बहुदर्शीके भी मृखसें आत्म- 
AUTHT सुननेसें बहुतसैं मनुप्य उस से विरागलेआते है अथात्‌ फिर उनकी वो 
श्रद्धा नहीं रहती है । ये वैद्यकोही क्या मनुष्य मात्रको अपनी बडाई आप- 
क़रना एक तुच्छता दिखानेकाकारण होता है इससें अच्छे मनुष्यको आत्म छा- 
WT करना SIS है ॥ 
प्रसंगवसकलियुगियावैद्योकासिद्धांत 
स्वस्थैरसाध्यरोगैश्व जन्तुभिनोस्तिकिश्वन । 
कातरादीपेरोगा श्र भिषजां IPTE: ॥ 
अथ--स्वस्थ ( रोगरहित ) और असाध्यरोगबाले प्राणियों करके कुछ न~ 

हीं है, किंतु जो कायर (डरपोक)और दीपरोगी है वो प्राणी वैद्योंके भाग्यके का 
रण है | तात्पर्य यह है कि रोमरहित देनेहीका क्या है ओर जो असाध्य 
है वो जानता है कि अवमेंमरुंगातो सही फिर इन वेद्योंके ठगने सै क्या हासिल: 
है। परंतु डरपोक प्राणी तत्काल ही वैद्यके दावमें आजाते है । एवं जो बहुत 
दिनका रोगी है वोभी नित्य प्रति वैद्यकों वुठायेगा तो जवतक पडा रहेगा 
तवतक कुछन कुछ वेयको छीज़ता ही रहेगा ॥ 


ex (® ९ 


नातिपषय प्रदातव्यं नातिमितिश्व रोगिणम्‌ ॥ 
नेश्रिन्त्यान्नादिमे दानं नेराश्यादिव चांतिमे ॥ 


अथे--वैद्यको उचितहै कि रोगीको अत्यंत धीरजभी नदेय. और न बहुत 
भयथही दिखालावे, क्योकि यादे अल्येत धीरज बधाय देवेगा तो वो रोगी यह 
विचारके कि enr अच्छातों होयही ज्ञाऊँगा बेद्यको क्यो ठगाऊं। और अत्यंत 
भयदिखाने सै वह रोगी भनमे विचारेगा कि अवमे वचनेका तो Sl नहीं फिर 
इस बैद्यको देकर क्यो घरखूका करे जो वचेगा तो वाल वच्चोंके ही काम आ- 
वेगा, अत एवः अत्यंत धीरज और अरत्यत भय वेय रोगीको न देवे जैसें €T 
हाथ आवे वो युक्ति करे ॥ 
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चैत कार भूले फिरे पटबारी और 3« । 
/ वैद्यानां शारदीमाता पितातु कुसुमाकरः ४॥ 
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भेषज्यं तु यथाकामं qui तु कठिनं वदेत्‌ । 
आरोग्यं qu महात्म्यादन्यथात्वमपथ्यतः ॥ 
अथे--वैथको उचित है कि रोगीको जो मनमें आवे वोही ( धूल, खाक, ) 
की पुडिया बांधके देदेवे, परंतु उसके ऊपर पथ्य कठिन वतावे (जो रोगीसे न 
वन आवे ) यादे असा करनेपर उस रोगीको आराम होगया तो वैका UTET- 
त्म अर्थात्‌ वैधने अच्छा करा है, और आराम नहोवे तो कहि देवे कि हम क्या 
करे तुमने पथ्यतो किया fi नहीं [ हमनेतो रामबाण दवाई दीनी भाग्य तुझारा] 
निदान dae TIT सात्म्यासात्म्याच कात्सत | 
स्वमप्युपदेक्ष्यन्ति रोगिणः सदने ST: ॥ 
अथे--कदाचित्‌ मूखवैद्ध अपने मनमें यह विचार करे कि में कुछ पढातो हूँ. 
४ नहीं वहाँ रोगीके रोगका निदान और दवाई क्याकरूगा उसको कहते है कि 
भाई तुम बुलानेवालेके साथ जायके उसरोगीके घरमे रोगीके समीप चुपके थो- 
ढीदेर वैठतो जाउ फिर तो रोगका निदान ( कारण ) तथा पूर्वरूप, एवं रोगी- 
का हिताहित, ओर चिकित्सा ( इलाज ) ये सब उसके घरकी खी ( ( औरत ) 
अपने आप तुमको वताय देवेगी [क्या आपको जानेमेंभी आल्स्य आता है भला 
असी मुफतकी जीवका तुमको कबहाथ WEE] 
जम्भमाणेष रोगेषु प्रियमाणेषु जन्तुषु । 
रोगतलेष शनकैव्यत्पयंते चिकित्सकाः॥ 
अर्थ--जव चारोः तरफसे रोग भं फैलाते है अथात्‌ फेलते है और हजाराँ प्राणी 
मरते है तव वेद्य धीरे २ रोगतत्वोंमें बुद्धियुक्त होते है | तात्पथं यह है कितवः 
तक रोग वढते नहीं ओर विशेष मरी नहीं चेते तव तक वैद्य एकदोही दीखते है 
और जहां रोगवढे तथा मरी चेती ROT वेयका वजारचेता और सेंकडे। नए- 
नए qu प्रगट होजाते है ॥ | 
प्रवत्तेनाथमारंमे मध्येलोषधहेते ॥ 
वहुमानाथंमन्तेच जिहीपन्ते चिकित्सकाः ॥ 
अर्थ--प्रथमरोगीका यत्नआरंभ करनेको भेट आदि लेते है, फिर वीचमे क- 
हते है फि अव हमारे पास दवाई नहीं रही यादि कुछ देऊतो दवाई वनावे अ 
कहकर dq है, और जव अच्छाहोगया तव अंतमे बहमानाथं अथात्‌ अपनी 
विदाईके वास्त दय धनको हरण करते है। रोगी के पास वैथके आनेकी देरी है 
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क्‍या ए पैसेको छोडते है। कभी नहीं? परंतु इनकेभी गुरू धंटांछ हैंकीम और 
डाक्टर है “दुलहामरोचाहिये दुखहन मेरा यका तो मोयदे” ॥ 
बहुश्षतवैद्यकीप्रशेसा 
स्वतंत्रकुशलोःन्येषु गाखाथष्ववहिष्कतः । 
वैद्योध्वजइवाभाति नृपतद्विधपूजितः ॥ 
अथे--जो वैद्य वेधनिधाम कुशल है ओर अन्य ज्योतिष भ्याकरणादिमे अ- 
बहिष्कृत ( थोडा २ जाने ) है, वो वैद्य ध्वजाके समान प्रकाश करता है। इसी- 
अकार अन्यप्रजाओं करके पूजित राजां शोभित होता AR 
( निदानओषधीओरसाध्य साध्यज्ञातावैद्यकोकमकीसिद्धि) 
यस्तुकमंविशेषज्ञः सवभेषज्यकोषिदः। _ 
सध्याप्राभध्यविधानन्न स्तस्य सिद्धिः करे स्थिता ॥ 
अथे--जो वेयोके कर्मे विशेष जानति और संपूर्ण औषधोंके योग अयो- 
गमे कुश है, तथा साध्यासाध्य विभागके विधानको जानने बालाहे उसको 
चिकित्साकी सिद्धि हाथमे हे अर्थात्‌ वो तत्का आराम करसक्ता tu 
शास ओर ्रियज्ञातविद्यकीपरसंशा 
दृष्टकर्मा शाख्ज्ञो वैद्यः स्यात्‌ सिद्धिमागसौ । 
एकाङ्रीनान श्खाध्य एकपक्ष इवद्विजः॥ = 
अथे--जो छेदन भेदन आदि कर्म देखचकाहो और शास्रभी पटहो वो चै 
कित्सासिद्धीका भागी है परंतु जो एकही वस्तुको जानता है अथात्‌ कम ओं 
र XTW इनमेंसें एकके जाननेवाला वैद्य प्रसेशाके योग्य नहीं हे । जैसे एक पां 
खका पखेरु तात्पये यह है कि एक dau जेसे पक्षी नहीं उडसके उसीप्रकार 
एकवस्तु जाननेवाला वैद्य चिकित्सा नहीं करसक्ता ॥ 
. . चत॒र्विवज्ञानवानवैद्यकोराजाल 
edi डिगप्रशम ने रागाणामपनमवं । 
ज्ञानं चतुर्विधं यस्य सराजादुमिषकत्तमः॥ ` 
अथे--रोगोंकाहेतु ( आदिकारण ) रोगेकि लक्षण, ओर उनरोगोंका नाश की 
रना, तथा जसे नाशहुए रोग फिर इसप्राणीकी देहमें कभी प्रगट नहो अंसा उ- 
पाय करना ये चार प्रकारका जिसको ज्ञानहै वह सब वेद्योंका राजा है ॥ 
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ड णयुक्तपेयकीप्रसंा 
वियावितर्कों विज्ञानं स्मृतिस्तत्परताक्रियां । 
यस्येते षड्गुणा स्तस्य नसाध्यमतिवत्तेते ॥ 
. अधथै--बिद्या, वितके, विज्ञान, स्मरण, और उसीकर्ममे तत्पर होजानां एवं ` 
क्रिया यह venue We साध्यव्याधि कदाचिंत नहीं रहती अथोत्‌ त- 
त्कार दूर करदेताहै ॥ ; 
0 वैयशब्दप्राप्तीकाकारण 

विया पतिः कमदष्टिरम्यासः सिद्धिरौश्रयः । 

पैयशन्दामिनिषत्तापटमेकेकमप्यदः ॥ 

यस्यलेतेगुणाः सर्वेसान्तिविद्यादयः शमाः। 

सवयश्चन्द् सदत महंनप्राणसुखप्रद: ॥ 

अर्थ-विद्या, मति, कर्मदृष्टी, वैद्यकर्मका अभ्यासं तथा उंसकर्मकी 

सिद्धि और आश्रयये एक २ वैद्य शब्द भाप्रहोनेमे वरु कहिये कारण है 
जिसवेद्यमें ये संपूर्ण विद्यादिगुण है वो वेद्यशब्दकों प्राप्तिहों भ्राणियोंकों 


सुखदाई जानना | इसछ्लोकका तांत्पर्थयही हे फिजी विया बिनयआदि 


गरणयुक्त है उसीको वैद्यकहनाठीक है मूर्सको नहीं वोउनमैं है कि ^ वैद्यराज 


नमस्तुभ्य यमराजसहोद्रः । यमस्तु हरापैप्राणान वेयः प्राणान्‌ धनानिच ” di 
गुरुमुखपठितवैद्यकोपेयल 
शाख्र गुरमखादीण मादायांपास्य चास्तं । 
यः कर्मकुरुते qw dub जन्ये तु तस्कराः ॥ 
अर्थ--जो शुरुमुखसे SIS] पढके और उसके तास्पयको विचारके अथवा 
इसके कर्मोकों साखकर जो कभ कतो है वो वैद्य हैं और वाकीके चोरें है ओं- 
सा जानना ॥ 
पूज्यवेयकेलक्षण 
शीलवान्मतिमान्य॒क्तो द्विजातिः शाखपारगः | 
प्राणिभिगेरुवत्पूजः प्राणाचार्यः सहि स्मृत ॥ 
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अथे--शीलवान ओर बुद्धिवान्‌ द्विजाती तथा गामे पारंगत ऐसा वैय प्रा- 
णियों करके गुरुके समान पृज्यहै क्योकि ऐसा वैद्य प्राणोका आचार्यं है। 
जीवनदानका श्रेष्टव्वकथन 
धमाथ सब्शस्तस्यदातानेहोपलन्यते । 
नहिजीवितदानाद्वि दानमन्यद्विशिष्यते ॥ 
अथे--धम, अथे ओर कामका दाता उसके वरानहीं है कि जिसने जीवन- 
दानकर । कारण यहहैकि जीवन दानके समान दूसराकोईभी दाननहीं है । 
परोपकारतवकथन 
पराम्तद्याथवम शतमत्ाचाकत्सथा । 
क्‍ वत्तते यः Ws: सुख मत्यंत quu ॥ 
अथे--प्राणियोंके दया धर्म परयह वैद्यकशासत्र है असाविचारके जो चिकि- 
त्सामें वर्तता है वह सिद्धाथे है और अत्यंत सुखको भोगे हे ॥ 
वैद्यकोदानित्रकथन 
धृमेस्याथस्य कामस्य जंलाक्यस्थामयस्यच 1 
दातापपयते 49r aes सुखायुधाम॥ —— 
अथे-देह सुख, और आयु इनकेदेनेर्स धमे, अथ॑, काम, ओर त्रिलोकी को 
अभय का दाता वैय कहलता है ॥ 
e [Go :रुष्यमाणाना ग्द ०वस्वतक्षद्रम्‌ । 
छवा स्वतानषायान्‌ जार्वततच प्रयच्छति ॥ 
अर्थ--शरुणरोंगोंकरके यमपुर्रीकी खींचे हु मनप्यकी जमफांसोंकों छे 
दनकर यह वैद्यगन प्राणियोंकों जीवनदेता है । अतएव इस वेद्यके समान ध- 


माथका दाता दूसरानहीं है क्योकि जीवनदानस॑ Tru संसारमें दूसरादानकौ 
नसा है ॥ 
चिकित्साकरनेकापण्य 
कपिला कांटिदानाद्वि यत्फर् परिकीतितम्‌ । 
तस्माकाटगणपण्यप मकातराचाकत्सया ॥ 
अथ-करोड कपिलागौदान करनेसें जिस फलकी प्राप्ति होती है, उस्सेभी 


00 e हि. 


करोड गणा अधिक पण्य एकरोगीकी चिकित्सा ( इलाज ) करनेसे होता है. ॥ 
4 : 
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© € he" अन्यच e 
—OHISREPHTRISIDUT मारास्यम्ल रुत्तमस्‌ । 
तस्मादाराग्यदानन नराभवात सर्वदः ॥ 
थे--धमे, अथ, काम, और मोक्ष इन पुरुषाथ चतष्टयोंका मलकारण आ- 
रोग्यताहै। इसीसे आरोग्य दान करके यह प्राणी सब वस्तुकं दाता होता 
€ चाहिये सब दानकरों ओर चाहिये तो रोगीका यत्न करो दोनोका फल 
बराबर है ॥ E 
B ग्रन्थात्तरच A 
अप्यकनोरुजारुत्यव्यापित भेष॑जैनरः । 
प्रयातब्रहसदन $eqgmequad o 
अथे--एकभी रोगीको ओषधी करके रोगरहित करनेसें यह प्राणी अपने 
सात कुलोंको संग लेकर ब्रह्मलोकको जाता । तात्पय यह है कि वैद्य आप तो 
तरताही है परंतुचिकित्साके प्रभाषसे अपनी सात पीदी (पुस्तों ) को तार देताहै 
आपमूलनकनाप मदनाथ रथापवा । — 
सुस्थीरुतं समेन्मव्येः पूवाक्ते लोकमृत्तमम्‌ ॥ 
अर्थ--किसीएक जडीबटीसें अथवा तैटादि मर्दने जो वैद्य रोगीको अ- 
च्छा कत्ता है वह पूर्वोक्त उत्तम लोक ( ब्रह्मलोक ) को प्राप्त होता है ॥ 
क्‍ ४ प्रमाणांतर 
qui कीर्ति मत्यर्थ सतां ग्रहण मृत्तमम्‌ । 
प्राप्तयात्स्वगंवासच हितमारमकमंणा ॥ 
थे--जो वैद्य प्राणियोंका चिकित्सा करता है वह धमं अथे-कीर्ती-और 
महात्माओं करके ग्राह्य स्वगेवासको प्राप्तहोता है ॥ 
.. _स्वत्रवेयवृत्तिकाकथन 
नदेशोमनुजहीनानमनष्यानिरामयाः | 
अतः सर्वत्रवद्यानांससिद्धा एववृत्तय 
अर्थ-ऐसाकोई साभी देशनही है जो मनुष्यों सै रहित हौ और जहां २ मनुष्य 
है वहां? वो रोग रहितनहीं है, अर्थात्‌ थोडे ओर वहुत अवश्यरोगीहोवेगे इसी 
कारण सर्वत्र वैद्योकी वत्ति तो सिद्ध है अर्थात्‌ वनीवनाई तयार है कहीं जाओं 


EDIER IE! २७ 


न प्राणिरहितो देशों न च प्राणिनिरामयः। 
तस्मात्सवैत्रमिषजांकल्पिता एवव्रतयः ॥ 
अथं-असा कोई सा देश नहीं है कि जहां प्राणी (मनुष्य ) नही रहते, औ- 
र प्राणी रोगरहित नहीं है अ्थीत्‌ सर्वत्र मनुष्य रोग पीडित है, इसी कारण वे 
द्योंकी त्ति सवेत्र कल्पित है अथात्‌ सवेत्र मोजूदहै [ जिसदेशमें जायगा उ- 
देशमें वेद्रकी चाहहे | 


रागक अतम वंद्यपृजन 
चाकात्सतशरार यानानष्क्राणांत दुमात । 
संयत्कराति सूतं quiim ॥ 
अथे--जो दुष्टबुद्धि रोगी अपने चिकित्सित शरीरकों धनादि दान देकर 
उऋण नहीं करता, वह जो कुछ Hed ( पुण्य ) करता है वह सब वेद्यकों प्राप्त 
होता है। अतएव रोगीको उचित है कि इस लोक और परलोक की भलछाइईके वा- 
स्ते अपनी यथा शक्तौ धन, रत्न, वख्रादिक देकर वैद्यकों प्रसन्नकरे । अन्यथा 
वह कृतप्रियोंकी गणनामें है ॥ k: 
योरागीभिषज सम्पर्‌ रोगश्ञांती T GSP 
तस्याजिं तस्य पण्यस्य प्रामोत्यद्ध मिपग्वरः ॥ 
अर्थ-जो रोगी रोग शांतहोनेपर वैद्यका पूजन नहींकरे, अथात्‌ धनवख्रादि 
देकर संतुष्ट नहीं करता उसके संचितपुण्यकाआधाभाग वैद्यको आप्रह्येता है। य 
दि रोगी कुछ 424 तो हे भिषण्बरहो! तुम इसी वाक््यपर संतोषकरो ॥ 
| चिकित्साकाफल 
काचृद्थः काचन्मत्रा काचद्मेकॉचबशा। 
कम म्यासः क्चिच्रापिचिकित्सानास्तिनिष्फला ॥ 
अथ--कहीं अथे ( धनकीम्राप्ति ) कहीं मित्रता, कहीं धर्म, कहीं यशकी प्रा- 
परे, ओर कहीं चिकित्सा करनेसे कमकाही अभ्यास होता हे-इत्यादि कारणों- 


सें चिकित्सा निष्फल नहीं है कितु सफलही है. ॥ 


चिकरित्साकाफछ _ 
सनातन वाद्रेदाना मक्षर सात्तथवय । 
quia mer हितत्वादपि देहिनाम्‌ ॥ 
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e n MEN mer कि 
वाक्पमहाथपिस्तारस्पजितववाचदोहिभिः। 
[चकि व्छतात्पुण्यतम न[रचदपि 8714: Il 
अथे--बेदोंके सनातन और अविनाशी होनेसैं-तथा प्रत्यक्ष फल दिखानेसें 
और प्राणीमात्रकों हितकारी होनेसैं-तथा वाणीसमूदोंके कारण एवं हेहघारी- 
योंको माननीयहोंने सै हम चिकित्स।से बकर दूसरा पुण्यतम वस्तनहीं सुना- 
यह सुश्रुतमें लिखा है ॥ x | | 
वर्धकाशाक्षा 
e e. d e LA es " Cw 
&8int: सहारु संवाद पारहास च d जयत्‌ । 
दत्त च ताभ्यो नादेय Wege ॥ 
अथ--वैद्यका उचित है कि ख्रियोंके साथ एक जगे बैठना उनसें वातची 
तकरना एवं उनसे हंसी ठटोरी करना त्यागदेपे।तथा अन्नके सिवाय और क 
सी वस्ताश्रियों से न wi, qr यह है कि रोगीऊे यहाँ सियोके साथ qz4T 
हांसीठठोरी करना और कोई वस्तु SUD अन्य मनुष्यको यह प्रतीत होगी की 
इस रांडसें इस बैद्यकी कुछ सट्लग रही है ॥ 
नसुप्याद्रोगिसदने नमुजीयात्कदाचन । 
विनाह्वानं न गच्छेच न ब्रूयान्मरणं मिषर्‌ ॥ 
अथं-वै्यको कदाचित्‌ रोगीके घरमें न सोना चाहिये, और नरोगीके धर 
मे भोजनकरे, एवं वि नावखाए रोगीके यहां कदाचित्‌ न जावे, तथा रोगीका W- 
रण जानकरभी न कहे [ ये पूर्वोक्त कम वेयकी प्रतिष्ठा हानि कारक है ]॥ 
(sS ०. क m 
माकर eve 3; [TT 
us e REA as PRO LL 
विद्यासमाता भिषज हता याजातरूच्यत d 
n Qo के Men M Sn d gj * 
अरतुते वेयशब्दंहि न भयपूवेजन्मना ॥ 
. अर्थ--इस भिषक्को विद्याकी समाप्ते द्विजाती जाति कहते है, अर्थात्‌ दु- 
सरी जातिहोजाता दै, तव यह वैद्य शब्दको प्राप्रहोता है किंत जन्मलेने मात्रसेंही 
वैद्य नहीं कहलाता ॥ * 
. बद्यगात्रकोद्विजल 
(~ " E € ध॒ es 
वद्यासमाता ब्राह्म ST सत्वमाष TET. वा 1 
m LS EN Len 
भुवमाविशति ज्ञानात्तस्मादैयो द्विजस्मृतः ॥ 
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अथ- आयुर्वेद विद्याकी समाधिम ज्ञानहोनेके कारण इस प्राणी में ब्राह्यसत्व 
अथवा ऋषिसत्व अवश्य आप्र होता है अतएव इस वैद्यको शास्रमें द्विजकहा है 
तसकप्रातरमकवत्ताष 
नामिध्याये न्नचाक्राशेदहितन समाचरेत्‌। NNNM 
प्राणाचार्यम्बघः कथिरिच्छन्नाधरनिखरम्‌ ॥ ` 
र्थ--इस वेद्यका किसी प्रकार दृष्टचितवन न करे, न गाङीदे, तथा जिसमें 
Sermr अहितहोवे सो क्भभी न करे, क्योकी यह भाणाचार्यं हे । अतएव आ- 
युकी इच्छा करने वाडा बुद्धिमान्‌ पुरुष वैद्यकों सदैव प्रसन्नराखे ॥ 
कृहकरनदिनमेअधर्मित्व 
चिकित्सितरतु संश्ुत्ययोवासंश्ुत्यमानवः। 
नोपाकरोतिवंद्याय नास्ति तस्येह निस्छति ॥ 
अर्थ--जो रोगी वैद्यो देनाकरके नही देता अथवा किसींप्रार्णकी जो वस्त॒ 
देनी कहके नही देता, अर्थात्‌ देनेमै उक्रणनही होता उस अधर्मीकि पापकी 
निष्कि कहीं नहीं है ॥ 
वैद्यकेधर्म क्‍ 
भिषगप्यातुरानसवान स्वसुतानिव यत्नवान्‌ । 
आवाधेम्योहिसंरक्षेदिच्छन्धमेमन॒त्तमम्‌ ॥ 
अर्थ--अववैद्यके धर्मकहते हे कि वेद्यमी उत्तम धर्मकी इच्छा करता, संपूर्ण 
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रोगियोंकी अपने पुत्रके समान रोगोंसें रक्षाकरे ॥ 
e A " ध 
अनाथान्‌ रागिणां वेयः पत्रवत्छमपाचरेत्‌ । 
अथ--अनाय रोगियोंको वैद्य अपने पुत्रके समान चिकित्सा करे । अर्थात्‌ 
यादि उनके पास भोजनको न होतो भोजनकों देय, ओर औषधको द्रव्य न ED 
तो आप उस ओषधको मगायके 4 ॥ 
iN e^ uit qs हि Lm e. " 
प्राणाचायश्व पतवत्सपूज्यः शक्तिं भाक्तेतः ॥ | 
अथे--रोगी-रोगनिमक्त होनेपर प्राणाचाय ( वैद्य को अपने पिताके स- 
मान अपनी यथा शक्तिसें पूजनकरे [कि ज़िस्सें वैद्य प्रसन्नहोकर और आशीवो- 
द 33 जिससे फिर रोगी नहो | d rim (nm 
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धमाथनाथकामाथ मायदोमहर्षिमिः । 
प्रकाशता षमपर च्छदः स्थान मृत्तमम्‌ ॥ 
अथे-- धर्मपर महर्पियोंनें उत्तमलोककी इच्छा करके यह आयु्वेदशाख धर्माये 
प्रकाशकरा है किंतु कामनाके अथं नहींकरा, अतएव सव वेर्यो को उचित है कि 
इस अमूल्य पदा्थको तुच्छ कामना ओमेंन लगावे ] ॥ 
नाथार्थ नापिकामार्थं अथभ्नूतदयांप्रति । 
वत्तेतेय श्विकित्सायां ससवेमतिवत्तते ॥ 
अथे--यह आयुर्वेद शाख-धनएकत्र करनेकों अथवा इसके द्वाराअनेक का- 
म भोगना-इसके वास्तेन हे किंतु जो चिकित्सा प्राणियोकीदया विचारकेय 


$e. LOS EN 


त्न करता है वह वैद्यसवमें Sup है ॥ 


he Ton €, 


नेवकुवीतलोभेनचिकित्सापण्यविक्रयम । 
ऐश्वरागांवसुमतां लिप्सेताथतुदत्तये ॥ 
अथे--इस वैद्यको उचितहै कि जोरेश्वय संपन्न अर्थात्‌ सेठसाहइकार राजा 
बाबू है उनसे अपने वृत्तिके लगनेको लोभके वसहों चिकित्साका पण्यविक्रय 
(दुकानदारी ) नकरे अर्थात्‌ इसरोगीसें इतनेही रुपालेकर यत्न ( इलाज ) करेंगें। 


हक 3 आर 


क्यो कि वडे आदमी साले क्‍या E उनसे द्रव्यलेन SIE जैसे जवाहिरको 
कोडियोंमे वेचना ॥ 
त्यथेचिकित्साकरनेकानिषेध 
कुवेत यंत॒व॒त्यथाचाकत्सापण्याविक्रयम । 
तेहिवाकाअनंराशि पांशराशे मुपासते ॥ 
अथे--जो पाणी auf ( जिविका ) केअथं चिकित्साकी विक्रीकरते है वो 
सुवणेको रासो छोडके geb कौरासको ग्रहण करते है ॥ 
अप्येकनीरुज कलाजन्तुयादशतादश्चम्‌ । 
आयुवद्प्रसादन किनदत्त भवद्धाव्‌ ॥ 
अथे--बैद्य आयुर्वेदके प्रतापे जैसे dH एकभी रोगीको नेपेग्यकरता है 


उसने या प्रथ्वीमें क्या वस्तु नहीं दीनी, अथात्‌ वो सब वस्त॒ दे चुका अब कुछ- 
भी देना वाकी नहीं रहा “ आयुर्वेद प्रसादेत ' इस पदके GUT यह प्रवाजन 
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है | कि आयुवेद पढकर रोगोंका निश्चय करके जिसने यत्षकरा उसको सर्वदा 
नीकी पदवी प्राप्त होसक्ती है किन्तु मुख वैद्य भलेही सेंकडों रोगियोंका यत्न 
करके अच्छा करदे परंतु अधमेकाही भागी होगाक्योकि बिना पढेसें चिकि- 


त्सा कराना निषेध लिखाहै ॥ सो आगे कहेगे “ औषध॑ मूढ वैद्यानामित्यादि '|॥ 
शर््रादावजश्ाधन 
रं शा््राणि सलिल गुणदोषप्रवृत्तये t 
मात्रापेक्षीण्यतः प्रज्ञां चिकित्साथ विशोधयेत्‌ ॥ 
थे--शख्र, शाख, जल, ये मात्राकी अपेक्षाकरते हे अतएव इनको गण- 
दोषकी प्रशत्तिक अथं ओर चिकित्साके अथे वैद्य शोधनकरे । तहां शख, शाख 
और जलको चिकित्साकेवास्ते शुद्ध(उज्वल ) करे । एवं गुणदोष प्रशृत्तिके वास्त 
NETT शोधन करना चाहिये । 
शाघज्यातिः प्रकाशार्थ दशनं बुद्धिरत्मनः। 
ताभ्यांभिषक सुयक्ताभ्यांचिकित्सन्नापराध्यति ॥ 
अथे--ज्योति प्रकाशाथ शाखत्र-ओर आत्मकीबुद्धि दर्शनकेअर्थ-इन दोनो 
( शाख और बुद्धि ) करके युक्त ह।करजो वेद्य चिकित्साकरता है वह चिकित्सा 
करममे कदाचित्‌ नहीं चके अर्थात्‌ उसकी चिकित्सा ठीकहोती है ॥ 


चिकित्सितेत्रयः पादा यस्मद्रेयव्यपाश्रयाः | 
तस्मात्प्रयत्नमातहष्ठा द्रपफ्स्वगण quis ॥ 
अर्थ--चिकित्साके तीनो पैर वेद्यके आश्रित है aua वैद्यकोभी उचित है 
कि वह अपनेगुण संपात्तिमें यत्नपूर्वक स्थित रहे । तात्पय यह है कि रोगी दूत और 
ओषधी ये सव वेद्यके आधीन है यदि वैद्यह wp हुआ तो फिरये कुछ काम- 
के नही है इसी से बैद्य-विद्या और वेद्यकमभें mau ॥ 
TOS THSISSSIT 
मंत्रीकारुण्थमात्तप शक्यप्रातस्पक्षणम्‌ | 
प्र्ातस्थष॒ भ्रतपदयवात्तश्वतावधा ॥ 
अथं--अव वेद्यकी चतुर्विधवृत्ति कहते हे कि रोगियेंमे मैत्रभाव और करुणा- 
करे, तथा जो प्रकृतिस्थ प्राणी है अर्थात्‌ रोगहीन है उनमें प्रीति और सावधा 
नीसें देखना ॥ 
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अश्िनावयिरिद्रशच्रेदषसतर्यास्तताः। 
पेद्याविव्यन्विनोदैषोप्ज्येतविवषैरपिं ॥ 
 अथे-वेदमें अभ्विनीकुमार-अग्रि-ओर इन्द्र-निरंतर स्वति करे गए है । 
वे अश्विनीकुमार वेद्य E सो देवता ओंकरकेभी पूजेजाति है । फिर औरोंको तो 
अवहय पूजने चाहिये ॥ 
अजरं रमरानत्य साखतरवमाधद्त 
 व्याधिम्रल्युजरप्रस्तदःखप्रायः सुखाधाभः | 


. किपुनमिषजामत्यः पृज्याःस्युनात्मश्चाक्ततः ॥ 
अथ--जक अजर अमर ओर सदैव सुखित देवता ओकरके वैद्य पूजे जाते 
है तो फिर व्याधि, मोत, ओरणद्धावस्था करके ग्रसित दुखिया ओर सुखकी इच्छा 
करने वालें असे मनुष्योंको वैद्य अपनी शाक्तिके माकिक क्या नहीं पूजने चाहिये 
कितु सवैथा पूजनेही चाहिये ॥ : 
 चिकेत्सापिद्धीयोग्यवैय 
य॒ ex CA m. 
स्तुरोगविशेषज्ञः सवेमैषज्यकोविदः ! 
दशकाठावभावज्ञस्तस्यासाइनंसशयः ॥ 
अथे--जो बेद्य रोग विशेषोंको जानता है अथ।त्‌ संपण रोगोंकों जानता है 
और संपूर्ण ओषधोंके बनानेमें चरतु है तथा देशकालके विभागोंकों जानने वा 


ला है उसको चिकित्सा कि सिद्धिमें कुछभी संशय नही अर्थात्‌ ऐसे वैद्यको तो 
सिद्धिअवश्यही होती है ॥ 
न 


( वेदशाखपठितको चिकित्साकरनका अधिकार ) 
आशयर्वद्‌ तताउबात्य सकाशात्सहुगाभपक्‌ ! 
चिकित्सांरोगिणांकुयादन्यथा पाप भाग्भवेत्‌ ॥ 

अथ--वैद्य-गरूसे आयुर्वेद शास्रको Tu रोगियोंकी चिकित्साकरे अन्य 
था पापका भागी होता है [ तात्पर्य यह है कि केवल अमृतसागर आदि बांच- 
करही वैद्य मत वनो भाईयों कुछ गरुगुखसे भी पढो जिस्सें ज्ञान और प्रतिष्टाकी 
प्रापि हो| ॥ | | 
अन्ननलओरचिकित्सादानकाफल 
त्रद्ा जलदश्वव आतरस्थाचाकत्सक 
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hes A es rms S. 
त्रयस्ते स्वगमायांति विनायज्ञेनभारत !॥ 
अथ--हेभारत ? अन्नदाता जलदाता और रोगीकी चिकित्सा करने वाला 
एतीनोप्राणी विनायज्ञकीये ही स्वगेकोजाते E । तात्पय यह है इन तीनों प्राणियों 
को विनायज्ञ करने परभी यज्ञ करनेका फलप्राप्रहोता है।यह प्रमाण भारतके शांति- 


पर्वमे लिखा है, फिर न मालूम वडे२ पंडित, वैद्यवृत्ती कोक्यो दोषारोपण करतेहै। 
= zx T € 
प राजाककयादिचतुष्टयाकानित्यदशन 
- ० क. 1 iras न्न s 
वद्यःपराहता मन्त्राव वज्ञेश्वच्तुथकः । 
व्टव्याः प्रातरवतानत्यश्रयाव्रद्धय u 
अथे--औरभी लिखा है कि राजा अपने कल्याणकी वृद्धिके लिये नि- 
त्यप्रातःकाल उठकर वैद्य-पुरोहित-मंत्री-और चतथेदवज्ञ ( ज्योतिषी ) का 
दशनकरे । येभीप्रमाण धर्मशाखत्रका हे-देखोंमित्र ! इसशछोकमें मीभरथम वै- 
दका दशनं करना लिखता है, इसीसें आयर्वेदमें इस वैद्यका नाम प्राणाचाये 


लिखा d जोप्राणोसेद्रेषकराचहि वोवेद्यसें भलेही umi जैसेनीचेके DH 
लिखते 


गतश्रीगेणकान्‌ दवेष्टि गतायश्चचिकित्सकान्‌ । 
गतश्रीश्च गतायुश्र बाह्मणान्देष्िभारत ॥ 
अथ--गई है श्री ( संपत्य वा शोभा)जिसकी वो ज्योतिषीयोंसें द्वेष (वैर)क- 

रता है। गतायु अथात्‌ गई है आयु जिसकी ( मरणासन्न ) diaz से द्वेष (वैर) 
करता हे । ओर हेभारत ? गतश्री और गतायु असाप्राणी ब्राह्मणों द्वेषकरता है 
( हमव्राह्मण उसीको करेगे कि जो ब्राह्मणबंशमें प्रगग्हुआ हो और विद्यापटा 
हो ) केवलविद्याभ्यासी अथवा केवल ब्राह्मण कुलमें जन्म होनेसें ब्राह्मणनही 
होता तथापि विदाहीन ब्राह्मण से पडा हुआ क्षत्री वैश्य उत्तम है तथा crmdt 
वनिसवत विना पढेसे पढाहआ उत्तम है ॥ 


( विनाशास्रप्रायश्रित्तादिकथनमेत्रह्महत्याकेपापकी प्राप्ति ) 
प्रायश्वित्त चिकित्सांच ज्योतिषं धमनिणेयम्‌ i 
विनाशास्रेणयो श्यात्तमाहु बद्बघातकम ॥ 

अथे--प्रायश्रित्त, चिकित्सा, ज्योतैष, और धमकानिर्णय इनको जो विना- 

शाखप्रमाणके कहता है, उसको बडे X मुनीश्वर ब्रह्महत्याराकहते है। तहां प्राय- 


चित उसको कहते है कि जो पापीके बासते देडकल्पना ( कृच्छचांद्रायणादि ) है 
+ 


N 


३४ बृहनिधण्टुरलाकरः 


*- 


चिकित्सा उसको कहते E जोरोगाकि आरोग्यकरनेकों निर्णयकरीजावे जैसे ओ 
षध और चीरनाफाडनाआदे। ज्योतिषकरके इसजगे ग्रहादिकों का फल तथाभ- 
ष्णादिक जानने | और धर्मानिणेय ( एकादशी जन्माष्टमी आदे वरतो कानिणेय- 
आदि ) जानना । इनके उदाहरण दिखाते है, जेस किसीपुरुषने चांडालादिकका 
अन्न भोजनकरा अवशास्रसें तो उसका निश्चयनकरा किंतु जोजातीमें dug उन्हो- 
ने कह दियाकि१० ०रुपे हमको देउ हमतुझकोजातमें लेलेवेगे, वस जहा उनको ₹- 
पेदिये और उन्होंने कही जा मूंड मुडाय जनेझ पलठ अमुक देवके आगे दियाधर- 
आ, और जात जिमायदे, तो यह शाख्रविरुद्ध प्रायश्रित्तहुआ । एवं विनारोगका 
और औषधका निर्णय हुए औषधदेना ये शाघ्र विरुद्ध चिकित्साहई। एवं विना- 
ग्रह गोचर दकांतदशांक कहदेना कि तुञ्चको मारकेश है अथवा अठकलपंजे भ- 
प्णवतानेलग वा तिथिबार वतानेलगे,तोयह शः खपिरुद्ध ज्योतिष हआ इसीप्रकार 
विनाशासत्रके जाने a RT निणेयकरना ये शास्त्र विरुद्ध धर्मनिर्णयहुआ ॥ 
गणयक्तपादचतष्ठयोंकी प्रशंसा 
(o Le S ^ e 
गणवाड्ाखाभः पादश्वतुधा गणवान्‌ भपक । 
व्याधिमल्पेन काठिन महांतमपि साधयेत्‌ ॥ 
अथे--गुणवान तीनपेर ( रोगी, औषधि, और परिचारक ) करके और 


चोंथा गुणवान्‌ वैद्य घोरव्याधिकोभी शीघ्रही साधन करसक्ताहै, अथात्‌ बढीहुई 
भी व्याधिको शीघ्र रोक सके है ॥ Ji. | 
ES EIE ETE LEES HET 
प्रदीपभूतशाखेण दशिता विपुलामतिः । 
ताभ्यां मिषर्तुय॒क्ताभ्यां चकित्सन्नापरा्याति ॥ 
अथ--शाखत्रहे सो दीपक रुपहै उसने विशेष बुछि दिखाई है। अथीत्‌ जसे 
दीपक अधकारकी वस्तुको दिखाता है उसी प्रकार शाखनें अज्ञानांधकारसें ढकी 
हुई बुद्धिको बहायके दिखाई, इन दोनो अर्थात्‌ शाख ओर बुद्धिम भटेप्रकार 
मिलकर जो चिकित्सा करताहे वो कदाचित्‌ ÉD ॥ 
उत्तमवेद्यकेलक्षण 
यत॒ शाखविदोदक्षाः शुचयः कर्मकोविदाः। 
जितहस्ता जतात्मानस्तभ्या नत्यकृत नमः ॥ 
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अर्थ-- अव उत्तमवेद्यकी प्रसंसा करते हे कि जो शाखज्ञ, चतुर, पवित्र, चि- 
कित्साकर्भमेनिषण, जिदहस्त, और लिती है आत्माजिन्होने असे उत्तम वैद्यों 
के अथे हमारी निय नमस्कारहे ॥ 
नेदानरहितवेद्यकीकम की आसे द्वि 
यस्त रांगमावज्ञाय कमण्यार्मत षर्‌ । 
अप्योपधावधानजन्ञ स्तस्य साद्धयरच्छ्या ॥ 
अथे- जो रोगकी परीक्षाके विना चिकित्सा करताहे यद्यपि वो ओषध 
विधानमे प्रवीणभी है परत फिरभी उसको सिद्धीकौययेच्छहि अर्थात्‌ चिकित्सा- 
करनेसै रोगी अच्छाहोय चहिये नहोंवे ॥ 


विनापठित वैयकी निदा 
अविन्नायतशञ्ञास्राणि भेषजं कुरुते PITE | 
यमएव सविज्ञेयः मत्यानां Were qua ॥ 
अथे--जो विनाशाख पटे ओषध करता है वो मनष्योमे मनुष्यका रूपधार- 
णकत्ता साक्षात यमराज दै । (३ 
मूखवद्यकाहास्य 
पाणिचारायथा चक्षरज्ञानाद्री तमीतवत | 
नोमारुतवशे वाज्ञा मिषरूचराते कमपु ॥ 


कर o9 = 0M 


थ--विनानेचकरे अंधापुरुष हाथपेरोंकों जैसे उरता हुआ धीरे धीरे धरता 
है और जैसे पवनके प्रबल वेगसे नोका ( जिहाज ) जसे सयुद्रमे मारा डो 
लताहै उसीप्रकार मुखेवैद्य चिकित्साकममें चलता है ॥ 
वैद्याभिमानीमूखवेद्यकी निंदा 
यदच्छयास्मापन्न मत्तायनियतायुपम्‌ । 
मिषग्मानी निहंत्याश शतान्यनियतायुषम्‌ ॥ 
तस्माच्छाशथावज्ञान प्रवृत्ता कमदशन ! 
PI3ZNg8 यक्तः प्राणाभपरउच्यत ll 
थ--मूखेतद्य Wisgp प्रवेक प्राप्तए पणआयवालेको रोगसें बचायके मारे- 
अभिमानके अनेक अनियतायुषरी अथोत्‌ जिनकी आयुका कुछ ठीक नहीं असे 


३६ बृहनिघण्टुरलाकरः 
सेंकड़ो प्राणियोंकों यह वेद्याभिमानी दुष्वैद्य मारताहै। इसीकारण इस भाणीको 
शाख ओर शासत्रके अभे ज्ञानमें तथा उस वेद्यकर्मकी प्रवृत्ती एबं उसकर्मेंके देख- 
ने में प्रबृ्तहो तथा चतुष्पाद स॑पत्तियुक्तह जो चिकित्सा करता है वो प्राणा- 
भिप्तर अर्थात्‌ प्राणरक्षक वेद्य कहलाता है ॥ 
ex e. Les M ERN = e es 
( निदान बिनाजाने चिकित्सा करनेमें 39181 दंडनीयत्व कथन) 
गा e ० ७ डे e : 
भज क¶ vd 3 जान [तिन चामयम ! 
वद्यकर्म सचेत्कुयाद्रधमहंत राजतः ॥ 
अथे--जो वैद्य केवल ओषध देना जानताहे कित रोगोंकोनहीं जाने कि इ 
स रोगीकें क्या विकार है यदि वो वैद्य कम ( चिकित्सा) करे तो वो राजासें 
वधके योग्य है अथौत्‌ SUE वैद्यको राजा, फांसी देदेवे, इससे dU] उचित है 
कि प्रथम निदानका आभ्यास करके फिर चिकित्साकरे । 
A RAN SEEN य॒ @ oe 
( केवर शाखज्ञाता और ओषधन्ञान रहित वंद्यकी निंदा ) 
qd केवलछशाखन्न|मेषजेष्वविचक्षणः। 
तं वेय प्राप्य रोगी स्याद्रथा नान।विकं बिना ॥ 
अथे--जो वैद्य केवल zT wer परंतु चिकित्सा करनेमें अकुशल (Wu) 
है, उस वेद्यकों पाप्रहो रोगीकी असी दशा होती है, जेते बिना केवटिया ( म- 
लाह ) के बीच धारमे नावकी गति॥ 
Ue Le -— £N 
Carat पठित ओर क्रियारहित वेयको भीरुत्व कथन ) 
यस्तु केवलशाखजन्ञः क्रियाष्वकुशली मिषर्‌ । 
समद्यत्यातुरं प्राप्य प्राप्यभीरूरिवाहवम्‌ ॥ 
अथे-जो वैद्य केवल शासख्रको जानता वे कितु उस शासत्रकी nre अ- 
कुशल (3)? वह वैद्य रोगीको दके अंसें घवडाताहै कि जैसे भीरु ( काय- 
रमनुष्य ) संग्राम ( लड़ाई ) को भाषएठहांकर घवडाता है ॥ 
( विनापठित वैद्यको राजप दंडनीयल कथन ) 
यस्तुकमंसु निष्णातो पाष्टचाच्छाखबहिष्कृतः । 
स सत्सु प्रजां नाप्रीति वधमहात राजतः ॥ 
 अर्थ-जो वैके कमेमे तो निपुणहै परत दीटतासे शाख बहिष्कत अधोत्‌ 


SN e 
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शाखत्रको नहीं जाने वो सत्पुरुषोंमें सत्कार नहीं पाता, कितु राजसं वध (मृत्यु) 
को प्राप्त होताहै ॥ 
C me SEEN e 
( कत्तेव्यम गख वेद्यका निदा) 


*. 


केयादिष्वनमिन्ना यः स्नेदादिष च कमेस । 


q नहात जन लाभात्कुकंया नृपदापतः ॥ 
थ--जो वेद्य छेदन मेदनादि Rud मूख P, तथा d तेल आदिके बनाने- 
मेभी म॒खं है वह द्वय राजाके दोषसें प्राणियोंकों लोभवश होकर मरता है- 
[ यदि राजाद एसे दुष्ठवेयाकी परीक्षा कियाकरे तो ये इतने क्यो बढे, और 
हजारो अनाथके समान प्राणी यमपुरकी यात्रा क्यो करे ] धन्यरे अंगरेजी रा- 
जत्‌ धन्यहे!!! | 
qu PN P 
वद्यकदाष 
= $ मू 0 ^~. e x ७ 
Shricarst qui विचित्र: कमेको शठेः । 
= ५ -. षः है; lá ? s A, 
तेभ्यारक्षत्सदात्मानभात्मायस्मात्सुदुलेभः ॥ 
अथे--प्रेवद्य अपनो चित्रविचित्र कर्मकौशल ( अर्थात्‌ चालाकी ) से रोगी 
को लोभित करते है । उन दुष्ट वैद्योस मनुष्यको सदैव सावधानी केसाथ अपनी 
आत्माकी रक्षा करनी चाहिये क्योकि इस संसारमें आत्मा अत्यंतही दुल्लेभ Pil 


तध॒गाक्षखात्काचदुत्थाप्यानयताथुपम । 
प्रतेवयाभमानंन शतानानयतायपान्‌ ॥ 


(8 च ANC 


अर्थ--वो घ॒ृणाक्षरन्यायसें आनितायपीप्राणीको रोगे वचायके वैद्याभिमा- 
नी हो अनेक अनियतायुषी प्राणीयोंको नाश करते E ॥ 


ये क्रियां विक्रियां कुबन्त्युपेक्षेत स्खलंति qr 
खादंति ते परप्राणाब्रिजानि सझतानि च ॥ 


अ्थे- जो वैय क्रियाको विक्रिया करते है अथवा जिस समय क्रिया करने 
का कालहै उसकी उपेक्षाकरदेते अथवा चिकित्सामें चूकजाते है वो दुष्टवैद्य दूस- 


रे के प्राणों कों और अपने सुरुतोको खाते है ॥ 
 वेयकोस्यंत्ककनकीञान्ञा 
नचैकांते न निर्दिष्टे शाघेनिर्वि्चते बुधः । 
स्वयमप्यत्रमिषजातकनीयं चिकित्सता ॥ 
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थ--रास्रम सव कहा हैं तथाप कव्य सव जानता है असा नहा दाता, इ- 
सांस वेचका सवतः तकेचलायक चाकंत्साकर । तात्पय यह है कि शास्म भा 


mz हगनी मंतर्नी छोटी २ वात नहीं लिखी है।अतएव quar उचित है कि कुछ 


ex 6 


अपनी ES विचारकरेकेवलशाखके भरोसे ही न रहे ॥ 
निषिद्धव॑य 
कुचेलः ककय स्तन्धेः ग्रामीणः स्वयमागतः । 
पच॑यानपूज्यते धन्वंतरि समाअपि । 
अथ--मलिन कपडेको धारणकर्ता, कर्कश, गर्ववाला (अभिमानी ) ग्रामीण 
( गमका रहनेवाखा ) और जो विनाबुलाए आयाहो, ये पांच वैद्य धन्वतरिके 


== = 


भीसमान होवे तथापि पूजे नदी जाते । अर्थात्‌ असे वैद्योंका कोई सत्कार नहीं 
करता ॥ 


वैयकोपाककारिवमेप्रमाण ` 
अन्यजातिछतः पाष्यस्परयः सवेजातिमिः। 
इतिविज्ञाय भतिमान्‌ वैवं पाकेनियोजयेत ॥ 


SPI S77 जातिका करापाक सब जातियोंकों अर्ट््य (छूने योग्य नहीं ) 
है, STHT जानके बुद्धिमान्‌ पुरूष वैद्यको पाक करनेपर नियुक्त करे । तात्प यह है 
कि अपनी २ जातिका करा पाक सव खातेहे दूसरी जातिका किया कोई नहीं 
ar, ओर वेके हाथका करा सब खाते है अतएव पाककत्तो वैद्यदी होना चाहिये । 


( अन्यजातिकेकरेपाकमोजनमं प्रायश्चित ) 
मोह।द दिजातिवर्णायेः प्चितं सादितेसति । 
प्रायश्रित्तीमवे च्छट जातिहीनो भवे द्विजः॥ 
अथे--जो प्राणी मोहवश ब्राह्मण आदिके करे हुए पाकको भक्षण ( भोजन ) 
करता है। यदि वह श्र होवे तो मायश्ित्ती होवे, और ब्राह्मण होयतो जाति- 
सें रिति अथ।त्‌ जात वाहर होताः | यह प्रमाण पूरव और बंगालदेशमें हे प- 
ts हमारे पश्चिमोत्तर देशमें प्रभाणिक नहे | क्योंकि सब पुराणोंमें राजा म- 


हाराजा ओके ब्राह्मण ओर ब्राह्मणोंके राजा महाराजा भोजनकरते रहे है । 
फिर हमारे देशमें भी प्राय पकी रसोई भोजनका व्यवहारे कञ्चीका नहीं ॥ 


वैद्यविचार ३९, 


- = f^ z न ^s 
| वेचशास्रअ रिज्यातशाख्रकराप्रावान्यता 

अन्यानिशाश्राणिविनोद मात्र नकिचिदेषांतविशि- 

प्रमस्ति चिकित्सित ज्यातिषमंत्रवादाः qq पढे प्र- 

त्यय मावहात i 

अर्थ--अन्य ( व्याकारण न्यायआदि ) शासत्रकेवल विनोदमात्र अर्थात्‌ 
वालकोकेसेखेल है उन व्याकरणादि शाद्रोंमें कुछ विशेषता नहीं है,परंतु चिकि- 
त्सित (वैद्वविद्या ) ज्योतिष ओरमंत्रवाद ये तीनोशाख्र पैड पेडमें विश्वासदेते है 
तात्पय यह है कि व्याकरण, छंद, काव्य, अलंकार, प्रहसन, आदि, ये सब खे- 
लनेके समान है. जसे खेलकी वस्तुसे खेले और घरदीनी इसी प्रकार ये अन्य SITHI- 
है, परंतु प्रयक्षपरचादिखानि वाले ये तीनहीं GT है; PU वैद्यक, ज्योतिष, और 
तत्रशाख, इनमें भी हमको तो वैदयशाखमं विश्वास है। क्योकिश्सकी जितनी करि 
या है सब प्रत्यक्ष हे। ओर ज्योतिषमें हम गणितभागको प्रत्यक्ष फलदायक- 
मानते है । रहामंत्रशाख्र उसमें हमसंदेह युक्त है तथापि वामभागे तो सर्वथा EB 
पामरोंका निर्मित प्रतीत होता है अस्तु ॥ “ जिस गामहीन जाना उसके कोश 
गिनना व्यथे ? T * | 
e d e e e 

(चोरी कपट और बलप्वकविदया ग्रहणम दोष ) 
वियां गृहीतामेच्छन्ति चोयोच्छञ्मबलादिना । 
न तषां TS किचिन्मणिमनर।षधादिक्म्‌ ॥ 


अथे--जो प्राणी विद्याकों चौरीसें कपटसें और जबरदस्तीसें गहण करनेकी 
इच्छा करता है उनको मणिपरीक्षा, मंत्र ओर औषधकी सिद्धि ये कोईभी फटी 
धरत नहींहो ॥ नर T4 
मरणपथताचाकत्साकरनंकाआज्ना 
याषद्च्छरसिति प्राणी यावद्धेषजेमत्तिच । 
तावचिकित्साकततव्यादेवस्यकटिटागतिः ॥ 
अथ--जवतक यह प्राणी श्वासलेता है और जवतक ओषध भक्षण करसके 
ताबत्कालपर्यत वेयको इस प्राणीकी चिकित्सा करनी ही चाहिये । क्यो कि 
देव ( विधाता ) कीगति कुटिल ( ठेढी ) हे अथौत्‌ मालृमनहीपडे qWIZUSW 
वक्तभी ओषध देनेसे रोगी जीउठे ॥ 


यावत्कंठगताः प्राणायावन्नास्तिनिरिन्द्रियः । 


e बृहत्रिधण्टुरत्राकरः 


0 ~ ध. T e La 
तावाच्चाकत्साकृत्तव्या दवस्यकुटलगातः ॥ 
अथै-यावत्‌ कंठमें प्राणशों और जबतक यह प्राणी इन्द्रीरहित न होवे ताव- 
त्‌ पर्यत रोगीकी चिकित्साकरनी चाहिये क्योकि देवकीगति कुटिल है [ कदा- 
WOW eS LUN LU LO 


चित्‌ इस अवस्थामेंभी ओषध देनेसे रोगी बचजावे | 


——————— ^ --~ 


रोगीकैलक्षण 
रोगीयस्थास्तिरागीसि सचिकित्स्यस्तथाद्शः | 
याव्शश्राश्रिकित्स्पोपिव क्ष्यमाणोनिश्चम्यताम्‌ ॥ 
अथ--अब चिकित्साके दूसरे पादका अथात्‌ रोगीके लक्षण वर्णन करते है 
जैसे कि जिसके रोग हुआहो वो रोगी कहलाता है, तहां जैसे रोगी की चि- 
किस्सा करनी चाहिये और जैस की चिकित्सा नहीं करनी उन दोनोके लक्षण 
में आगे कहताहूँ उनको सुन ॥ 

क्‍ चिकित्साकेयोग्यरोगी 
निजप्रकृतिवणभ्यांगक्तः सत्वेन gr । 
चिकिस्स्य।भिषजारा्गवेयभक्तोजितेन्द्रियः ॥ 

अर्थ--जो रोगी अपने प्रकृति, वर्ण, बैये, बल, और नेत्र, इनकरके युक्त है, 
तथा जो वैद्यका भक्तं और जितेन्द्री है, वो वेद्यकों चिकित्सा करनेके योग्य है॥ 
आयुष्मान्‌ सत्ववान्‌ साध्या द्रव्यवान्‌ मित्रवानपि ! 
चिरकत्स्यामिषजारगी वेयवाक्यकृदास्तिकः ॥ 
अर्थ--जो रोगीदीर्घायु, पैर्यय॒क्त, साप्य, द्रव्यवान्‌, और वेद्यकी आज्ञापा- 
लन करनेवाखा एवं अस्तिक असे रोगीकी चिकित्सा वेद्यको करनी चाहिये ॥ 
आब्योरोगीमिषग्बश्योज्ञापकः सत्ववानपि । 
 वेयञ्चाखेचविश्रन्धः SED पथ्यकारकः ॥ ` 
अथै--जोरोगी धनवानहो, बैद्यंके वशीभूत, अपनीपरक्ृतिको यथाथ कहने 
वाला वैयेवान्‌-तथा चिकित्सा ओर शास्म विश्वासरखने वाला-उपकारका 
माननेवाला और qus करनेवाला अंसा रोगी उत्तम जानना ॥ 
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रोगीकेगणचतष्टय 
स्मातानदृशकारित्वमभीरुत्वमथापच | 
ज्ञापकत्व चरागाणामात्रस्य गणाः स्मृताः ॥ 
अथ--स्मरणवान, वैद्यकी आज्ञाका पालन करनेवाला-निर्भेय और अपने 
रोगको वैद्यको बतानेवाला येचारगुंण रोगाके है ॥ 
उत्तमरोगी 
प्राज्ञोरोगेसमुलन्ने बाह्येनाभ्येतरेणवा । 
कमंणालमतेशम शाखरोपक्रमणेनवा ॥ 
अथे--बुद्धिमाव्रोगी रोग उत्पन्न होतेही बाहरके यत्स अथवा भीतरके 
यज्ञषसें कल्याणको प्राप्तहोताहै, अथवा शर््रोपक्रम ( चीरना फाडनाआदि ) सें 
कल्याणको प्राप्रहोताहै-तात्पर्य यह है कि चतुररोगी रोगको प्रगट होतेही बा- 
हरभीतरकी चिकित्सा अथवा चीरना फाडनेआदिसें तत्काङ उसे नष्टकर H- 
खीदहोता है ॥ 
Wu 
बालस्तु खटमादाद्रा SHISIZ I4 । 
उत्पयमानं प्रथमं रोगंशद्चमिवादुधः ॥ 
थ--वाल ( मूखंरोगी ) मोहवसं अथवा WHTEH उस उत्पन्न हुए रोगकों 
नहींजानता, जैसे मूखमनुष्य प्रगठहुए अपने शानरुको नह।जानता ॥ 
अग्राहिप्रथमभत्वारांगः पश्चाद्ववद्धत । 
सजातमूलोमुष्णातिबलमायश्व मतः ॥ 
अथै--प्रथम रोग अग्राह्महोकंर धीरे २ बढता है जव वो जढबद्ध रोजा 
ता है तव इस दबुद्धीकी qe ओर आयुको हरणकरे है ॥ 
न म्या छते श्रद्धां तावयावन्नपीड्यत। पाडतर्त 
मतिं पश्चात्‌ कुरुते व्याधिनिप्रहे । अथ Vat 
दारांश्वजीतीशाहूय भाषते । सवस्वेनापि म EA 
द्विषगानीयतामाति । तथापि च कः शक्ता दख 


CSCN US 


व्याधिपीडितम्‌ ॥ छश क्षाणोन्द्रिय aid WIS . 


७२ वृहत्नि घण्टुरताकरः 


गतायुषम्‌ । सत्रातारमनासाय बाल्स्त्यजति जी- 

वितम्‌। गोधालाड्गूल वदे TT रुष्यमाणा वरीयसा! 

तस्मव्यागेव रेगिभ्ये रोगेषु तरुणेषु वा । मेषनेः 

प्रतिकुर्वीत यइच्छेत्सुखमात्मनः ॥ 

अर्थ--जबतक यह प्राणीदुखीनही होता तबतक वैच ओर औषधीमपें श्रद्धा- 
नहींठाता | ओर जो रोगेंसें पीडितहुआ कि, फिर रोगनाशकरनेमें बाद्धि करता 
है। तब अपने पुत्रोंकों ख्रियोंकोी और अपनेकुट्रंबके मनष्योंको ब्रलायके DTH 
कहता है किमेरा सवेस्वभीदेकर वेय्यकों लाओं [ और जैसेहों तेसे मुझको बचा- 
ओं में तुझारीशरणहूं अबके बचगयातो आपलोगोंका उपकार जन्म भर नहीं भू- 
लूंगा ] परंतु फिर उस असाध्य- दुबे, कुशः क्षीणेन्द्रि, दीन, और मरणासन्न 
रोगीके बचानेकों कौन सामथ्यं है । वसः; इसीप्रकार पुकारता २ अपने बचाने 
याङेको न प्राप्ततो कर यह मूखेरोगी अपने प्राणोंका त्यागदेता है। जैसें गोहकी 
पूछ बंधीहुई हो और वो जब चले उसी वक्तवली मनुष्य उसको सीचलेता है 
इसप्रकार यमराज इसप्राणीको खी चरता है। अतएव यदि अपने आत्माको सु- 
खचाहेतो रोगोसें प्रथमही अथवा तरुणरोगोमेंही औषधद्धारा उस रोगफों 
शांति करना चाहिये ॥ 1 
त्याज्यरोगी । 

चंडः साहसिकोभीरुः छतप्रोव्यगएवच । शोकाकुलो- 

ममूषुश्चविहीनकरणेश्वयः ॥ वेरीषेयविदग्धश्च श्रद्धा 

दीनश्च शंकितः । मिषजामृविधियश्व नोपक्रम्यमिष- 

मिधः। एतानुपाचरन वैद्योवहन दोषानवाप्रयात्‌ ॥ 


अथे--जो अत्येतक्रो धी-साहसी ( अथात्‌ विनाविचारे करनेवाला ) डरप- 
नेवाला- कृतघ्न ( वैयके उपकारको न माननेवाखा ) व्यग्र ( व्याकुल ) शोकात्तें, 
मरनेकी इच्छा करनेबाला गतेन्द्री ( जिसकी इन्द्रियोंकी शक्ति नष्टो गईहों ) 
वैर करनेवाडा वैयपनेका अभिमान रखनेवाला, अविश्वासी, और शंका रखने- 


वाला-स्वतः औषधका जाननेवाला और वैद्यके स्वाधीन न रहनेवाला इत्यादि 
गुणवाले रोगीकी चिकित्सा करेतो वैद्यको अनेक दोष लगते हैं ॥ 


जार चौरं तथाम्लेच्छंब्रह्मप्॑ मत्स्यघातिन द्वेषारंग्रा- 
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मकूटंचवद्धकंमांसविक्रिणम्‌ । एतेसुव्याधिनाग्रस्ता- 
नकुयाच्छमनक्रियाम्‌ । वेषां जावाप्तिप्रनातादया- 
भवतिपापभार्‌॥ 
अथे- जार ( परस्री गामी-वा-रंडीवाज़ ) चौर-म्लेच्छ-ब्रह्म हत्यारा-मछ-- 
लीकोमारनेबाला ( धीवर ) ग्रामकूट ( गामकोदुखदाई ) uum ( जिवोंको 
वांधनेवाडा ) ओर मासका बेचने वाला असे प्राणी यदि रोगीहोवेतो उनको 
वैय ओषध EY, क्योकियदि इन प्राणियोंको ओषध देनेसें प्राणवचने प्रये 
जो हत्या आदि पातककरेग वो पापमैयकोलगेगा ॥ 


भैषज्यलक्षण 
AO gt 2७ न QE TN 
ES D HUE EET] नतडूृव्यप्रक्तिमपवम्‌ । 
तयादशमवरयंस्याद्रागघ्र तादशंजवे ॥ 
अर्थ--अब चिकित्साके तीसरे पादका अर्थात्‌ औषधके लक्षण कहते E 
जिससें वैद्य रागहरणकररे उस द्रव्यको ओषध कहते है वो रोगनाशक ओषध वै- 
equi जैसी लेनी चाहिभे उसके लक्षण कहते है ॥ 
Rae -" 
HS S RISIKTHSTE S हानचद्तम्‌॥अ टपमान्र- 
 बहुगुणगन्धवणरसान्व तम्‌॥६। TH IET कृरमाध- 
कनावकारय त॥समीक्ष्यकालेदत्तंचभेष जस्यथाहगावहम्‌ ॥ 
अथ--उत्तम स्थानमें प्रगट और शुभादिनघडी gestit उखाडीग३ई-अल्‍ल्पमात्र 
( थोडी दीजावे ) ओर बहुतगुण दिखावे, तथा यथायोग्य गंध वणे और रस- 
करके युक्त वातादि दोषोंके नाशकरनेवाली, तथा जोग्ानि ओर अधिक अव- 
गुणकारी नहोवे, तथा रोगोँको विचारके तथा समयपरदीनी एसी ओषष परम. 
गुणदायक होती है ॥ E 
d आ TIT गण 
बहतातत्र योग्यत्व मनकविधकलपना। __ 
सम्पचचेति चठष्कोऽयं द्रव्याणांगुणउच्यते i 


LI. बृहन्रिपण्ट्रत्नाकरः 


अर्थ--बहुता तत्रयोग्यत्व ( रोगानुसारी ) अनेक विधि कल्पना अर्थात्‌ जि- 
सकी कल्पना अनेक प्रकारसें होवे ओर संपत्ती (रसादि संपत्ति) ) एचारगण 
iib | SUI ERAN e b M o 
प्रसंगयश औषधेके भेद चरकसें लिखते है 
(६. FTTRSITTR 
त्रिविधमीषधमिति । देवव्यपाश्रयं-युक्तिव्यपाश्रयं- 
सत्वावजय श्र॥ 
अथे--ओपषध तीनप्रक्रारकी है Sid कि-१ दैवव्यपाश्रय-२ युक्तिव्यपाश्रय 
३ सत्वावजय अब इनके प्रथक्‌ २ लक्षण कहते है ॥ 
PENNE 0 ० 
तन द्व व्यपाश्रय मन्त पराम [णिमङ्ृटनयमप्राध- 
श्वित्तोपवास सवस्त्ययनप्रणिपातगमनादि ॥ 
अथे--तहां-मंत्रजाप-औषधी धारण-मणियोंका धारण-मंगर कम॑ (पुण्या- 
हवाचन आदि ) नियमधारण-प्रायश्चित्तकरण-उपवासादि ब्रतधारण-स्वस्ति वा- 
चन-देब Negabat प्रणाम करना और तीथोंमें गमन ये सब देषव्यपाश्रय औ- 
पधकहराती है ॥ TE 
याक्तव्य पात्र q यो 
युक्तेव्यपाश्रयपएनराहारोषधद्रव्यार्णायांजना ॥ 
अथे-झ-युक्तिव्यपाश्रय औषध वो है जो युक्ति पूर्वक भोजनादिक ओर ओषध 
आदि द्रव्योंकी योजना करना ॥ : 
q त्वावजय्‌ : m 
सत्वावजयः पनराहतेभ्याऽभभ्या मनोनिग्रह:ः ॥ | 
अर्थ--सत्वावजय ओषधी वो है जैसे दुष्ट्क्मसें अपने मनको रोक Wu 
म जुभकममे लगाना अव औरभी औषधोंके भेद कहते है ॥ 

. शरीराश्रितत्रिविषषीषधी , 
शरीरदीपप्रकापेखलुशरीरमेवाश्रित्यप्रायशखिविष- 
मोपधमिच्छन्ति अन्तःपरीमाजेनं वहिःपरिमाजन- 
शख्रप्राणधानचात 
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अथे देहमें दोषोंके कोप होनेसें वो दोष शरीरके आश्रित होकर वैद्यप्राय 
त्रिविधओंषधकी इच्छा करते है-जैसै- १ अंतःपारिमाजन-वाहिः परिमाजेन ३ श~ 
स्रप्रणिधान, अब इन प्रत्येकके लक्षण आगे पथक्‌ २ कहते है ॥ 
अंतःपरिमाजन 
तत्रात्तः परिमाजन॑-यदंतःशरीरमनुप्रविश्यौषधमा- 
हारजातव्याधान्‌ प्रातमाए्ठ । 
अथे--तहां जो ओषध शरीरके भीतर प्रवेशकर भोजनज्ञनित व्याधियोंकों 
दूर करे उसको अंत परिमारजन औषध कहते है उदाहरण जते काथ, चूण गु- 
टिका, रस, पाक आदि जानने ॥ 
वहिःपरिमाजन 
THE: स्परोमश्रि्याम्यङ्ग स्वेदप्रदेह परिषेको- 
न्मदनायथ रामयान्‌प्रमाए तद्वाहः पारमाजनम्‌ । 
अथे--जो औषध वाहर त्वचाके स्पशेके आश्रित हो उवठना, पसीने नि- 
कालना, तरडा देना, मालिश करना, इत्यादे कमेद्वारा जो रोगोंको नष्ट करे 
उसे वहिःपारिमाजन ओषध कहते है,उदाहरण जेसै-तैलका रूगना-लेपकरना- 
अंजन, मंजन, आदिजानना॥ =, , 
| -राप्राणधान qu. 
शख्रप्राणधानपन M d VET धनदारणटर्खन। 
त्पाटनप्रच्छन्नरसीवनेषणक्षारजलोकाश्वोति 
अे-शखप्रणिधान चिकित्सा जैसे छेदन) भेदन, व्यधन, दारण, लेखन, पा- 
टन, प्रच्छन्न-शीवन-एपण-क्षार ओर जलौका आदिकम जो अष्टविधशस्रकर्मा- 
ध्याय और क्षारकमे तथा जलौका वचारणअध्यायमें लिखआए है वो जानने 
ex 0. RAN es 
न त्रिविधऔषधी 
केचिदीपप्रशमनं किचिथातुप्रदूषणम्‌ । 
स्वस्थवृता हताकाश्वच्व्यात्रावधमच्यत ॥ 
अथै- द्रव्य तीनप्रकारकी है कोई दोषनाशक, कोई धातुको दूषणकर्ता, और 
कोई स्वस्थ त्ति अर्थात्‌ आरोग्य प्रणीको हितकारी ॥ 


va बरहत्निषण्टुरताकरः 
जंगमादि मेदस rra ओषध 
तुत्पनाखावधत्ययजाइमोाडदपाथिवम । 
अर्थ--+फिर बो पूर्वोक्त द्रव्य तीनप्रकारकी है जैसे जगम, औद्धिद ( स्थावरः) 
और पार्थिव ॥ 
जगमद्रव्य 
मधानगारसाः पत्तवसामजातसगागमपम । 
वण्मृत्रचमरताउस्थस्नाएरज् STRIS । 
जगमेभ्यः प्रयज्यन्ते केशाठोमानिरोचना ॥ 
अयं--सहत, गोरस ( दूध-घी ) पित्ता ( मोर-मछली-आदिका पित्ता ) व- 
सा ( चर्बी ) मज्ता-राधिर-मांस-विष्टा-( गोवर-छीद ) मूृत्र-चाम-वीथ (मगर 
आदिका ) हड्डी-स्नायु-अंग-खर ओर नख ( नाख़न ) तथा केश ( वाल ) 
लोम ८ रुजं ) ओर गोरोचन ए जगम ( पशु-पक्षी-मनुष्यादि ) के लियेजाते 
है, ये जंगम द्रव्य जानना ॥ < 
भामद्रव्य 
सवणसमला: पचटाहा: सासकतासुवा । 
मनः रर मणयाद्वण गारका SET । 
भोममौपधमुदिष्ठं ॥ 
अथे--सुवण और अपनेरमर अथात्‌ कीर्ट सित पांचो रोहः छूछ-चूना-- 
प्रनशिलल, हरतालू-मणी-निमक-गेरू-और सुरमा इत्यादे भौम ओषध अथात्‌ 
प्रथ्वी सबंधी ओषध जाननी ॥ ५ 
ओडिदंतुचतुविधम्‌ 
वनस्पतिवीरुपृश्व वानस्पत्यस्तथोषपिः ॥ 
अथे--भौद्धिद अर्थात्‌ स्थावर संबंधी ओषध चारप्रकारकी हैं जेसे-वनस्प- 
ति, वीरुध, वानस्पत्य, ओर ओषधी, इनप्रत्येकके रक्षण आगे कहते है ॥ 
फलवनस्पातःपष्पवानस्थत्यफृलराप । 
आषिध्यः फलपाकान्ताः प्रतानवीरुषः eur il 
अथे--ज़िनमें केवल फलही लगते है फूल नहीं लगते उनको वनस्पाति कहते 
है, जेसे मूलर-पीपर-बडआदि । और जिनमें फल फूल दोनों रगे उनको वान- 
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स्पत्य कहते है, जैसे आम-जाम॒न-आदिके pa b ओर जो फलके आनिसे पककर 
नष्ट हो उनको ओषधी कहते है, GUY जो-गेंहु-चना आदि । और जो बेलके 
माफिक प्रतान वाली है उनको वीरुध कहते है, जैसे गिलोय, पान, आकाशबेल 
आदि । कोई ओषधके पांचभेद कहता है वो हमं इसके नि्घ॑ंट भागमें लिखेगे ॥ 
. आंद्विद्गण 
मूलत्वरसार।नियसना ड्यस्वरसपल्वाः क्षाराक्षीरंफ- 
लंएुष्पंभस्मतैलानिकंटकाः । पत्राणिशुड्ञकन्दा श्रप्र- 
रोहाश्ोजिदोगणः ॥ 
अथ--तहां जड, त्वचा, सार, गोद, नादी, स्वरस, नवीन पत्ते, क्षार-दूध- 
फलफूल, भस्म, तेल, काटि, पत्ते xp ( कली ) कंद ओर प्ररोह ( अंकुर ) ये 
ओड्रिद गण है अर्थात्‌ हक्षादिकोंसें इतनी वस्तु ग्रहण करी जा ती है॥ 
. उद्निदनऔषधोंकीगणना 
शलिन्यः पोडशैकोनाः फटिन्योविपरीतकाः! महाः 
स्नेटाश्चचलारः परवेवखवणानिच ! अष्टीमूत्राणिसं- 
ख्यातान्यष्टावेवपयांसिच । राधनाथश्वषद्वक्षाः पु- 
, 'वेंछानिदर्शिता/यएतानवत्तिसंयोक्तंविकारेषसवेदवित ॥ 
अथ--जडवाली रुखडी me १६ है, फलवाली १९ है, महास्लेह ४ है, एचि 
NICE निमक है। आउप्रकारके मत्र, आठप्रकारके दूध, ओर शोधनकरनेके 
अथे छः हर्ष है, येगुनर्वसु आत्रेयने कहे है। जो इनको विकरोमें देना जानता 
है वो आयुर्वेदका ज्ञाता है असा जानना । इन सबका ख़लासा चरककी प्रथमा 
ध्यायमें लिखाहै सो देख लेना ॥ 
ज[पधनज्ञानकोदुर्चैयल 
ननामज्ञानमन्न ण रूपञ्च ki ने TET: | 
आपधानांपरांप्राप्तिकश्रिद्रेदित॒महति ॥ 
अथे--ओऔपषधोंका यथाथज्ञान केवल नामज्ञान मात्रसें, अथवा रूपज्ञान कर 
ही नहीं होताकिंतु रूप और नाम दोनेजाननेसें होता >ज PUN 
(५ आषधाकेरुपआरयोगन्नातावैद्यकी प्रसंग्ा ) 
यागज्ञः CES TETTE E T] । 
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किंपुनर्योषिजानीयादौषधीः सर्वदामिषक्‌ ॥ 
अर्भ- जो qe ओषधोंके योगको ओर उनके रूपको जानता है उसको 
तत्ववेत्ताकहत है ओर जो सदेव ओषधों जानता रहता है उस वैद्यका तो 
क्या कहना है ॥ auge | 
तथात यक्‌]उ तमत्यकथन —— 
रूपंतासांतुयोवियादेशकाटोपपादितम्‌ 


Mo 9€ es 


पुरुषंपुरुष॑वीक्ष्यसविज्ञेयोमिषक्तमः ॥ 
अर्भ- देशकालोपपादित ओषर्धोके रूपको प्रत्येक पुरुषोकें प्रति जो देना 
जानता है वह संपूर्ण वैद्योमें श्रेष्ठ है L | 
ज्ञाताज्ञातआपधाकंगणागण 
यथाविपं यथाशर्स्र यथाग्रिरशनियेथा । 
तथोषधमविज्ञातं विज्ञातममृतंयथा ॥ 
अध--जैसैविष, जैसेंशख्र, जैसे अग्नि, जेसेवज्रपात, भाणीके पाणहारकहोते 
है। उसीपरकार विनाजानी ओषध प्राणोंकों हरण करती हे, और जो जानीहुई 
ओषध्‌ है वो अमृतके तुल्य प्राणदायक जाननी ॥ 
_ अज्ञातऔरइःप्रयोगितऔषधकी निंदा 
STI. ह्नविज्ञातं नामरूपगु॒गेख्रिमिः | 
विज्ञातं वापि दयेक्तं यक्तिबाह्मेन भेषजम्‌ ॥ 
अथै--जो औषध नाम-रूप-और गुण इन तीनोकरके बिना जानीहुई है 
अथवा जो इनतीनो प्रकार करके जानीभी है परंतु अविधिसे उसका प्रयोग क 
रा है, वो ग॒क्तिराहित औषध अपना गुण नही करे॥ 
_ युक्तओरअयुक्तमोपधकेगुणागुण 
योगाद्पिषिषं तीक्ष्णम॒त्तमं भेषजं भवेत्‌ । 
भेषजं वापि दुक्तं तीक्ष्णं संपयते विषम्‌ ॥ 
अर्थ--तीक्ष्ण विषभी, योगके साथ उत्तम ओषधी रूप होजाता है, और 
E ओपधीभी दुश्युक्तीके साथ देनेसें घोर विषके समान प्राणहरण कतो- 
हाती है ॥ | 
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युक्तिपू्ैकओपधकोमुख्यवं 
तस्मान्नभिषजायक्त यक्तिबाद्येन भेषजम्‌ । 
धीमता किंचिदादेयं जीवितारोग्यकांक्षिणा ॥ 
अथे--इसीसें जीवन और आरोग्यकी इच्छा करने वाटे बुद्धिमान रोगको 


थुक्िबाह्य ओषधका प्रयोग कदाचित्‌ नहीं करना चारिये । अथात्‌ WW. 
की ओषधका ग्रहण न करे d 


पमूखबंदकहातकीओपघनलेना 
कुयान्निपतित WI सशेषं वासवाशनिः । 
सशेषमातर कुयान्नयक्तमतम्‌।षधम्‌ ॥ 
अथ--~रागा-अपनपस्तकपर्‌ बज्रपात गरना अगाका रल, रागयक्त रहना 


अंगीकार करलेवे, परंतु म्रषवेद्यकीं अनुमती से दीहुईं ओषधको कदाचित्‌ अगा 
कार न करे ॥ 


अन्नानविद्यत्तभाषणकरनमपापकथन्‌ 


दुःखिताय शयानाय श्रद्धधानाय रोगिणे । यो भेष- 
जमविज्ञाय प्राज्ञमानी प्रयच्छति ॥ तस्य च मव्यदू- 
तस्य दुमेतेस्वयक्तघमेणः । नर नरकपातीस्यात्त 
स्य संमाषणादपि ॥ 
अथ--दुखिया, पडेहुए, श्रंद्धावाले रोगीको जो पंडिताभिमानी वैद्य विनां 


जानी ओपधको देढा है, उस WT दृत दुष्टरमतिवाले अधर्मीके संभाषण (वो 
ख्ने ) सं यह प्राणी नरक गामी होता है। अर्थात असे दुध्वैद्यसें भाषणभी न 


करे, परंतु इसवातकों कौन देखता है । भला विनाबछयथे ओर थीडेसेमें खमीं 
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हाने वालेभी तो यदी वद्य हैं, TEX] प्राणचछेजावे परंतु धनतो वचजायगा-घ- 
न्यरे दुष्ट समय gene | | 


शरणागतरोगीसेंद्रव्यादिलेनेकानिषेव ` 
वरमाशीविषधिषं कथितं ताममेव वा । पीतमत्यग्रि- ` 
सन्तप्ता प्राितावाप्ययोगडाः। नत श्रुतवतावेशंवि- 
9 | E 9 


gir qe feroz vam 


भरता शरणागतात्‌ ॥ ग्रहीतमन्नपान वा वित्त वा रो 
गपीडितात्‌ ॥ 
अथे--सपेका हलाहल विष wis, ओंटाहआ ताम्र पीलेना, तथा अग्नि 
सै दहकते हुए लोहेके गोलेको खायलेना उत्तम है, परंतु पंडित बेषधारी होकर 
शरणागत रागीसे अन्नजल अथवा द्रव्य ग्रहण करना कदाचित उाचितनही है ॥ 
 मूखषेयसंयलकरानानिषेध 
७ १ es 
षरं दस्यो वरंव्याले वरं यादोविभीषणे। सागरे जीव- ` 
न्‌ Imi सुधाखाप धन्वान ॥ नाधातशास््रे नाभ्य- 
स्ते कमण्यखिल्वैरिणि। न कार्य दुमेती पापे मिष- 
00 जात्मसमपंणम्‌ ll | 
अथ--चौरके हाथसे, हिंसकजीव ( सिंह व्याघ्रादि ) सें, मंगरआदि जलके ` 
जीवोंसें समाकुल घोर समुद्रम अथवा घोर मारवाडकी भूमिमें, अपने प्राणोंको 
त्यागदेना परमोत्तम है, परंतु बिना शास्रपढेहए और विना अभ्यस्त GUT 
ले, सवकेवेरी, दुदी, पापात्मा वैद्यके, इस्तगत अपना आत्म सर्पण करना 
कदापि उचित नहीं है ॥ 
वैद्यकोवैद्यकेगुणसी सने की आवश्यकता 
मिषक्वुभू पमतिमानतः eum । 
पर प्रयलमातिष्त्प्राणदः स्यायथा नृणाम्‌ ॥ 
अथे--अतएव इत्यादि उक्त करणो सँ बुद्धिमान्‌ प्राणी वैवहोनेकी इच्छा र- 
खनेवाला वेद्य गृणसंपत्तिमे परम यत्नपूवक स्थितहोवे, क्योकि यह वेच प्राणि- 
योंको प्राणका देनेवाला है ॥ 
उत्तमआपधआरवय 
तदवसुक्तं भपज्य यदाराग्याय qe dq । 
सयेव भिषजां श्रेष्टो रागेभ्या यः प्रमोचयेत्‌ ॥ 


_ अथे--वहीं औषधी उत्तम है जो रोगियोंको आरोग्यकरे । औरवही वे्योमि 
श्रेष्ठ हे जो रोगेयोंको रोगोंसें छुडावे ॥ 
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उत्तमप्रयोगजौरउत्तमवेयकाी ism 
सम्यक्प्रयोगं सर्वषां सिदधिराख्यातिकमणाम्‌ 
सिद्धिराख्याति स्वश्च 39] यक्तं मिषक्तमम्‌ ॥ 
अथे--उत्तम प्रयोग सपूणे कमांकी सिद्धिको प्रगटकरे है, और सबंगुणयुक्त 
"reper कर्मसिद्धी विख्यात करती हे ॥ | 





Le * 
पारचारककगण 
g च . € n 
उपचारज्ञतादाक्ष्यमनरागचभत्तार ! 
T €^ ve aie e es ox हर | 
गाचचातचतुष्काज्यगणः पारचरजनं ॥ 
अथे--अव चिकित्साके चतुथपाद अथात्‌ परिचारक ( सेवक ) के गुण लि- 
खते है-जैसे कि उपचारज्ञता (अथोत्‌ रोगीकी सेवाके नियमोंका जानने वाला,) 
चतुर, ओर अपने स्वामी ( मालिक ) में अनुराग, तथा पवित्रता ए चारगुण 
सेवकके EI तहाँ चारगुण वैद्यके, चारगुण रोगीके, चारगुण ओंषधके, और 
चारगुण सेवकके ये संपूणं सोटह गुण चिकित्साकी षोडश कडा कहलाती है । 
अथात्‌ चिकित्सके वैय आदि चार पादै, और एक एक के चारगुण भसँ 
सोलहगण सोलह कडा कहलाती हे । 
KC bae! 
परिचारककेलक्षण e 
e — रै ॐ E e. || 
सन ग्याउजगु प्छुवल्वानयुक्ताव्य [र्धतरक्षण ' ब्यवाः 
iS S Be e a : शु e. 
क्यऊदश्रांतोय॒ज्यतेपरिचारकः | अनुरक्तः शचिदेक्षो 
ब॒ुद्धिमानपरिचारकः t क्‍ 
अथे--ल्लेह रखनेवाला, अ्निदित, वलवान, रोगीके संरक्षण करनेमें "gc 
qal आज्ञापालन करनेवाला, निरंतर परिश्रम करते २न थके, कृपाल, शु- 
दध, कुशल, ओर वुद्धिमान्‌ अंसा सेवक रोगीके समीष रहना चाहिये | 
, अव चिकित्साके चार्यो पैर और शोडपष कला क्रोंको कहकर चिकित्साके 
अंग कहते है। तहाँ रोगी, दूत, वैद्य, सेवक, और छत्तम औषधोंके लक्षणक 
3rdl म, 
अव शेर्पोको कहते ह । 


िऋग्च E 
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आयावयार 
मिषगादापराक्षतरुग्णस्थायु: प्रयत्नतः । 
ततः आयपषावर्ताणीचाकत्सासफटलामवत्‌ ll 
. अर्थ--वैद्व प्रथम रोगीके आयकी परीक्षा करे कारण यकि यादे आयु 
बडी होयगी तो चिकितषामी सफल होताहै, अन्यथा निष्फल होताहे परंतु दीधो 
युके लक्षण इस बृहनरिपंटुरत्नाकरकी प्रथम जिल्दमें अथात्‌ शारीर भागमें लि, 
ख आएहे, इस वास्ते यहांपर नहीं लिखे है। 


आयदका प्रमाण 
जलजानवलक्षास्तु दशलक्षास्त॒पक्षिणः ! रुद्रलक्षा- 
स्तरम्यायास्थवरणांचदिश्चतिः ॥ त्रिशहक्षेंगवा- 
दीनां चतुलक्षास्तुमानवाः। 


अर्थ--जलजं ( ज्ये होने वाले ) ९०००००नौलाख है, पक्षी १०००००० 
दशलाख है कृमि ( कीडे ) ११००००० ग्यारह॒लाख यो, स्थावर (वृक्षादिक) है 
नि २०००००० वीस लाख है, गवादे ( अथात्‌ गो भेसवकरी आदि ) योनि 
३०००००० तीसलाख है, और मनुष्य योनि ४००००० चार लाख है ॥ 

रतायपरषश्ववघ्रक्षा्णावपरख्कम्‌ । द्वात्रिश श्वृतुर- 
गाणां शतकुजर reat: ॥ व्याध्राणां चचतुःषष्ठिः स- 
ह्संफ॑णिकाकयो: । जम्बुकानांपीडशाब्दं शनांदाद्‌- 
गवत्सरं ॥ चतविश्वतिरुक्ंगोम हिष्यी: सकरस्यच । 
अजान द्वादग प्रीक्तेमत्स्थयानामयुतंतथा॥ कुझुटा न व- 
वषाणे मृगाणाविश्वोतिमवेत्‌ । पक्षिणादशवपषाभिख- 
गणांद्रादशद्॒यम ॥ चतविश्वतिरुश्ाणां रासमानांतथेवच । 


थ--पुरुष ( मनुष्य) की १०० सोवषेकी आयु है, वृक्षोंकी १००० हजा 
र वर्षकी, धोडेंकी३२ बत्तीस वर्षकी है। सिंह और हाथीकी उमर १००वर्षकी है 
वधेरे की आय ६४ वषकी है। सपे ( सांप ओर कौआ इनकी १००० वपेकीं 
आयु है। स्यार ( गदड ) की आयु १६ वकी है । उमर १२ वकी 
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है । गौ-भेष-ओर सूअरकी उमर २४ वपे की है * बकरी की उमर १२ वर्ष 
की ॐ मछली की उमर १०००० दशहज़ार वषकी है > मुरगेकी ९ वष की 
मृग ( हिरण ) की उमर २० वै की है पक्षि ( तोता मेना चिडिया आदि) 
की उमर दशवपे की है । गद्धेकी उमर २४ वषे की है  ऊँटकी उमर २४ वषे 
की और खिचरकी आयु २४ वर्ष की जाननी, ये इनकी परमायु है परंतु कोई 
२ इस्से आधिकभी जीते है ॥ 
| S48 o3. 
rip t M be e ग e A kd 1 
VIRTUTES BETTE T: | 
क्‍ विनावित्तनभेषज्याविकेत्सांगततोी पनम्‌ ॥ 
अर्थ--रोगीसें आदिले संपूणे द्रव्यकी इच्छा करते है, विना धनके ओषधी 
नहींहो सकती, इसीसें चिकित्साका सुख्य अंग Wu । 
शिष्य---रोग और आरोग्य किसको कहते है ॥ 
गुरु---दोषोंकी विषमावस्थाको रोग ओर समानावस्थाको आरोग्य कहते 
है जैसे वाग्भय्में लिखा |i | 
TEMPS 9 न 
व्यषिटहन्षणवाग्रभट 
he WI S 1, e ^ र 
रागरतृ॒दापवपम्धदापसाम्थमरागता । 
कि - n 
रोगादःखस्यदातारोज्वरप्रभृतयस्तते ॥ 
अरथ--दोषोंकी विषमता (समान न रहनेको) रोग कहते है-और समाना व- 
स्थाको आरोग्य कहते है तहां दुखदाई रोग वे ज्वर भश्रति अथोत्‌ ज्वरादिक 
जानने ॥ 


अथातो व्याधिसमददेशीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः | 
अथै--अव हम व्याधिसमुदेशीयाध्यायकी व्याख्या करेंगे ॥ 
द्विविधा व्याधयः शखसाध्याः स्रदादिक्रियापाध्या- 
श्चं । तत्र शखसाध्येष सेहादिक्रिया न प्रतिषिध्यते। 
 सेहादिक्रियासाध्येषु sre न क्रियते ॥ 
 अथे-इस संसारम दोप्रकारकी व्याधि है एक शख्रसाध्य ( शस्नकमेसं अ- 
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«dt होनेवाली है ) दूसरी सेहादि क्रियासाध्य, अर्थात्‌ घृत-तैल-काथ-चूणीदि 
सै अच्छी होनेवार्ली तहां अ्टविष शख्रसाध्यव्याधियोंमें स्लेहादिकक्रिया करना 
सिद्धि कारक नहींहोती, जैसे भगेदरादि रोग चीरनेफाडनेयोग्य हैं उनपर तै- 
लादि लगानेसें कुछ फायदा नहीहोता । ओर जो स्तेहसाध्य व्याधि हैं उनपर 
शख्रकम न करे, क्योकि तैलक्काथादिसें अच्छे होसके ओसे वातव्याधि और 
ज्वरादिरोगमें चीरना फाडना केवल दःखदायक है ॥ 
es न वृत ur 3 [s ~ आज x I 
अस्मिन्‌ एनः SITE सुवतन्त्रसामान्यात्स षांव्या- 
धीनां यथा स्थठुमवराधः क्रियते ॥ 
अधथे--तहां शल्यतंत्रमें शख क्रियाकोही म॒ख्यत्व है, WEITE क्रियाको नही है 
इसशंकासें दोनों क्रियाओंका अधिकार दिखाते है। इस सोश्रुत शल्यतंत्रमें शा- 
लाक्यादि तंत्रोको समान होनेसें संपूर्ण व्याधियोंका स्थूलदृष्टीकरके ग्रहण किया है 
प्रागभिहितं तद॒दुःखसंयोगो ग्याधिरिति-तच दुःखं 
e t e ex 2.0 (किष 0 €x e 
त्रिविधमाध्यात्मिकमाधपिभीतिकमार्िदेविकमिति 
qu सप्तावध व्याधाव पानपतात ॥ 
 अथ-- इस सुश्रुतकी प्रथमाध्यायमें लिखआए है कि शरीरी और शरीरका 


अथवा शरीर ओर मनके दुःख संयोगको व्याधि अर्थात्‌ रोग कहते है। तहां 
वो दुःखतीनप्रकारका है १ अध्यात्मिक २ आधिभौतिक, ३ ओरओधिदैविक- 
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यही त्रिविधदुःख़ सात प्रकारकी व्याधियोंमें विभाजित किया है अर्थात्‌ सात- 
प्रकारसें वां है ॥ 


ते एनः सप्तविधा व्याधयः। तयथा-आदिबवल प्रवृत्ता- 

जन्मबलप्रवृत्ता- दीषवलप्रवृत्ताःसंचातबलप्रवृत्ता:का- 

लबलप्रवृत्ताः-देवबलप्रवृत्ताःस्वभावबल प्रवृत्ता-इति ॥ 
अर्थ--वों सातभ्रकारकी व्याधि इसप्रकारसे हैं जैसैं-१आदिवलप्रहत्त, २ जन्म 


* आदिशब्दसे स्वेदन, वमन, विरेचनादि जानने। २ आत्मशब्दस मनकरके 
सहित दशरीरका ग्रहणे । वातपित्त ओर Gnd उत्पन्न शरीरमें होनेवाली तथा रजोगण 
तमोगुण होनेवाटी व्याधियोंको आध्यात्मिक कहते है। ३ भूतप्राणियोंको मूतं 
अधिकारकरके जो वर्त्तें उसको अधिदैव कहते है । ४ देष, असुर, मतः प्रेत, इ- 


त्यादिपैं erre रोगोको अधिदेव कहते है 
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बलप्रवृत्त, ३ दोषबलप्रवृत्त, ४ संघातबलप्रवृत्त.« कालबलप्रवृत्त, 8 देववरपवृत्त). 
सौर ७ स्वभावबलप्रवृत्त, अव इन प्रत्येकका बणेन नीचे करते है ॥ 
तहांआदिवलप्रवृत्तव्यावि ; 
तत्रादिबलप्रवृत्ता ये शक्रशोणितदोषान्वयाः कुष्ठाशः 
प्रभतयः | तपं maur Sram पितु जाश्च ॥ 
अथे--तहां पूर्वोक्त सप्तविधव्याधियोंमें जो आदिबल WT व्याधि वह येहै 
जैसे जो दुष्टशुक्र और दुष्रुधिरसें उत्पन्न होते है-अंसे कोट, वदासीर, प्ति । 
वोभी दोप्रकारके है-एक माताके रुधिरसें और दूसरे पिताके वीयं दोषसें जो 
होते है ॥ 
न्मबलप्रवृत्तव्याधि 
जन्मबठप्रवत्ता 3 मातराचारात हज eI 458 T8547 
कामाण्म णवामनप्रभृतय | जायन्त । q SIT IRTRIT 
रसरूता-दहदपिचाररूताच् | 
अथे--जन्मवल प्रवृत्त बह रोगहें जो मातापित्ताके शुक्रशोणितकी दुष्टीके 
विनाभी गभोवस्थामें माताके दुष्टआहार और आचार करनेसें पांगुरा, eU, 
बहरा, गूंगा, गिनगिनाके बोलने बाला, वोना, आदि रोगहोते है। वोभी जन्म- 
वलप्रवत्तरोग दोपकारके है, एक रसकृत, दूसरे दौहर्दके अपचार करनेसें होतेदै॥ 
3 दषिबलप्रवृत्तव्याधथ 
दापवलसतत्ता य आतड़समुत्पन्ना ममथ्वाहाराचार- 
भवाश्व तेऽपि द्विविधा आमाशयसमुत्यथाः पकाशय- 
समृत्थाश्व पुनश्चवाद्वावधाः शरारा मानसाश्व त VT 
आध्यात्मका: ॥ 
अथे--दोषबल प्रवृत्त जो व्याधि होती है वो मिथ्या आहार बिहारसें होती 
है, अथात्‌ जो वातपित्त कफ-और रज तमकी शक्तिकरके रोग प्रवृत्त (उत्प- 
न्न) होते है-वो दोप्रकारके है एकआमाशयसे प्रगठ होनेवाले, दूसरे पकाशय- 
सँ उत्पन्न होनेवाले, फिर वो आमाशय और पक्राशयसें उत्पन्नहोनेवाले रोग दो 
१ प्रमृति शाब्द प्रमेह, क्षय, आदिजानन । X गर्भवती माताके चतुथादिमा- 
सौमं इन्द्रियोंकी इच्छाको दोहद कहते है । 


५६ बृहत्निषण्टुरनाकरः ` 


प्रकारके है । एकशारीरक अर्थात्‌ शरीरसैं उत्पन्न होनेवाले, दूसरे मानसिक अथां 
त्‌ मनमें प्रगटहोनेबाले, zd दोषवलग्रदत्त रोगोको आध्यात्मिक कहते है ॥ ` 
संघातबलप्रवृत्तव्याधि 
* J PN T e क 
सघातवद्ग्रशता ये मन्तवा इवहस्य 3832 4- 
हात्तेजपे द्विविधाः शखठता-व्याठादिछता श्र । एते 
same: t js. 9 
अथ--संघातबलप्रवृत्तव्याधि वोहै जो आगंतुक और दुर्बलं म॑नुष्यका बल- 
वानसे लडना, फिर वो दोप्रकारकी है १ पहली शख्रकृत, और दूसरीव्यारादि 
( सर्पादि ) कृत, इन्दीको आधिभौतिक ज्याधिकहते है ॥ 
कालबलमप्रत्र तन्वा 
काटबदव्रव्रता य सयति तिववाप्रभूतान सत्ता 
स्तञप द्भार्वधा व्यापन्नचर्ता जनव्यापन्नचरुतान्र ॥ 
अथे-कार्वलपवृत्तव्याभि वो हैं जैसै-शरदी, गरमी, पवन, वर्षो, आदि 
पड्कतुओंके निमित्तसें होती है । वोभी दोप्रकारकी है एक व्यार्पनऋतुरुतः 
दूसरी अव्यापन्न ऋतुकृत ॥ ` 
देववलप्र्तव्याधि _ 
दैवबलप्रवृत्ता ये देवद्रोहादमिशस्तका अथैता उ 
पसगरताश्च-तभष [T3 8T विद्युद्शानदूत | प्रया 
चादरुताश्च 38124 द्रव्याः ससगजा आकाशमकाश्व li 
अथे--देवबल प्रवृत्त अथात्‌ देवशक्तिसें होने वाले रोग वो है जो देव ( दे- 
वता, गो, गुरु, सिद्ध, इनसे द्रोहकरने ) W होते है । तथा अभिशस्तक अर्थात्‌ 
ऋषियोंके शापदेनेसें, अथवेकृत ( अथवेणवेद प्रणीत अभिचारिकमंत्रोंकर के हो- 
नेवाले मारणः मोहनादि व्याधि जीर उपसगेज ( अथात्‌ छूतकेरोग जैसें ल्व- 
 रवारेके पास रहनेसें वो ज्वर उडकर दूसरेको लगजाता है इत्यादि )। फिर 
१ ऋतुके दृषित होनें रोगहोते है वो व्यापन्न ऋतुछत कहाते है। २ ओर 
जो उत्तमऋतुमें दूषित ओषध जलके ua होनेवाली व्याधि होती है वो अव्यापन्न 
ऋतुक्रत जाननी । s 
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वो दैवबलूप्रवत्त रोगभी दोप्रकारके है-एक बिजली और अश्निरृत दूसरा पि- 
शाचादिङृत । फिर इसके दोभेद्‌ है एकसंसगेज, दूसरा आकस्मिक । 


स्वभाववलप्रवृत्त 


स्वभाववलप्रवृत्ताः क्षुत्पिपासाजरामृत्यु निद्राप्रभृत- 

यस्पैऽपि द्विविधा,, काल्झता-अकाल्खताश्र तत्र 

परि रक्षणठ्ता' कालछता-अपरि रक्षणरूता अका- 

eer एते आधिदेविकाः ॥ qr सबेव्याध्यवरोंध॥ 
अथे--स्वभावबल ( अथात्‌ प्रकृत्तिकी शक्तिसें ) उत्पन्न होनेवाले असे भू- 
खं, प्यास, 3417, मोत, निद्राआदि वोभी दोप्रकारके है एक कालकृत, ओर 
एक अकालकृत, तहां रक्षाकरने परभीहोय वो TS eg रोग है, और बिना रक्षां 


करने से जो होवे वो अकाटकृत जानने । इन्हीको आधिदेविक कहते है। 


ét इन्दी आदि बल्प्रवृत्तादि सात प्रकारकी ब्याधियोंमें संपूणे व्याधिमात्र 
अंतगेत जाननी ॥ 


कदाचित्‌ कोई कटे कि सबव्याधियोंका कैसे इन्हीमे संग्रह होसक्ता है इस 
बास्ते कहते हे ॥ 


सषा व्याधीनां वातपित्तश्छेष्माण एव मूल तलि- 
क्त्वाइफललादागमाच तथाहि रुतं विकारजा- 
तं विश्वरूपेणावस्थितं सतवरजस्तमांसि न व्यतिरि- 
च्यन्प । एवमव छतसं विकारजातं विश्वरू पेणाव- 
स्थितमव्यतिरिच्यवात पित्तश्लेष्माणो aure ॥ 
_अथे--संपूर्ण व्याधियोंके आदिकारण वातपित्त अथे--संपूर् व्याधियोंके आदिकारण वातपित्त ओर कफ्है। कारण कि 
१ ल्लाके आकार तिरछी गिरे वो विजछी गिरी कहातीहै। २ और अधिके 
समान गोरा रूप गिरे उसको अशनी अथौत्‌ (बजपात ) कहते है। à आदि 
शब्दं भूत, प्रेत, बह्मराक्षप्नादि जानने । ४ देवद्रोहकरके मनृष्योंके आपसमे मि- 
* जो महामारी आदि रोग होते है । ९ बिना संसगेके जो पूर्व जन्मोंपारजित 


कमेकरके होनेवाटे। £ इसी कांलरोगोंकी चिकित्सा नहीं कही । — 
८ 
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w4 व्याधिमात्र तहिंगंत्व होनेसें, तथा दृष्टफंलत्व होने, और शाख्रप्रमाण हो 
TW, तथा यह संपूणेविकार समूह विश्वरूप करके स्थितहै अर्थात्‌ जाग्रत रूप- 
करके स्थित है । इसीसें यह सतोगुण, रजोगुणसें प्रथकू नहीं हे । इसी प्रकार 
यह संपूर्ण विकारजात विश्वरुपकरके स्थित अथौत्‌ रोगसमूहकरके स्थित एथ- 
क्‌ नहीं है ॥ 
कोई प्रश्नकरेकि तीनदोषोंसें आदिवल प्रवृत्तादि अनेक व्याधे कैसे होती 
है तहां कहते है ॥ 
दोषधातुमल्संसगीदायतनविशेषा न्निमित्तत श्रेषां वि- 
कल्पा भवन्ति ॥ | 
अथे--दोष धातु we इनके संयोग आयतेन विशेषसें और afud व्या- 
धियोंके अनेक भेद होते है ॥ क्‍ | 
दोषदूष्यसंज्ञालक्षणाकरकेहोती है 
दोषदूपितेष्वत्यर्थ धातुषु संज्ञाक्रियते रसनोऽयं शो- 
णितजोऽयं मांसजोय मेदोजोऽयमस्थिजोऽयं मज- 
जोऽयं श॒क्रजोब्यं व्याधिरिति ॥ 
अथे--दोषोंकरके दृषित धातुओंकी संज्ञाकरी जाती हे यह रसजन्यव्याधि 





७ तदधिगम कहिये वातादिदोपेकिं लक्षण रूक्ष, अल्प, ओर ल्लेहादिक तथा तोद दाह 
ओर खुजली आदि कार्यजानने । ८ दृष्टफलत्व कदिये वातादिकका शमन होना भरलय- 
स देखाजातहि । ° Tent भी लिखाहै कि११२०ग्यारहसोंवीस व्याधियोके कायेभूत 
वातपित्त और कफही कारण है ॥ १० विकार इसजगे २३ महदादिक जानने ११ 
संयोग जैसे । वातादिदोष, रसवातु, मल, मूत्रादिके संयोग्ं अतीसारादिरोगहोते है । 
वातादिदोष रक्तधातु इनके संयोग विद्रधि ओर रक्तगुस्मादि रोग होते है । तथा वाता- 
दिदोष और रसधातुके संयोगसे ज्वरादिक रोग होते है। रसादि दृष्य और मलमूत्र 
आदिके संयोगसें वीसप्रकारकी प्रमेह होती दे! १२ स्थानभेदं रोगोंके भेद जैसे 
सातस्थानोंमें ६५ मखरोंग है । नेत्ररोग ७० इत्यादिजानने १३ निमित्त कहिये वा- 
तादितैभी रोगोंके अनेकभेद होजाते है-जैसें वातादि ज्वर तीन-संनिपातका अक-दंद- 
जतीन-आगंतुंज आठवाँ इसीप्रकार और भी भेद अनेक जानने ॥ 
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है-यह रुधिरजन्य है-यह मांसजन्य हे-यहमेदाजन्य हैं-यह अस्थिजन्य है-यह 
मलजाजन्य है और यह व्याधि शुक्रजन्य है ॥ 
जेसे यह घीसें जलगया तेलसें जलगया-तामेसें जलगया-लोहसें जलगया 
इत्यादि-जैसें घी-तेल-तामा और लोहमें अभि कारण है उसी प्रकार रसरक्ता- 
दिजन्य रोगोंमें बातादि दोष कारण है ॥ 
अब चिकित्सा विशेष विज्ञानार्थ सुखसाध्यत्वादि क्के बोधायथे प्रयेक रसा 
दि धातु विकारोंकों दिखाते है ॥ ` | 
रसजन्यावकार 
तत्रान्नाश्रद्धारोचकाविपाकाइमदैज्वरहछासतृप्तिगो- 
रवहत्पाण्डुर गम्‌ गापराधकाइ्य वरस्याङ्षादका- 
लवालपाठतदशनप्रभृतया रसदापजा प्रकाराः ॥ 
अथ- तहां अन्नमें अश्नद्धा, ओर अनर्मे अरुचि ( नफरत ) विपाक, अंगम 
फूटन, ज्वर, हृष्टास, बापि ( पेदभरेके समान ) देहमें भारीपना, gem, पांडु- 
रोग, छिद्रोंका बंद होजाना, रुशता, मुखमें विरसता, अंगोंमें उत्साहरहितप- 
मा, विना समय बुढापा, और वाछोका सपेदहोजाना, इत्यादि रसदोषजन्य वि- 
कार है ॥ b 20५2७ 
. रुषिरजन्यविकार 
कुष्ठविसपपिडक[मशकनीलिकात्लिकालकृन्यच्छ- 
व्यइ्न्द्रडुपड।हावद्र FERT तराणिताच्याऽडदाङ्ग 
मदासुग्द्ररक्तपित्त प्रमृतयां रक्तदोषजा SIS 
पाकाश्व ॥ 
अथे--को ढ, विस, पिटका, मस्मे, निलिका, तिलकालक ( तिल ) न्यच्छ- 
(sra) व्यङ्ग ( झाँ३ ) इन्द्रल॒प्त ( जिसमें dex वारजाते रहे ) die (fadi) 
विद्रधि, गोला, वातरक्त, ववासीर, अबेद, अंगभदं ( अंगोंका टूटना ) अघग्दर 
( रक्तप्रदर ) और रक्तपित्तआादे ये रुधिरदोषजन्यवीमारी है । तथा गुदा, gu 


और भगलिंगका पकना येभी रुधिर जन्यविकार है ॥ 


मांसदीषजविकार 
E i VN os n 


अधिमांसाउंदाशोपिजिह्मापजिद्दोपकुक्षगलशुण्डि- 
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 काटजीमांसपंधातोषठप्रकोपगलगण्डमाटाप्रमतयो 
मांसदोषजाः॥ 
थे--अधिमांस, eria, ववासीर, अधिजिन्ह, उपजिव्ह, उपकु, गलशुडी 
अलजी-मांससंघात, ओष्टप्रकोप, गर गंड, गंडमाला आद मांसदोषज विकारहै 
| मेददीषजविकार 
.ग्रन्थवाद्वगलण्डाइंदमंदाज।छ8 Sq T धमेहातिस्थी 
ल्यातिस्वेदप्रभृतयो मेदी दोषजाः ॥ 

अर्थ--गांठ, अंडबृद्धि, गलगंड, अबुद, मेदरोग, ओष्ट प्रकोप, मधमेह, अति 

स्थूल, और अतिपसीनोकाआना आदि मेददोषजविकार है ॥ 
sf WAR _ ` 
अध्यस्थद्यपिदन्तास्थितोदशूलकुनसप्रभृतयो 5स्थि- 
| दांपजाः ॥ 

— अथ--अधिक हड्डीका होना, अधिदंत ( दाँतकेऊपर दाँतका आना ) हड- ` 
दियोमे चभकाचलना, और हड्डीका दद, तथा कुनख आदि अस्थिदोषज बि- 
कार अर्थात्‌ ए विकार हदडीके EDO 

मजादापजन्यावकार 
तमोदर्शनमूच्छोभ्रमपर्व गोरवस्थूलमूलोरुज ड्घाने 
त्राभिस्यन्दप्रभतयों मजदीषजाः ॥ 

अर्थ--अंधकार दशेन-मूच्छौं-भ्रम-स्थूलमूलवाले फोडानका पर्वों ( जो- 
डॉ ) में होना-भारीपना-ऊरू (sta) और पीडरी इनमें पीडा-तथा ari 
"्यंद्‌ आदि मज्म|दोष जन्य विकार जानने ॥ 
| शुक्रजन्यविकार 

eque qq p महशक्रदषादयश्चतद्‌ षजाः॥ 

— अथे--नपुंसकता, स्ीसंगमें इच्छा न रहना, dida] पथरी राक्रप्रमेह, ओर ` 
शुक्रदोषादिक शुक्रे विकार जानने अर्थात्‌ येदोष शक्रके दोषै होति है ॥ ` 
मलायतनावकार 

लग्दोषाः सङ्गोऽतिप्रवृत्तिरीमखायतनदोषाः ॥ < 
अथे--झुष्टसैं आदिले त्वचाके विकार, मलमृत्रादिकोका रुकजाना, अथवा 
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अत्यत उतरना, तथा कान-मुख-नाक-नेत्रआदि मागकं रुकनेको संग असा- 
कहते हे ॥ 


९।न्द्रयायतनद प्व 
इन्द्रियाणामप्रवृत्तिरयथा प्रवृत्तिवेन्द्रियायतनदीषाः । 
इत्येवं समासउक्तो विस्तरनिमित्तानि वेषां प्रतिरोगं 
वक्ष्यामः ॥ 
 अये-इद्दियोंका अपने २ काये प्रवृत्तनहोना-अथवा कुछका कछकरनां 
ये इन्द्रियातन दोष है । तहां दोषधात मल संसगादिदोव्याधियोंके कारणजों 
पूवेकहआए तथा आयतनविशेष दूसरा व्याधिहोनेका कारण ए दोनोको संक्षेप- 
सें कहकर ॥ 
अब तीसरे निमित्तजन्य कारणको कहते है कि निमित ( वातादि) कारण 
बलवानसें विरोधकरना-और मिथ्याप्रयक्त स्नेहादिक से होनेवाले अतिसा 
रादिरोगोंको प्रयेक रोगोंके प्रति प्रथक्‌ २ कहेंगे ॥ 
भवन्ति चाप्र ॥ 
कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावतां । 
यत्र सङ्ग स्ववेगुण्याव्याधिस्तत्रोपजायते ॥ 
अथे--शरीरमें विचरनेवाल कुपित दोषोंका जिस मागमे विगाड होनेसें ₹- 
कैगे वही रोग उत्पन्न करते है ॥ 
sid 
चिकिस्साविधिकाउपदेश ` 
जातमात्रश्चिकित्स्यः स्यान्नो पेक्ष्योऽल्पतयागद्‌ः। ` 
वन्हिशच्रविषैस्त॒ल्यः स्वस्पोऽपिषिकरोव्यसो ॥ 
 अ्थ- व्याधि उत्पन्नहोतेदी उसकी चिकित्सा केरे, किंतु यह sedi क्या 
विगाडकरेगी इसप्रकार उपेक्षा न करदेवे । क्योकि उपेक्षा करनेसें वह अल्पही 
व्याधि आ्रि-शन्-ओर विषके तस्य विकार करने वाली होजातीहै | जैसे अ- 
frt चिनगरी वडे २ महरोंको फूँक देतोरै, छोटसा शत्रु कालपायके सबेना- 


शकर । एवं थोडासाभी विष प्राण हरण करति, उसीप्रकार अल्पव्याधि प्रा- 
णनाश करे Y d p 
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कर | e 
3 वंयकाकत्तंव्य 
न्याघस्तत्वप्रज्ञान वृदनायाश्च निग्रहः । 
एतद्रैयस्य वेयत्व॑ न वैयः प्रमुरायषः॥ 
अ्थ-व्याधिका भेप्रकार जानना और उस व्याधिजनित पींडाका नाशकर- 
ना यही वैयका वैद्यत्वंहै कितु der आयुका प्रभु नरीहे अथोत्‌ आयुका मालि- 
क नही । परंतु कोई आचाय इसश्चोकको इसप्रकार गाते है कि व्याधिकाः 
यथार्थ ज्ञान करना और एीडाकी शांति करनाही वेद्यका वेद्यपना नहीहैं, कि- 
तु सौं आगंतु मृत्युओको हरणकरेहे इसवास्ते वेय आयुका TUE 
रागमादापराक्षत ततानतरमांपथम t 
ततः कममिषक्‌ पश्चात ज्ञानपव समाचरेत्‌ ॥ 
अथे--वैद्य प्रथम रोगकी परीक्षा करे, रोगज्ञानके पश्चात्‌ ओषधकी यरा 
करे, जव रोग और ओषध दोनोंको परीक्षा करचुके तव सावधानीकेसाथ कमे 
( औषधदेना आदि चिकित्सा) का प्रारंभकरे। असावधानीसें चिकित्सा न करे 
अव प्रसंगवश रोगोके जाननेके वास्ते चरकसें त्रिविधबिज्ञानीयाध्यायकों 
भाषा लिखते है ॥ 
अव हम त्रिविध विज्ञानीयाध्यायका वणन करते हैं ॥ 
तहां रोगकाविज्ञान तीन प्रकारसें होता है। जैसे १ उपदेश, २ प्रत्यक्ष, ओं 
र २ अन॒मान, ॥ 
तहां आप्तवतचनको उपदेशकहते है । अव यह जिज्ञासा gi कि emu किस- 
को कहते है वहां आप्नोंके लक्षण कहते है ॥ 


आप्तरक्षण 
जो तकेरदित स्मृतविभागके जानने वाले और विना प्रीतिके परदःखसें आप 
दुखीहोवे उन महात्मा्ओको आप्र अंसा कहते है । उनका गुणसंयुक्त वचन 
प्रमाण है अथात ग्रहणकरने योग्य है ॥ 
ओर यत्त ( सिड़ी पागल ) उन्मत्त ( मद्यादिपीनेस पागल ) मूखं,बिना वि- 
चारेकहने वाला, इनका वचन अप्रमाण है अर्थात्‌ अमाननीय है ॥ 


प्रत्यक्षकदक्षण 
जो वस्तु अपने नेत्रादि इन्द्र ओर मनकरके ग्रहण करीजाबे वो प्रलक्ष हे ॥ 
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अनमान 
तकं ओर युक्तिकी जिसमें अपेक्षा होवे उसको अनुमान कहते है इस ( उप- 
देश, प्रयक्ष, और अनुमान ) त्रिविध ज्ञानसमृदायसें प्रथम रोग परीक्षा कराहु- 
आ रोगी चिकित्साकरनेमें संशय रहित होता है ॥ 
संपृण ज्ञान केवल ज्ञानके एकदेश जाननेसें कदाचित्‌ नहीं होता कित संपर्ण 
ज्ञानके अंगोके जाननेसें होता है ॥ 
इन तीनोप्रकारके ज्ञानमें प्रथम आप्रोपदेश ज्ञान मुख्य है फिर प्रत्यक्ष और 
अनुमानद्वारा निश्चय करना कहा है ॥ 
परंतु वादी शंकाकर्त्ता है कि हम आप्तोंकों नहीं जानते । इस वास्ते हम NUT 
क्ष और अनुमान ए दोही परीक्षा ओको मुख्य करके मानते है, इसीसें अव ज्ञा- 
नवालोंकों दोही परीक्षा करना मख्य है, प्रत्यक्ष और अनुमान; परंतु बहुतसें बु- 
द्विमान पुरुष इनदोनो परीक्षाओंके साथ उपदेश प्रमाणको मानते हे अथात्‌ 
इन WITH आप्रवचन संमतजो होवे वो प्रमाण है ॥ 
जैसे एक २ रोग, दोषोंकाप्रकोप, रोगोंकीयो नी, आत्मा, अधिष्ठान, वेदना 
संस्थान, शब्द, स्पद-रूप-रस-गंध-उपद्रव-ृद्धिस्थान, क्षययुक्त इनका प्रसर 
और इनकेनाम इत्यादियोग आप्र वचनसें जानना अर्थात्‌ प्रवृत्ति अथवा निवृ- 
ति है यह आप्वचनसें जाना जाता है ॥ 
प्रत्यक्ष क्‍ 
रोगतत्वको प्रत्यक्ष जानना होवेतो सब इन्द्रियोंसें रोगीके देहगत सबइरिद्र- 
याथे ( शब्द स्पशोदिको ) की परीक्षा करे, बिना जिव्हाद्वारा परीक्षाके । ता- 
त्पये यह है कि वेद्य नेत्र, कान, नासिका, और हाथोंसें परीक्षाकरे ओर सवाद 
जानना जिव्हा इन्द्री द्वारा होता है परंतु इसको जिव्हा इन्द्रीसें नहीं करते अत 
qq यहां वर्जित है॥ 
तहां इन्द्रीयद्रारा जो परीक्षा करीजाती है उसको लिखते है ॥ पोरुओं 
quit 
जैसे आँतोंका वोलना, संधियोंका चव्कना और उंगलीके पूर्वोंका चटकना 
यादि ओर जो दरीरमें जब्द होनेवाले धमं है उनको कर्ण इन्द्रीदारा 
परीक्षा करे ॥ dude 
नत्रइन्द्रा | 
देहकावर्ण, ऊंचा, नीचा, छाया, शरारिकी प्रकृति, पांड्रोगआदि विकार, ओ 
X जो नेत्रविषयक ज्ञान है उनको नेत्र इन्द्रीद्वारा परीक्षा करे ॥ 


qu ` चूहबिघण्टुरलाकर! C 


१ fram 
 जिन्हाइन्द्रीका ज्ञानं जैसै-रोगीके erar और देहका खारां मीं जायं 
का यह अनुमानसें ही जानलेवे, यह रसनेन्द्री ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा नहीं 
होता है; इसीसें रोगीसें म्नद्रारा करना चाहिये अर्थात्‌ आपके मुंखका जायका 
कैसा, है जेव मल मूत्र करते हो उस पर मक्खी बहुत Wedl है या थोडी ओं 
र इसीप्रकार देहपर मंक्खियोंके बैठनेसें देहमें मिष्टताका अनुमान करना और 
यदि ज्ुओँ आदे जीव देहपर दौडे तो जाननाकि इसरोगीके देर विरसता eil 
अव रक्तपित्तकी परीक्षामें यह परीक्षा करना कि इसके यह जलहीरुधिरमि- 
ला लाल २ गिरे है अथवा रक्तपित्ते गिरता है । तहां उस रुधिरको कौआ कु- 
से आदि भश्षणकरे तो जाननाकि रुधिर fer जलगिरता है । ओर यदि कु- 
ते कौ आदि नखवेतो ज़ाननाके इसरोगीके रक्त पित्त गिरता ॥ 
इसी प्रकार ओरभी खट्टे चरपरे आदि ईइसपाणीके देहगतरसोंकी परीक्षा 
We अपनी बुद्धिके बलसें करे ॥ 


नासिकाइन्द्री 
रोगीके देहमें दरगेध आती है या सुंगेध आती है, ओर द्ध सुगंध Pam 
कारकी आती है, इत्याहि प्रकृतिविकार जन्य गधको नासिकाइन्द्रीसें सँघकर जाने 


रस्पशनन्द्रा 
— डार्थोसे प्रछाति और reru यह कठोर है यह नम्नहे यह गरम और शी 
तल इत्यादि परीक्षा स्पश द्वारा प्रत्यक्ष और अनुमानके अकदेश द्वारा जाननी 


अबभअनुमान ज्ञानको कहते है £ 

अथे--अब आगे जो भाव कहते है इनसें आदिले औरभी अनभानसें वैद्योंको 
जाने जाते है जैसै-पचनेकी शक्तिद्वारा जठरा प्रिका मंदती क्ष्णादि ज्ञान होता 2 1 7 
ढकूसरत-टडोलने फिरनेसे बलका अनुमान होता है । शब्दादिग्रहणसे प्राणीके 
सुननेकी शक्तिका ज्ञानहोता है। व्यभिचारसे मन और मनके अथोंका निश्चय 
होता है | व्यापार आदिर विज्ञानका निश्चय होता E । संगत्तिसै रजोगणकां नि- 
श्रय होता है । ज्ञानसें मोहका निश्चय होता हे । द्रोह (वैरभाव) करनेसें क्रो 
धका निश्चय होता है। दीनता करनेसं शोकका निश्चय होता है । प्रसन्नता 
( खुशवरूती ) 8 हृषेका निश्चय होता है । संतुष्टतासैं प्रीतिका ज्ञानहोता है । धव 
डाहटसें भयका ज्ञानहोता है। स्वस्थचित्तसें पैयेका ज्ञानहोता है । उत्साहद्वारा- 
वीयेका निश्चय होता है। विना भ्रमके स्थितिका निश्रय होता है । अभिप्रायसें 
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श्रद्धाका निश्चय होता है। ग्रहण धारणसें मेधाका निश्चयहोत्रा है। नाम ग्रहण- 
सै संज्ञाका निश्चय होता है । स्मरणसें स्मृतिका ज्ञान होता है। लज्ञायुक्त हो- 
नेसे EST ( शरम ) का बोध होता है | सशीलोंके आचरणसें शीलताका ज्ञा- 
न होता दहे! बाजत करनेसें द्रेपका ज्ञान होता हे b अनुबंधनसें उपाधिका नि- 
श्रय होता है । च॑चरुता रहित EDT धृत्तिका निश्चय होता है) आज्ञाके अनु- 
सार चलनेसें वशीभूतपनका निश्चय होता है। काछ-देश-उपशय-और पीडा इ- 
नस अवस्था-भक्ति ( भोजनक्रिया ) सात्म्य-और उ्याधिइनका निश्चय होता 
है । जिसव्याधिके लक्षण छिपेहुए है उसका ज्ञान उपशर्य और अनुपशय द्वारा 
होता है ॥ 
तथा दोषोका प्रमाण-अपचार-आयुकीक्षीणता ए अरिष्टट्राराजाने जाते है 
ग्रहणीका मृदु ओर दारुणत्व-दुःस्वप्रदशन, अनपेक्षितबस्तुओंमें अभिप्राय-सुख 
दुःख इनसबका रोगीसें प्रष्णकरनेसेंही निश्चय होता है ॥ 
इसीवास्ते आत्रेय महर्षि कहते हे आप्रोपदेश प्रदक्षइन्द्रियोंसे और अनमान- 
द्वारा चतुर वेद्य ब्याधियोंकी परीक्षाकरे ॥ 
अथवेत्ता वेद्य यथा संभवं सबको WAT ज्ञानवुद्धिरुप दीपकसें देखकर कार्यं 
करता है वह तत्ववेत्ता हैं ॥ 
प्रथम तत्व विचारकरे फिर कार्य करके उसको जाने 1 जो कायं तत्वमें विशेष 
ज्ञाता हे वह परीक्षा विषयमें मोहको नहीं प्राप्त होता है। और बुद्धिमानीका 
उत्तम फल प्राप्त करताह । जो वैय केवर ऊपरहासें रोगकी परीक्षा करता है । 
और ज्ञान बुद्धि दीपकसे रोगीके अंतःकरणका विचारनहीं करता वह चिकित्सा- 
करनेका अधिकारी नहीं है। | ध. 
इस प्रकार संपर्ण रोगविशेषोंका त्रिविधज्ञानसंग्रह है-जैसे आप्तउपदेश करते 
है और जैसे प्रत्यक्ष ्रहणकरा जाताहै एवं जैसें अनुमानसें रोगजाने जाते है उ- 
नको उदार बुदि वैद्य जाने इसप्रकार त्रिविधरोगविज्ञानीय विमानमें भावोंका 
मुनिने वणेन करा है ॥ 
इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहन्निघटुरत्ाकरे त्रिविधरोग विशेषविज्ञानीयं समाप्तम्‌ 


रोगज्ञानानंतरचिकित्सा 
आदावंते रुजाज्ञाने प्रयतेत चिकित्सकः । 


१ नि ओषध अन्न और Prem रोगीको सुखहो उसको उपशय और सात्म्य 
कहते | और इसमप्रैं विपरीतकों अनुपशय भौर अस्तात्म्य कहते है ॥ 
९ ४ 


id | चूहचिघष्दरत्ञाकरः ` 


Qe e. क्ष, 


भेषजानां विधानेन ततः कुयाचिकित्सितम्‌ ॥ 
अथ वैद्य प्रथम रोगकी परीक्षा में यलकरे फिर औषधोंके विधान करके 
चिकित्सा करना चाहिये । 


सवरोगोकेनामनजाननेमेअटजनव 


वकारनामाकुशला नाजाहयाव्कदाचन । 
नहि सवावेकाराणां नामतास्ति धवास्थितिः ॥ 
अर्थ--वैद्य रोगका नाम न जाननैप्रर कदाचित्‌ छल्ना न करे, क्योकि सं- 
qui रोगोकी नामकरकेही परीक्षा नही करी, अथीत्‌ अनेकानेक रोग इससंसार- 
में विना नामके दीसते है H "^ 
( अनुक्तदोषामलक्षणद्वाराचिकित्साकीआज्ञा ) 
न 28 == 6 ex e 
नास्तरार 3 [वि नादपियस्मात्तसर्म TIT: r 
अनुक्तमपिदोषाणां डलिगेव्याधिमपाचरत ॥ 
अथे--विनादोषों के रोग नहींहो इसीसें वैय, जो दोष शासत्रमें नहीं कहे उन 
दोषों कों रोगीके उपद्रवोंसें जानके चिंकित्साकरे । | 
असाध्यरोगीकीचिकित्साकानिषेध 
येनकुवेत्यसाध्यानां चिकित्सा ते मिषग्वराः 


अतो वैद्यः श्रमः कायः साध्यासाध्यपरीक्षपे ॥ 
अथे--जो असाध्य रोगीका यत्न नहीं करते वोही वैद्योमे भ्रष्ट हं अतएव 
वैद्यको उचित है कि साध्यासाध्यकी परीक्षामें श्रम करे ॥ | 
पन्नहोतेही चिकित्साकरनेकादेतु 
यथास्वत्पनयत्नन छियते तरुण ede: ॥ 
सएवातप्रव दस्य छदयतेतेप्रयत्नतः ii 
अथे--जैसे तरुणवृक्ष अथात्‌ नवीनोत्पन्रक्ष थोडे यत्न करने परही का- 
टा जासक्ता है, परंतु जव वोही वढकर शाखाप्रशाखाओंकरके वढजाता है त- 
व्‌ उसका काटना वडाकाठिन हो जाता है, उर्साप्रकार रोग प्रगठहोते ही कुछ 
थोडीसी चिकित्सासै दूरहोसक्ता है परंतु जव रोगवढके TUS होजाता है 
फिर उसका दूरकरना वडा कठिन है ॥ है 


ओषधकी अवशयकता | ६७ 


ओषधकी आवश्यता 


आयष्मान्‌ परुषो जीवेत्सव्यथो मेषजां पिना । 
भेषज न पुनाजीवेत्स एवहि निरामयः ॥ 


अथे- जिसकी दींधोवस्थाहै यदि वो रोग ग्रस्तहो ओषध न करे तो वो दु; 
ख सहित जीता है, ओर यदि वही ओषध करे तो रोगरदित हो आनदसै Gd 
तात्पये यह है कि दीधआयुवाका विना ओषधके दखी रहता है । ओर ओषध 
के करनेसे रोग रहित जीवन पाता है ॥ 


नचोषधीनामपिसवथेव प्रभावहानिःपरिकल्पनीया। 
फटप्रयायाष्वमधसिषृच प्रत्यक्षतः कस्यनसिद्धिमेत॒त्‌ ॥ 


धे--इसप्राणीको उचित है कि औषधोंमें सवेथा [ कलिदोपसें ] war 
हानीकी कल्पनानकरे [ अथ।त्‌ अब कलियुगमें ये ओषध अपना प्रभाव नहीं 
दिखाती एसाविचार कदाचित्‌ न करे | क्योकि मैनफलके खानेसें उलटी होती 
ही है । और निसोथखानेसे दस्तहोते यहबात प्रत्यक्षमें किसको सिद्धनही है?अ- 
थात्‌ सवजानते है तथा जमालगोटा,इन्द्रायनके फल,चोक ये सब ओषध अपना 
फलदिखाती हैं इसी कारण ओषर्धोके गणमें किसीको भी संदेहनहीं करना॥ 
यदि जो औषधके गुण है वो गणनहोंवे तो जानना कि कितो ये दवाई परानी 
है अथवा इसके प्रयोगमें कुछनकुछ विपरीतता आगई है या इसप्राणीकी प्रकृति 
के अनुसारनही है इत्यादे कारणोंसें औषध गुणनही करती परंतु मूखमनुष्य अ- 
पने मूर्खता परतो देखते नहीं व्यथे औषधको दोषदेते है ॥ 


सतिचायषिनापायंविनोत्यातुक्षमोरुजी । 
दर्शितश्वात्रर्शांतः पंकमग्रोमहागजः t 
अ्थ-आयुष्यवानभी रोगी बिना उपायके रोगसें नहीं उठसके, red 

दृष्टांत है कि जेसें कीचमें फसा हुआ हीथी बिना यतके नहीं निकलसक्ता उ- 
सीपकार रोगीबिना Tau अच्छा नहीं होता। यहां रोगी है सो हाथी है, और 
रोगहे सोई कीचड है, उसमें फसेको ओषध देना मानों उस की चडसें निकाल- 
नेका उपाय है ll 

सावचायाषनष्टस्यादामयंश्वांचाकाततः । 


= (= CP 


यथाप्यपितेखदोदीपानिवातिगादयाः॥ 
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अथै--दीघीवस्थाबालाभी रोमीरोगकी विना चिकित्सा ( इलाज ) करे 
नष्ट होजाता है इसमें दृष्टं है कि जैसे तेल और वत्ती होनेपर भी हवाके वेग 
करके दीपक वुझ जाता है, यहां मनुष्यकी देहही दीपक है और आयु रूप 
तेल है समय रूपवत्ती तामें जीवरूप ज्योति है और रोगरूप पवन इस जीवरू- 
पदीपकको वुझाय देती है जैसे उस दीपकको रक्षामि रखनेंसें नही बुझे इसीप्रकार 
इस देहकी रक्षा करनेसें अकाल मृत्यु नहीं हो । 
m aL का ode € e 
. यथासत्यपितेलादीदीपंनिवापयेन्मरुत्‌ । 
एवमायुष्ययक्तचहिसत्यागतुमृत्यवः ॥ 
अ्थ- पूर्वोक्त वाक्यको दृष्ठांदिकर फिर पुष्ठकरते है जैसै तैलवाती आदि 
रहनेपर भी दीपकको पवन वुझादती है इसीप्रकार दीर्घ आयु होनेपरभी आगंतु 
ज मृत्यु इसप्राणीको नाशकर देती है ॥ A 
दाषागतानामत्तभ्यार समत्रावे शारदा | 
च ८३ a he 
रक्षेतांनपतिनित्यंयलादियपुरोहितों ॥ | 
अर्थ--इसीवास्ते शास््रमें लिखा है कि दोष जन्यव्याधि और आगत ` 
व्याधियोंसें रस और मंत्रके ज्ञाता ( जाननेवाले ) वैय ओर पुरोहित राजकी ` 
रक्षा करे ॥ 
` = = g* k 
रागज्ञानमअभ्यासकारख्यत्व 
^ तप्र € Nd eft ₹ n. e". क e 
— SrTPITHESISTde[B: कमासाइप्रकाशनी । 
nem. in . -- - | 
रत्नाद्सद्सज्ज्ञान नशाखादवजायत ॥ 
अथे--अभ्यास ( वारंवार चिंकित्साकर्ममें प्रवृत्त होने) सै कर्मसिद्धि 
अकाशकरता UT होती है, अथात्‌ चिकीत्सा करनेका ज्ञान होता है, इसमें ट- 
शांत है कि जैसे हीरापन्ना आदि रोके सच्चे धूटेका ज्ञान जैसे शाखके पढनेसेंहीं 
नहीं होता किंतु उसमें अभ्यास करनेसे होता है इसीप्रकार वैद्य विविधव्याधि 
चिकित्सामें जाने ॥ 
t P ८७०९२ 
दृष्ठापचारजः कश्चिक्कश्रित्पूवोपराधजः d 
तत्संकश द्भवत्यन्यो व्याधिरंत्रिधास्मृतः ॥ 
शर्थ---अब त्रिविध व्याधियोंको कहते है तहां कोई व्याधि दृश्लापचारज 
(इस लोकमें व्याधिके कारणोंसें होनेवाली ) है। और कोई पूवोपराधज ( पूर्वज 
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जन्मके करे अशुभ CRHD हुए ) है । ओर तीसरे इनदृष्ठापचारज और पूर्वाप- 
राधजके मिलने d होते है इसप्रकार रोगतानप्रकारके है ॥ 


कक unn 


यथानिदानंदोषोत्थेः कमजारहतमिर्षिना 


महारंभोल्पकेहतावातंकीदीषकर्मेजः ॥ 
अथे--तहां दोषजन्यरोग अपने २ निदानसे प्रगट होते है ८ जैसे वातके 
रक्ष लघ आदि कारण है इनसे जो रोग प्रगट वो वातजन्य जानना इसीप्रकार 
पित्त और कफ जन्य रोगोको भी समझना चाहिये ) आर जो दोषोंके कारण 
विनाही प्रगट होवे वो कमंजन्य रोग जानना । और जिसमें थोडे दोषोंके mi 
त होनेसें वडीभारी व्यापि प्रगट हो उसको दोषकमज व्याधिकहते है ॥ 
ॐ e. * e e e e 
दूष्य दश q^») काठमनल Wed वयः सत सात्म्य 
तथा हारभवश्वाथपथग्विधाः ॥ सूक्ष्मास॒क्ष्माः समी 
्ष्येषा दीषोषधनिरूपणे । यो qe चिकित्सायां न 
सस्खलात जाताचत्‌ ॥ 
अथे--दोषऔओषध निरूपणमें जो वैद्य दूष्य, देश, बल, काल, अगर, प्रकृति 
अवस्था, सात्म्य, आहार, और दृष्यादिकोंकी WEN ओर Tel अवस्थाको देख 
( विचार ) कर चिकित्सा करता है वह कदाचित्‌ नही स्खलन होता अथौत्‌ 
कदाचित्‌ महीं भूले ॥ 
गवरपव्याधसस्थानसचदहटावलाव । 
ट डयर्तप्यन्यथाकार तास्मन्नगहताभकेत्‌ ॥ 
अथे--वैद्य, सत्व-देह-ओर वलावलके कारण गुरु और अर्प व्याधियाको 
आकृति अन्यथा दीखती है उसमें सावधान ED । जेस अधिक सत्व ओर उत्क 
ष देहवलवाले प्राणीके होने वाले भारी भी रोग हलके मलम होते है कारण 
कि उसके देहमें सत्व वट ए आधिक हे । इसीप्रकार हीन सत्व हीनदेह ही 
नवल वालेके उत्पन्न हर व्याधि हटकी भी वडी भारी दींखे है ॥ 


गृरुटदमातव्वावकलपवल्मभवन्डुवः। 


अल्पदोषाकलनयापथ्येविप्रतिपयते ॥ 
ख्थे--जो कात्सित वैद्य है वो व्याधिके संस्थान ८ स्वरूप, मात्रके देखते ही 
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मारी रोगको हलका समझते है, जव हीन दोष समझा तो मात्रा भी हलकी 
देते है अतएव वो मात्रामें मोहको प्राप्त होते है । इसी प्रकार हलकी व्याधिको 
वडी भारी विचारके मात्रा देनेमें मोहको प्राप्त होते है॥ 
ततोल्पमल्पबीयवा गुरु व्याध प्रयोजितम्‌ । 
उदीरयेत्तरांरागान संशोधनमयोमतः ॥ 
. अर्थ--अब कहते है कि अल्प मात्र-अल्पवीर्य-असी संशोधनरूप ओषध्‌ 
प्रवल रोगोंमें दीनीहुई दीन योग होता है, इसवास्ते PI अत्यंत वढाती है। 
इससे तो ओषधन देनाहीं ठीक है जैसे पुत्रके काये न करनेसें अपुत्र कह्यता है 
उसीप्रकारका अयोग ही हीनयोग कहलाता है ॥ 
A puc ONG. oL. ded Ce 285 है 
शांधनत्वा पयागन विपरीतावेपरयये d 
क्षणयान्नरमलानव कंवटवषरस्थात ॥ 
अथे--लघुव्याधिमें विपरीत शोधन अथात्‌ अत्यंत वीर्थेवान्‌ और अधिक 
ओषधीदेवे, बह अतियोगके वस मलोंको ही नहीं क्षीणकरे है किंतु देहको भी 
नष्टकरे हे ॥ 
pest भ SUNT edi 
अतामियुक्तः सततंसवेमाठो च्यसवंथा । 
यथायजातमभंपज्यमाराग्याययथा प्रवम्‌ ॥ 
अथं-इसकारण अथात्‌ रोगोंकी गति दुर्विज्ञेय होनेसें निरंतर आयुर्वेद पठः 
न पाठन अनुष्टानेमे तत्पर वैय सव दृष्यादि वस्तु ओंको विचार इसप्रकार ओं 
षध देवे कि जैसे आरोग्य अवश्य होवे ॥ 
iN 3 € e. L 
दशन-स्पशेन-प्रश्ने व्योधिज्ञानं त्रिधामतम्‌ । 
दशनान्यृत्र जव्हायः रपशनान्नाठकाद 3: । 
| प्रष्णःद्‌तादवचना दात॑त्रधासमच्यत ॥ 
 अथं-रोगका ज्ञान तीनप्रकारसें होता है जैसै-दशेन ( देखना ) स्पशन ( छू- 
ना) और ष्ण ( पूँछना ) तहाँ मूत्र और जिव्हा आदिशब्दस मर-देदकीं 
आक्ाते आदि देखने करके जाने। नाडी आदिको छूनेसें जाने। और दूतादिके 
वचन पूछने करके वैद्यजाने इस प्रकार परीक्षा तीन प्रकारकी है ॥ 
शारीरामानसागंतुसहजा व्याधयोमताः । 
शारीराज्वरकुष्ठायाः क्रोधायामानसामताः ४ 
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- E ४०३ | | 
आगेतवोभिशापोत्था सहजाक्षु त्ृपादयः ॥ 
अथे- तहां व्याधि चारभकारकी है ९ शारीरी २ मानसी १ आगंतु-और 
४ सहज । तहां ज्वरकृष्टादिक शारीरी व्याधि ह । रोध-लोभादिक मानसिक 
ग्याधि है । अभिशापजन्य व्याधि आगंतुन है और भूखप्यास-निद्राआदि सह- 
ज व्याधे कहलाती हे ॥ | 
रोगोकिभेद 
*-. Ps. ex s e LA 
तेचस्वाभाषिकाः केचित्केचिदागंतवः स्म्रताः। 
मानप्ताःकेचदाख्याता,कथता.कंऽपिकायका ॥ 
अ्थ--उनरोगोमेकोई स्वाभाविक रोगहै । कोईओगंतु ओर कोईमानंसिक 
वं कोईरोग कार्यिक अर्थात्‌ देहसें संबंध रखते है ॥ 
त्रिविधव्याधि 
e e - (= ^ 9 (न कप 
कमजाः काथताः काचद्ापजासातचापर | 
कमेदोषोजवाश्वान्येव्याधयखरिविधाः स्मृताः ॥ 
अथे--व्याधी तीन प्रकारकी है-जेसे एकतो कर्मन ( जो पूर्वेजन्मो पार्जि 
तकमेसें होती है ) दूसरी दोषज ( जो बातादि दोषोंके कपित होनेसे ) होती है 
ओर तीसरी कमं और दोषदोनों करके त्रिविधव्याधियोंकी चिकित्सा होने- 
वाली, ये तीनभेद है॥ | ' 
त्रिविधव्याधियकीचिकित्सा 
e [त e -. भ ALS 
कम्‌ क्षय त्कमरृत्‌[दपिजाः स्वस्वभषजंः। 
कमेदाषोद्ववायांतिकमंदापक्षयात्क्षयम ॥ 
अथे--कमेऊकँतव्याधि कर्मके जीणे होनेसें शांति होतीहे। दोष जन्य व्याधि 
१ स्वाभाविक रोग मृखप्यासर, निद्रा, इडावस्था, और मृत्यु आदिहै, अथवा अपने . 
eran उत्पत्ति होवे उसके स्वाभाविक कहिये सहज रोग, वो जन्मांधादिक जानने। 
२ जो किसी प्रकारकी चोट ल्गनेस रोषे वो आगंतुन है। ३ काम, क्रोध, ठोम, 
मोह, भय, अभिमान, दीनता, पिशुनता, शोक विषाद, हषे, इष्य असूया और मात्स 
यौदिक ए मानसि व्याधिंहे । ४जथवा उन्माद, अपस्मार) भ्रम, मोह, तम्‌ संन्यासादिक 
जानने। # पूवेजन्मो पाजित दुष्टकमे जन्यन्यापि ॥ £ 
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अपनी २ ए्रथश्न २ ओषध करनेसें शांति होती है, और कर्मदोष दोनोंसें प्रगंठ 
व्याधिकर्म और दोष दोनेंके क्षय होने दूर होती है ॥ | 
पुनः त्रावधध्याध 5 
साध्यायाप्याअवाध्याश्वव्यापयांखावपाः समता d 
सखसाध्यकए्टसाध्यां द्र।वधः साध्यरच्यतं ॥ 
अर्थ--साध्य-याप्य और असाध्य असें व्याधितीन प्रकारकी है । अब क 
इसे है कि साष्यव्याधिके दोभेद एक सुखसाध्य-दूसरी कष्टसाध्य ॥ 
याप्यकलक्षण 
यापनीयततपियातरियांपारयताहियत्‌ । 
क्रियायांतनिवृत्तायासयां यश्चविनरयति ॥ 
अथे--अबयाप्यके चिन्ह कहते है कि जो चिकित्साकी क्रियाको धारण क- 
X उसको याप्यअथीत्‌ दूर होने योग्य व्याधि जाननी। और ओषधोपाय न चले 
तो बोरोगी शीघ्रमरे उस रोगीको याप्यजानना ॥ 
प्राप्ताक्रयाधारयातसाखनयाप्यमातरम । 
प्रपतिष्यदिवागरस्तम्मोयलनेनयाजितः ॥ 
 अर्थ--याप्य रोगीको प्राप्तहुई क्रिया धारण करती है अर्थात्‌ जब तक उ- 
सका यज्ञहुआ करेगा तबतकरोगी नही मरे, जैसे गिरतेहए घरमें अडवार अथवा 
किसी पत्थर वगेरहकानीचे सहारा लगादेनेसें वह घर नहीं गिरे ॥ 
साध्यायाप्यचमायाते याप्या श्रासाध्यतां तथा 
प्रति प्राणानसाध्यस्तु नराणामक्रियावताम ॥ 
अथे--विना यत्नकरनेवाखे मनष्योके साध्यरोग याप्य होजाते है, और 
याप्यरोग असाध्य होते है, एवं असाध्य रोग इन प्राणियों केप्राणोंको हरण क- 
रते है [ इसीसे मनुष्य मात्रको उचित है कि रोगके उत्पन्न होते ही उसकायत्न 
द्वारा निवारण करे ] ॥ 

५ -— Ps | E 1 SN 
याप्यकाचत्प्ररु्यवकाचतथा प्या उपैक्षया । 
प्रदत्याव्याधयोश्ाध्याकेचित्साध्याउपेक्षया ॥ 

अथे--कोई रोगतो प्रकृतिसही याप्यहोते है और कोई रोगकी उपेक्षाकरने 
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W होते है । कोई व्याधि प्रकृतिसें ही अर्थात्‌ उत्पन्न होते ही असाध्य होती है 
और कोई उपेक्षाअर्थात्‌ उसका यत्ननही करनेसें होती है ॥ | 
ध्योयमितियःपू्नरोरोगमुपेक्षते । 
सकिचेत्काल सासायमृतएवावटर्यते ॥ 
अर्थ--यह रोग अभीतो साध्य है इस भकारजो उसकी उपेक्षा करदेता है, 
वह योडही कालमें मरगया अंसादीखता है ॥ 
सप्तविधव्याधि 
स्वभावजाश्वदापात्था: सहजा श्वा पचा रजाई ! 
 आगतवःप्रभावात्थाः कालजाश्वातसप्तथा ll 
अथे--१ खभावज २ दोषज ३ सहज ४ अपचारज 4 आगंतुज और ७ 
कालज एसें व्याधिसात प्रकारकी है ॥ 
स्वभावजाः समाख्यातावा ठ्विक्याक्षुतपादयः | दोषो 
SITATSHISRIFTGTRIIS TS aU d सहजारक्त- | dri 
रतस्थदापसभारसभवा: । गे गपचारजास्त Ur कु- 
न्ज ्रामनतादयः । आगतवराअंधप्रवाय्वादिमताव- 
. शादसभवामप्रभावात्थासुरक्षागासुरणवादिशापजा ॥ 
वषा्चातातपादव्थाव्याधयःकाड्जामताः। 
अर्थ--तहां भखप्यास ओर बुढापाआदि स्वभावजरोग है p मिथ्याआहार- 
W भ्रगट होनेवाटी व्याधि दोषज कहाती है। मातापिताके रुधिर ओर वीयदोष- ` 
से जो रोगप्रगट होवे वो सहजव्याधि कात है । गभेवतीके विरुद्राचरणसे 
जो कबडा-वांनाआदि व्याधे है उनको अपचार्‌ जन्यकहते है । अभ्-पवन 
आदि ओर भूतावेशसें होनेवाली व्याधियोंकों आगंतव कहते है, ब्राह्मण-देवता- 
गुरुआदिके शापसें होनेवाली व्याधियोंको प्रभावोत्थ कहते है और वर्षा (वारि- 
sp) सरदी और गरमीसें जो प्रगट उन व्याधियोंको कालजन्य कहते है ॥ 
| उपद्रवकलक्षण 
रोगारमकदीपस्थप्रकोपाइपजायतें। ` 
यो5न्योविकारः सव॒पेरुपद्रवइहादितः ॥ 
अथ---जो रोगके उत्पन्न करने वार वातादिदोष हैं उनके कुपित होनेसें 
९० 
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जो रोगमेंभी दूसरा विकारं उत्पन्न होता है उसको उपद्रव कहते है । उदाहरण- 
जैसे ज्वरमें तषा-अनिद्रा आदि उपद्रव होते हे॥ 


 अरिष्ठकेलक्षण्‌ | 
रोगिणोमरणंयस्मादवर्यंभाविलक्ष्यते ! 
तल्लक्षणमरिष्टंस्याद्रिएंचापितद॒च्यते ॥ 
अथे--जिन लक्षणोसें रोगोंका मरण अवश्य साचितहों उनको अरिष्ट अथवा 
RE अंसे कहते हे ॥ 
नजंतुकश्विदमरः पृथिव्यामेवजायते । 


पी अतामृत्यरवायेस्यात्‌ कत॒रागा न्निवारयेत्‌ ॥ 

थे--इसप्रथ्वीमे कोई प्राणीअमर ( जोनमरे अंसा ) नहीं है अथात्‌ सबए- 
कदिनमरेगे इसीवास्ते मृत्यु निवारणनही होसकती किंतरोग निवारण होसक्ते 
है। तात्पये यह है कि वेद्य रोगरहित करदेवे-जैसें मरते समय कंठमेंकफघडघडा- 
ता है तो वेद्यकी चावुयेता यह है कि असी औषध देवे कि कफका बोलना बंद 


हो जावे फिर वोरोगी चहिये उसीक्षणमें मरजाय ॥ 
मृत्युसंज्ञाओरकालससंत्ञा 
` एकोत्तरं मृत्युशतमथर्वाणः प्रचक्षते । 
 तप्रैककाठ संयुक्त: शेषास्वामेतवः स्मृता ॥ 


अथे--अथर्वाण ऋषिने १०१ एकसों एक मृत्युकहीं है तिनमे एककाल d- 
S Wege बाकी आगंतु संज्ञक मृत्युकहीं ह । तहां कालसंज्ञक मृत्यआयष्य- 
के अंतमे प्राणियोंकी अवश्य मारेगा-वह सब उपायोखसेभी अवाये है तथा अह्मा- 
दिकोंकी भी आयु अंतमें हरण करता है जेसे लिंगप्राणमें कार्तिकेयके प्रति- 
श्री शिवका वाक्य है ॥ 


ममायग्रेसतेकालः Eq: पुत्ररसायनम 
अर्थ--हे पुत्र ! ! यहकाल मेरी भी आयुको ग्रसता है जिनको प्राणी रसायन- 
कहता हैं सो कहां है । अतएवजो काल संज्ञक मृत्यु है वह अवश्य होकररहती 
और जो आगतुसंज्ञक जैसै-विषभक्षण अजीर्णमें अत्यंत भोजन दुष्ट देशका 
जलपीना-अत्यंत वलवानसें व्याप्र-वनका भैंसा-मतवाराहाथी आदिसें लडना 
Wu साथखलना-अल्यंतऊंचे वृक्षपरचठना--हाथोंसें तैरकर वर्डीभारी नदींकों 
 षारजाना, अकेढा रात्रिमेजाना - इत्यादि जानना ये यत्ञकरनेसे रुकसक्ती हैं॥ 
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गीतेशीतप्रतीकारम॒ष्णेतृष्णनिवारणम्‌ । 
कतवा कुयात्‌ क्रियां प्राप्तां क्रियाका् न हापयेत्‌ ॥ 
अर्थ--शरदीके रोगमें शरदीके निवारण कत्तागरम और गरमीके रोगमें ग- 
रमीके निवारणकत्ती शतिर, ओषध करके प्राप्तक्रियाकों करे, किंतु क्रियाके स- 
मयको नष्ट न करे, अथात्‌ जोसमय क्रियाकरनेका STW निश्चय (gne, वह 
उसी समय क्रियाकरनी, आगे पीछे नहीं । 
विकारेऽल्पे महत्कम्‌ fedt गरीयसि । 
द्रधमतद्क[शल्प कशिल्य यक्तकम ता ॥ 
अथे--छोटेसे रोगमें बडीभारी क्रियाका करना अथोत्‌ अधिक और उत्कट 
ओऔषधदेना, एवं वडेभारी रोगमें छोटी क्रिया अथात्‌ थोडीदवा ओर अल्पगुण 
वाली देना, ये दोनों कर्म वैयकी मूखेता सूचक है। कुशलता वैयकी उसीमें है 
कि यथा योग्य कमेकरना ॥ ic E 
क्रियायास्तु गुणालाम क्रियामन्यां प्रयाजयंत्‌ । 
पूवेस्यां शांतिवेगायां न क्रिया सकय हितः ॥ 
अथे--जो रोगीके प्रति क्रियाकरे यदि वह अपना गुण न दिखलावे तो दू 
सरी क्रियाकरें, अर्थात्‌ दूसरी औषध देवे । परंतु ज़ब पहली औषधका वेग रां - 
ति होलेबे तव दूसरीदेवे, क्योकि संकर ( विपरीत ) क्रिया रोगीको हितकारी 
नही होती ॥ 5 
क्रियाभिरल्परूपाभिनक्रियासंकरोहितः | 
तामिस्तु भिन्नरूपामिः E नेवदृष्यति ॥ 
अथे--वैद्यकों एकसी दोचिकित्सा एकही कालमें नहीं करनी चाहिये, वो हि- 
तकारी नहींहोती । परंतु यदि दामो भिन्न २ रूप अथात्‌ VOTE २ रूप वाली 
होवेतो वो शंकर दोषकारक नहीं होती ॥ 
उत्पद्यते च्‌ सावस्था दोषकालबल प्रति। 
यस्यां कार्यमकार्य स्याकमकाय विवर्जितम्‌ ॥ 
 अर्थ- देश, कार, बल, इनकी अवस्थादेखके वैय रोगीको ओषध BG 
यदि विकृति देखे तो वह ओषध वैको लागदेनी चाहिये । इसका यह तात्पर्य. 
 & कि वहुतसे रोगोंमें देश काल ओर बके अनुसार कोई करनेयोग्य कार्यतो 
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न करने योग्य होजाता है, और न करनेयोग्य काये करनेयोम्य होजाता हे । 
इसवातका विचार dEDRI करलेना चाहिये ॥ 
अच्छहानपरभप्थ्यकरनखञअन्ञा 
e Lais Cos के ym 
निवृत्तापिजुनव्याव «qe dg । 
दापमागाीझितेदहशपः सक्ष्मइवानलः ॥ 
अर्थ--दोषों करके रास्ता करी हई Wed दृरहइभी en थोडेसेभी कुप- 
थ्य करने से फिर लोठ आती है, जैसे बहत सक्ष्म sump चिनगारी रहने पर 
फिर प्रज्वलित आग होजाती है ॥ 


करमदोषजओरदोपजव्याधि _ 
पण्येश्वभेषजेशांतास्तेज्ञेयाः कमेदोषजाः। 
_विज्षेयादोषजास्लथन्येकेवठावाथसंकराः ॥ 


थे--जों व्याधि पण्य और ओषधौ करके शांति होवे वो कमं ऑर दो- 


पजन्य जाननी अन्य व्याधि केवल दोषजन्यही होती है और कोई २ मिश्रित 
व्याधि होती है ॥ । 


द्शनस्पशेनप्रष्णेः परीक्षेतचरोभिणम्‌ । 
रोगंनिदानप्राग्रपलक्षणापश्मयाप्तिंमिः ॥ 


WA x 


अथं--दशन, स्पशेन, आर प्रष्णस, रोगाका पराक्षाकर तथा नदान; Ud- 


रूप, रूप, उपशय, और सप्राप्ति इस निदान पंचक द्वारा रोगक परीक्षा वैय- 
को करनी चाहिये ॥ 


अब रोगपरीक्षा करनेका क्रम लिखते है. 
वैद्यको उचित है कि एक ऐसी पुस्तकं बनावे कि जिस्मे < खाने हो। 
उनमें जिसरोगीका यन करे उसकी व्यवस्था इस प्रकार लिखलिया करे 1 
९ पहले खानेमें रोगीका नाम तथा उपनाम लिखे ॥ 
२ दूसरेमें उसकी अवस्था लिखे ॥ 


३ तीसरेमं ज्ञाति ओर वणेन तथा उसका रुजगारलिखि ॥ 
: wp विवाहित है या कारा है वह लिखे॥ 0 
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६५. पांचवेमे उसकाजन्म और वतंमानमें रहनेका स्थान लिखे ॥ 
& छठेमें रोगकानाम और उसके उत्पन्न होनेकी तिथिवार संवत्‌ PO ॥ 
७ सातवेमें रोगीके चिकित्सा आरभका दिनलिखे॥ 
८ आय्वेभं रोगीकी अवस्था आदि लिखनी ॥ 
अब लिखते हैं किवैद्यको NDS यह पना चाहिये कि gen यह रोग 
कवसे हुआ है, और उत्पन्न होनेमें इसकी क्या व्यवस्था थी, अथात्‌ यह राग 
- एकसाथ वढा है या धीरेधीरे तथा किस प्रकारबढा ॥ 
दुसरे eap पूछना कि इसरोगीके meu कोई पेतज रोगतो नहीं है तथा 
इसके माता पिताकी मृत्यु कौनसी अवस्थामें हुईं, और वो कौनसे रोगसे मरे 
तथा इसकी mur कैसी है और शीतला, फेंफडेके रोग हुए हो तो उनको 
भी पूछे, तथा feud ऋतुका हालपूछे अथात्‌ ऋतु कुछ पीडाके साथ तो नहीं 
हो, एवं समय २ परहोता है कि कुछ हेरफेरसे होता है, ओर थोडाहोता है 
या आधेक ॥ | 
फिर यहतलाशकरे कि प्रथम यह रोगकेमै आया ओर किसकी दवाईकरी 
उस दवाइने क्या फायदा और नुकसान करा di 
फिर रोगीकी अवस्थाकी परीक्षा एवं मल, m, जिव्हा, चास, त्वचा, स्वर, 
नेत्र UM वखावल, और नाडीआदि की परीक्षा सावधानीके साथकरे तो 
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रोगका ज्ञान भलेप्रकार होवे इसमें संदेहनही है ॥ 
ओषधं मंगल मंत्र मन्याश्चविषिधाः क्रिया: i 
यस्यायस्तत्रसिध्यंति नसिद्धचंतिगतायपि ॥ 
अर्थ--ओषधी मंगल (स्वस्तिवाचन पुण्याहवाचनादि) मंत्र और अनेकप्रका- 
रकी क्रिया ( जादू-दोना-ठोंगकाआदे ) ये सब जिसकी आयुवाकी है उसजगे 
चलती है औरगतायु मनुष्य परनहीं चले ॥ 
आरोग्यलक्षण 
मंगलाचारसंपन्नपरिवारस्तथातुरः ! श्रदधानोऽनर्‌- 
लश्व प्रभूतद्रव्यसंग्रहः ॥ सत्वलक्षणसंय॒क्तीमक्तिवेय- 
द्विजातिषु । चिकित्सायामनिर्वेदस्तदारोग्यस्यलक्षणम्‌ ॥ 


अथ--मंगराचार संपन्न, परिवार (Eq ) के प्राणियों करके युक्त, श्रद्धावा 
खा, अपने, अनुकूल बहुतसाद्रव्यसंग्रवाला, सतोगुणी, वैय ओर ब्राह्मणोंका 


७<  वृहतिषण्टुरन्राकरः 
भक्त,ओर विकित्सामे अरुचि नाने वाला, असारोमी होवे तो जानना कि 
यह आरोग्य होयगा इसमें संदेहनही ॥ 
दीपतीब्रामयग्रसतं ब्राह्मणं मामथापिवा । 
दृष्टापांथेनिरातंक महुताब्रह्महाशचिः ॥ 
अथ--जो वैद्य, WT तीत्ररोंगसें ग्रस्त ब्राह्मण अथवा गौकों रोगी देख उ- 
सकी बिना चिकित्साकरे वेंसेही चलाज़ावे उसको ब्रह्महत्याका पाप लगकर 
अपवित्र होता है ॥ | 


1 इति चिकित्सापाद चतुष्टय वणनम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


€—€————9 


अथ 
ज्वरप्रकरणम्‌ 


शिष्य--रोग कितने हैं ! ॥ 
गुरु--रोग असंख्यात अर्थात्‌ वेशुमारी है परंतु उसमेंसें मुख्य २ जो 
भ्राचीन आचार्योने संग्रह करे है उनकोमें कहताह तू सुन ॥ 
रोग संख्याहेमाद्रो 
ज्यरातिपाये ग्रहर्णाह्यशों जीणेविशुचिका।सालसाच- 
विलेंबी च ठामिरुकक्‍्पांडकामलाः ॥ इटीमकं रक्तपित्तं 
राजयक्ष्मा उरः क्षतम्‌ । कापा दिका तथा श्वास 
स्परभेदस्तवरोचकः॥ छरिस्तष्णा च मूर्च्छा च तथा 
पानाव्ययाद्यः। दाहारव्यश्च तथोनमादी द्यपस्मारो 
इनिलामयः ॥ वातरक्तमरुस्तंभमामवातो थशूलरुऋ 
 पक्तिजं शूठमानाहमुदावताथ He TTG | हृद्रोगो मू- 
Sees च मूत्राधातस्तथाइमरी॥ प्रमेहो मधमेह A पि- 
डिकाश्व प्रमेहजाः | मेदो दोषोदर ओधो वद्धिश्व॒ म- 
लगंडकः । गंडमालापचीमग्रंथीद्यव॒द >लीपदं तथा 
विद्रधित्रणशाथो च द्वोव्रणी मग्ननाडिकी | भमंदरो- 
पदशो च शुकदोषास्वगामयः ॥ शीतपित्तमुददेश्वी 
त्कीठकश्चाम्ठपित्तकं विसपेश्चव सविस्फोटस्तथेव च 
मसूरिका क्षुद्रास्यकणनासाक्षिशिरस्रीवालकामयाः 
विषं चेत्ययमद्देशः संग्रहेस्मिन्प्रकीर्तित ॥ 
अथ-- १ ज्वर २ अतिसार ( दस्तोंकी विमारी ) ३ संग्रहणी ( पेचिस ) 
४ ववाशीर ९ अजीणे ( वदहनमौकारोग ) ६ विशाचिका ( हैजा ) 9 अलस 
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€ faeta (ये दोनों रोग उसी हेजाके भेद है, ) ९ कृमिरोंग ( देहके वाहर 
भीतर जो कीडे पडजाते है ) १० पांडुरोग ( पीलियाकां रोग ) ११ हलीमक 
( पीलियाका भेद ) १२ रक्तपित्त ( जिस रोगमें मुख ओर ग॒दास खून गिरता 
हे ) १३ राजरोग ( खई ) १४ उरकक्षत ( छार्ताका घाव ) १५ खांसी १६ हि- 
चकी १७ श्वास ( दमाका रोग १८ स्वरभेद ( जिसमें आवाज वेट जाती है) 
१९ अकच ( भोजनमें नफरत होना ) २० छर्दिं ( रद्द होनेका रोग ) २१ तृ- 
ष्णा (प्यासका रोग) २२मृच्छो (वेहोशी) २१पानात्यय (जो बहुत दारुके पीने 
होते है १२४(दाह जलनकारोग) २५ उन्माद (पागलपना,२६अपस्मार ( मृगीका 
रोग ) २७ वादके रोग २८ वातरक्त ( जिससे देहमें काछे- २ चकत्ते पडजाते 
हे) २९ (उरुस्तंभ जांघ रहकर निस्ते डोलना फिरना वंदहों जाता है) ३० 
आम वात ( आँउका गिरना ) रोग ३१ शूलरोग ( पेट्में ददं अंठेका चलना ) 
३२ परिणाम शूल ( जो ददं भोजन करनेके उपरांत होता हे) ३३अफरा RU 
उदावत्त ( जो मलमत्रादिके रोकनेसे होता है) 34 गर्म ( गोलेका रोग ) ३६ 
हृदय ( छातीका, रोग) ३७ म॒त्रकृच्छ ( पेसाबका रुकना ) ३८ प्रत्नाघात ( पे- 
सावका पीडाके साथ उतरना इसोकामेद सुज़ाक का रोग है ) १५ अमरी 
( पथरीका रोग, ) ४० प्रमेह ( जारेयानका रोग ) ४१ मछभह ( जिससे पेसाव 
सहतके मानिद निकले ) ४२ पिडिका ( इसी प्रमेह रोगके कारण जो uH 
फंसी होती है ४३ ) मेदरोग ( जिस्म यह मनुष्य बेसमार मोटा होजाता है) 
v9 उद्र ( जलूधर रोग ) ४५ शोथ ( सूजन वरम ) रोग ४६ इद्धि ( पो- 
ते छिव्कना) vo गलगंड ( पेधारोग जो अकसर प्रवके देशोंमें देखाजाता है 
( ४८ गंडमाला ( जिसमें नाडके चारयोतरफ गांठ और WIS हो जावे) ४९ 
अपची ( भरने फ़्टने वाली गांठ )९० ग्रंथी ( गांठकारोग ) ५१ sra ( बहुत- 
दिनमें पकनेवाली गांठ ) swa ( पीलपाऊका भेद ) ९२ विद्रधि ( पेटका फो- 
डा ) ५३ बणशोथ ( घावकी सूजन ) ९४ व्रण ( घाव ) ९५ नाडीवरण ( ना- 
सूरका फोडा ) ९६६ भग्नरोग ( हडडी आदिका टूटना ) ५७ भगदर ( गुदाक 
ऊपर होनेवाला घाव ) ६८ उपदंश ( इन्द्रीकी विमारी ) ९९ शूकदोष । ( छि- 
गवटानेसं होने वालारोग ) ६० त्वचा ( जिल्‍्दके कोट आदि रोग) ६१ शी- 
तपित्त ( पित्ती ) ६२ उदद ( पित्तीकाभेद ) ६३ उत्कोढह़ ( चकत्नोंका रोग ) 
६४ अम्लावित्त ( जिस्म खट्टी डकारके साथ UH खट्टापानी आवे) ६५ विसपे 
( बहूतजल्दी फैलनेवाले फोडे ) विस्फोट ( फोडेन्कारोग ) ६७ मसूरिका 
(शीतलछाका रोग) ६० क्षद्ररोग ( छोटे २ रोग SH तिर मस्ते खार्या आदि ) 
६९ मुखके रोग,७० कानके रोग, ७१ नाकके रोग, ७२ नेत्रके रोग, ७३ शिरके 


^ ज्वरप्रकरणम ca 
रोग ७४ स्त्री ( औरतोंके ) रोग, ७९ बालकोंके रोग, ओरं ७६ विष ( जहरसें 
होने वाले ) रोग, इतने रोग इस ग्रथमें कहे है वाकी फिरंगरोग, वदका रोग, न- 
पसक इत्यादि सब रोगोंका निदानं चिकित्सा इस ग्रंथमें विस्तारपूवेक कहा 
जावेगा ॥ 
रोगनाम 

गदोरुजोव्याधिरषाढपाप्पारंगामयातंकमयोसघा 

तः । रुडंपमंगार्तितमोविकारग्लानिः क्षयानाजेवम्‌ 

त्यभृत्या; ॥ 

अथे--अबरोगके नाम कहते है. deb गद, रज, व्याधे, अषाढ, पाप्मा, 

रोग, आमय, आतक, मय, अंसघात, रुट्‌, अंध, अंगारत्ति, तम, विकार, ग्ला- 
नि, क्षय अनाजेव और मृत्युशत्यये रोगके नामांतर है॥ , . ` 


BIETET 
व्याधितोविछ॒तोग्लाष्णग्लानोमंदस्तथातुरः | 
अग्रांतोआमितारुग्ण श्वामयाव्यपट श्रसः ॥ 

अथे--अब रोगीके नाम कहते है ज. व्याधित, विकृत, YSIU, ग्लान, 
भद्‌, आतुर, अश्रांत, भ्रमित, रुग्ण, आमयावी, अपटु, ए रोगीके नामांतर हे ॥ 
| रांगीकेलक्षण 


उत्साहीद्विजदेवभेषजभिषग्मक्तो5तिपथ्येरतो धीरो- 
धर्मपरायणः प्रियवचोमानीमृदमोनदः। विश्वासीऋ- 
जशर्तिकः सचारितोदातादयालः शचिःयःस्थातका- 
— ममवंचकः सविरुतोमच्येतमृत्योरपि॥ 2. 
 अर्थ--उत्साही, ब्राह्मफ-देब-औषध-और वैद्य इनका भक्त, अत्यंत पथ्य 


चलने वाला, धीर, धम।त्मा, मिष्टबोलने वाला, मान राहित, नम्नतायक्त । ओं 
रको मानकादेने वाडा, विश्वास रखने वाला, सर लस्वभावका, आस्तिक, प- 
विज्रचारत्र वाला, दाता, दयाल, शद्धता स रहने वाला, और ठगदह्ृत्तिकरके 
रहित, असा रोगी मौतसें भ। बच जाता है; अतएव रोगीको उक्तगुण संबक्त- 
होना चा।ह५॥ ... 


११ 
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o आमव्याधिरक्षणं o m p" 
.. आहल्स्यतंद्राहदयाविशद्विदोषा प्रवृत्याकुलमूछभावैः । 
i गुरूदरत्वादरुचिसुप्ततामि रामावितंव्याधिमुदाहरंति ॥ 
अथे-आलकस, तद्रा, हृदयकी विद्वद्धि अथात्‌ चित्तमें अस्वास्थ्य, ओर म~ 
छमृत्रका अवरोध, पेटका भारापना, SED, अगका XEWgISD, इत्यादें €u- 
णोंसे आमयक्त व्याधि जातना ॥ 


00 उसकायल 
आमंजयेलंपनकोष्णपेयाहध्वन्न रुक्षोदन/तिक्तयपैः । 
निरूहणेः स्वेदनपाचने श्वसंशोधने रुर्ध्वमघस्तथाच ॥ ` 

अथ--लंघन, मंदोष्णपेया, हलकेअन्न, रूखेअन्न, कड॒एरस; मूंगकायष- 
आदि, निरूहवस्ती, शेक, पाचन, रेचन, ओर वाति, इत्यादि उप्रायोसें आम- 
व्याधिका नाश करे ॥ 

दोषत्रयकायल 

e e का 4M X © -@ ^C 20 
कृफतुरिएवततीकष्णवतुस्नेदनमिचरवत्‌ t 
; पित्तजामातरमिव मधुरैः efle Sra ॥ 
 अथे--कफको झज्रुके समान तीक्ष्ण औषधोंसें जीते, वादीको मित्रके समानं 
खेहन द्रव्य सै जीते, ओर पित्तको अपने जामाता ( जमाई ) के समान WW 
और शीतल पदाथ्थोंसें जीते ॥ 
4 
अपधकेनाम 
$ 9 ९५ * Sy 
मैषज्यंभेषजंजे व्रमगदोजाथरौषधम्‌ 
आययागोगदारातिरमतंचतदच्यते ॥ 


- ॐ 8 


य--अव औषधके नाम कहते है जैसै-मैषज्य, भेषज, जैव, अगदं, अजा 
यु, अधः आयुयाग, गदाराते, और अमृत, ये ओषथके नामांतर है ॥ 
. SI Tdv «nis 
भेषजं द्विविधंचतत्‌ 


| रवस्थस्याजस्कराकाचताकाथवदात्तेस्थरागनुत्‌ ॥ 
अथ- अष कहते है कि वह चिकित्सा अथात्‌ ओषध दो प्रकारकी है, एं- 


ज्वरप्रकरणम्‌ ca 


क तो नैरोग्य पुरुषको तेज- ( पुरुषाथे ) केकरने वाली, और दूसरी. रोगीके 
रोगको नाश करनेवाली ॥ 
स्वस्थस्योजस्करयतु तदृष्यन्तद्रसायनम्‌ । 
प्रायः प्रायेण रोगाणां द्वितीयं प्रशमे मतम्‌ ॥ 
प्रायः शब्दों विशेषार्थोबुभयं द्युभयाथेरत्‌ । 
अथे-अब दोनोंके भेदोको कहते है कके जो स्वस्थ (नैरोग्य ) पुरुषकें तेज, qu. 
कांतिको, बवे बो वृष्य ओर रसायन है । वह इस चिकित्साखंडके अंतमे लिं- 
सगे ) तथा दिनादिचयौभी इसी ओजस्कर चि कित्सामे है यहः प्रथम इस ब्रह- 
तिषेदुरढाकरके दूसरेभागमें लिख आए है । और दूसरी रोगीके. रोगहरणका- 
री चिकित्सा है वह इसीचिकित्साखंडके प्रत्येक: ज्वरादिरोगोंमें mpm २ fedt 
जावेगी ॥ प्राय यह शब्द विशेषार्थ, वाचक है. और उभयशब्द दोअथेका वाः 
चक है ॥ 
अभेषजंचद्धिषिधं बाधनंसानुबाधनम्‌ । 
अर्थ--अभेषज ( अथात्‌ जो औषधनहीं है ) वह दो प्रकारकी: है एकवाधन 
ओर दूसरी सानुबाधन di 
अभेषमितिज्ञयं विपरितंयदोषधम्‌ ॥ 
 अर्थ-जो ओषधे विपरीत कमेकरे उसकोअभेषज असे वैद्य कहते हैं ॥ 
शिष्य--- प्रथम ज्वर कहनेका क्या प्रयोजन है ॥ 
गुरु--यह संपूर्ण रोंगोंका राजा है अतएव प्रथम हम ज्वराधिकार कोदीं 
quia करते है जैसे लिखा है ॥ 
यतः समस्तरोगाणांज्वरोराजोतिवि श्रुतः । 
अतोज्यराधिकारोत्र प्रयमंटिख्यतेमया ॥ 
अथे--संपूर्ण रोगोंमें ज्वर राजा है इस प्रकार सुना है अतएव प्रथमम इस 


- € 0v 


लगे ज्वराधिकार लिखता हूं तहां प्रथम ज्योतिषके मतको. कहते E ॥ 
पूवेजन्मरतंपापंग्रहरूपेणवाधते ॥ 
अथे--पूर्व जन्मके पाप इस प्राणीको ग्रहरूप होके वाधा करते दै 
ग्रहेषप्रतिकूलेष॒नानुकूलंहिमेषणम ` 
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तेभेषजानावीयौणिहरन्तिवख्वंत्यपि ॥ ` 
प्रतिरुत्यग्रहाण्यादी पश्चाव्कुयोचिकित्सितम ॥ ` 
अर्थ-- ग्रह ( म॒येचंद्रादि ) के प्रतिकूल ( मारकादि ) होनेसें भाणीको ओ 
धी अनुकूल ( हितकारी ) नहीं होती, क्योकि वो दुष्ट प्रह वडां बलवान ओं 
quim वीयंको हरण करलेते है इसीसें वेद्यको उचित है कि प्रथम अहोंका जप 
दान. हवन पूजनादिसें शांति करके फिर चिकित्सा करे अत एवं अब उनग्रहोंके 
द्वारा ज्वर रोगका निणय कहते है ॥ | 
ज्यातिः शाघकाअभिप्राय 
नीचस्थितस्य भानो दशाक्षिनाश्चो ज्वरः SHUT 
गाः । वंधनमहोग्रपीडाकृष्टस्य च द्शेनं चिन्हम्‌। एवं 
क्षीगन्ददशायां परिचितनीयं ॥ 
अथे--नीचस्थितसर्यकी दशामें नेत्रनाश, ज्वर, मस्तकरोग, बंधन, महा- 
भय, कोट, रग इत्यादि पीडाहोती है । इसाप्रकार क्षीणचंद्रकी «unu भी 
रोगहोते है ॥ 
gewann भूनिमित्तं कटिभेषेत्‌। देहपीडाज्व- 
रोव्याधिः शिखिमध्यगते वधे । शनिरंतगेतेप्येवं । 
तदेकतनिरारूतयजपदहामादेकं कुयात्‌ इति सारावल्‍यां ॥ 
` -अथ--केतुकी दशामें बधकीदशाआनेस सुहत्‌ तथा बंध इनका समागम, ओं- 
र पृथ्वीकेमध्ये झगडा, देहमेपीडा, ज्वर, ओर व्याधि ये उपद्रव होते $ 0 तथा 
शनीकी दशाम बुद्धकीदशा आनेसे उक्तफर्होता है उस «ien दूरकरनेके 
निमित्त जपहोमादिक करे यह सारावली ग्रंथमें लिखा है ॥ 
ज्योतिषकृल्पतरी 
efe: पित्तश्वन्द्रमाश्टेष्मवातौ भौमः पित्तोज्ञः त्रिदो- 
षृधप्रधानः | जीवःछेष्माकारकाभागेवस्त वात>ले- 
ष्माभास्कथिातकारी ॥ 
अर्थ--अशुभ सूये पित्तकेरोंगोंकों करे है, चंद्रमा कफवातके रोगोको करे है, 
मंगल पित्तक, बुध त्रिदोष ( संनिपात , के रोगोंको, बृहस्पति कफके विकार, 
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इक्र वातकफके विकार, एवं spp शनिश्चर बादीके रोगोंको अपनी दशांत 
देशामें कतो है ॥ 
ज्योतिषदहरस्येऽपि 
योबलीतिकमावेशोदशाश्रांतदेशास्वपि | 
सूयभागाकाभावद्धः सभवन्वरदायकः ॥ 
अथे--त्रिकभाव ६-८-१२ ) पष्ठेश अष्ठमेश और द्वादशेश इनतीनोंमें जो 
ग्रह बी होय वही अपनीदशा और अंतर दर्शामें सर्य, मंगल, और शनींश्वर, 
करके विद्धहोवे तो ज्वरको प्रगटकरे है ॥ 
येटप्रोरिपमावेशस्तत्तत्प्रकृतिजैगैणः । 
ज्वरकत्स्वद्शामध्येवातपित्तकफा दिकैः ॥ 
अथे--पषष्टेशको जो जो ग्रह देखते है और उनकी जेसी २ प्रकृति है उसके 
माफिक अपनी २ दशामें वातपित्त ओर कफादिजन्य ज्वरको प्रगट करते है ॥ 


पेशाचिकज्वरकायोग 
रिपभावेशरोरष्टो राहकेतशनेश्वरेः । 


दृष्ठीवाव्ययभावेशो ज्ञेयः पेशाचिकज्वरः ॥ 
थ--पष्ठेशकों अथवा व्ययेशकों राहु केतु और शर्नीश्वर देखते होवे तो 
उस प्राणीको चैशाचिक अथात्‌ भ्रतबाधाका ज्वर जानना | 


: खदज्वरकायाग 79 
माग(धीशोथवलवानराहके तुशनेश्वरः । 
दृष्टेखेदज्वरोन्ञेयः इत्याहभेगवानमृगुः ॥ 

अथे--मार्गाधीशबलीं यदि राहुकेतु ओर शनीथर करके वीक्षित होवे तो 
उसप्राणीके खेदज्वर होवे इस प्रकार भ्रगुऋषिन कहा है ॥ 


ज्वरद्वारामृत्यकायोग 
अष्टमेशोयदाभीमल्गेशेनेत्थशालवान्‌ । A 
पित्तराशिगतोतोचेज्वरेणमृतिमादिशेत ॥ 

अथे--मंगल यदि अष्टमेशहोकें लभग्नेशके साथ इत्यशाल योगकरता हो 


तथा अष्टभेश ओर लग्मेश दोनो पित्तराशिके होवे तो उसप्राणी की ज्वर VDO 
मृत्यु होवे ॥ 
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ओंपधजन्यन्वश्योग 
qs पित्तराजो सोमेशेन समन्वितः —— 0 
SITTHTS T: स्यादथवा केयचापटात्‌ UU 


 अर्थ--प्ष्णलश्रमे पित्तराशिहों ओर रोगेश ( षष्ठेश ) करके युक्त होवे तों 
इसरोगीकों ओपधसें ज्वर जानना, अथवा वेयकी चपलतासें ज्वर जानना ॥ 


भातज्वथाग 
मयाधीश दयावीशा वेकस्मिन्‌ भवने वरी । 
चंद्रमावधसंयक्ते भीतिज्वरयुतोी नरः॥ 
य-भयाधीरा और दथाधीश दोनों बलवान होकर एकघरमें बैठेहों ओर 
चंद्रमा तथा बुधयुक्तः होवेतो उस प्राणीकों भातिज्वर जानना ॥ 


: शापज्वरयाग 
धर्मेशः पष्ठभवने पछ्ठेशेन समन्वितः ॥ 
रिपुदष्टया चेत्थशाली शनिना शापतोज्वरः ll 
अथे--धर्मेश छटेषरमें पश्ठेशकर्के युक्तहोवे, तथा रिपुदृष्टीकरके शनी चरसे इ- 


न 


ह्यथशाल करता होवेतो उस भाणीको शापजनित ज्वर जानना ॥ 
यमवव्यांग 
आाद्त्ययागनमदावशखाचद्रणयक्ताकुजआधद्रयातद। 
मूटप्रब॒द्गरुरुत्काचथक््णरादहण्याकषतनदस्तः ॥ 
एतानवदातानएणायमधट्बागानव्यापथमप्रपन्नमन - 
जायादए॒ण्ययांगात्‌ पजायतमूदतमवरति॥ c 
अथे--राविवारको मधानक्षत्र, सोमवारकों विशाखानक्षत्र, मंगलवारको STET 
नक्षत्र, बुधवारके दिन मूलनक्षत्र, गुरुवारको क्ृत्तिकानक्षत्र, शुक्रवारकोी रोहिणी: 


और शानिवारको हस्त नक्षत्र, होनेसे यमघंट संज्ञक योगहोता है यादे इसयोगमे 
मनुष्परोगी होवे तो वो पुण्ययोग से कदाचित अच्छा होता है ॥ 


सुखयोग क्‍ ie 
= दिनकरकरयुक्तः सोमसोम्येनवापितुरगसहितमोमः ` 
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सोमपृत्रे उन्तराधा। सुरग॒रुरपिपष्येरेवर्तीशुक्रवारेदि- 
नकरसतय॒क्ताराहणाप्ताख्यहंतु ll 
अथे--रविवारमें हस्तनक्षत्र, चंद्रवारभेंग्रगशिरनक्षत्र,मगलवारअश्विनीनक्षत्रयुत 
बुधवार अनुराधानक्षत्र करके युक्त, वृहस्पती पृष्यनक्षत्रयुत, शुक्रवार रेवती नक्षत्र 
युत, और रोहिणीनक्षत्रयुत शानिवार दैवि वह सौख्य योग है यदि इस योगम 
रोगी विमारहोवे तो शीघ्र आराम EDU ॥ 
. अथनक्षत्रयोगिनज्वरव्याधिःप्रजायते । 
. साध्यासाध्यंचयाप्यंचवक्ष्यामिथृणपुत्रक ॥ 
अर्थ--अब नक्षत्रयोग्स जो साध्यासाध्य और असाध्य रोग प्रगट होते 
उनको ह पुत्र! में तेरे आगे कहता हूँ सुन ॥ 
_ असाध्यनक्षत्र 
मघा मरणिहस्तेषु मूलेवा ज्वरतोपिवा । 
मृत्यमापयते सोपि नात्रकायोविचारणा ॥ 
अथै--मघा, भरणी, हस्त, और मूल इन नक्षत्रोंमे यदि मनुष्य ज्वरपीडित- 
होवेतो अवश्य झरुत्युको प्राप्त होवे ॥ 
। साधथ्यनक्षत्र 
अश्विनीरोहिणीएष्पे मृगज्येष्टापनवत्ती । 
न्‍ एते साध्यास्तु विज्ञेया ज्वरिणां च विशेषतः ॥ | 
अथे--अख्िनी, रोहिणी, पुष्प, म्रगशिर, ज्येष्ठा, पनवैसु, इतने नक्षत्र ज्वरः 
रोगीकों साध्य है ॥ 
कृष्टसाध्यनक्षत्र 
पूवात्रय स्वाततथाप।चत्रा जयात्तरा 8T श्षवण प- 
निष्ठा:। ग्ट विशाला 8$ दात्तकाभमः सप्यातााधा 
सह ज्येष्ठया च ॥ एते quur सहपीडितानां कक्षा 
स्त याप्य कुरुत नरस्य॥तस्मातावज्ञायबपश्वसम्प 


 करुजा विनाश प्रतिकग भेश्व ॥ 
, अभ--प्रवाफारुनी; पूवं।पाठ, और पूर्वाभाद्रपद, स्वाति, चित्रा, तनि 
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तरा, श्रवण, धनिष्ठा, मक, विशाखां, चिका, अश्छेषा, अर्तुराधा, ओर ज्येष्टा 
येनक्षत्र रोगीको कष्टसाध्य और याप्यकत्ता है [ तहां कोई नक्षत्र कष्टसाध्य 
ओर कोई नक्षत्र याप्य जानना ] इसीसे यह वैद्य प्रथम शुभाशुभ नक्षत्रोंको वि- 
चारके फिर रोगनाशक ओषधी देवे ॥ 

0 NM : 
अशिन्‍यां चेकरात्र तु भरण्यां मृत्यपादिशेत । छत्ति- 
STARTS. तु रोहिण्यां तु दिनत्रय ॥ अश्विनीष्वापि- 
पटरानत्र सुख भवात्‌ दाहनाम | यमदव 83188 मरण्‌ 

... पंचम 5हहान॥|छात्तका सुगृहातस्य सप्तरात्र 34940 ! 
न मचेयादे सप्ताहादेकावशातम सुख ॥ अतऊधथ 
विपयत लपक्षात्सञ्चयां भवत्‌ ॥ राहिण्यामष्टरात्रण 
मुच्यदकादश हान ॥ मृगण षडह ज्ञय नवरात्रमथा प 
वा 1 आद्या Nus पचाहान्यृत्य॒प्रादशत्‌ || 
 ऊउध्व यद्य पिव एत नपन्षत्सरधा भवत्‌ ॥ TT 
पृष्टस्तु ज्वरेण परिपीडितः । त्रयोदशाहान्मुच्येत 
सप्तविंशेड्थवा दाने ॥ ved त्रिरात्रं ज्वरितं सप्तरा- 
जान्निवत्तेते । नवरात्रं तथा शेषा मघाचेति यमालयम्‌ ॥ 
, अथे--अखिनी नक्षत्रमें प्रगदहुआ रोग श्रात्रि रहताह । भरणी नक्षत्रम प्र- 
प्रगंटहआ रोग मृत्य करता दै । कत्तिका नक्षत्रमें प्रगटहुआ रोग नीरात्रि रहे । 
रोहिणीमें तीनदिन जानना । अथवा अश्विनीमें प्रगट हआरोग छःराति रहकर 
फिर आनंद होता है, और भरणीमें प्रगटहोनेसें पांच दिन रोगीका मरणहोवे । 
कृत्तिकामें EST ज्वर सातरात्रि रहता है । यदि सातदिनमे आराम नहोयते। 
fax २१ दिनमें सुखहोवे यदि इकीसदिनकेर्भीवाद आराम न होवे तो वह 
रोगी १॥ महिनेमें वचे अथवा मरजावे Po रोहिणी नक्षत्रमें आठदिन रहकर ११ 
देनमें रोगशांते होवे । मृगशिरमें छः दिनरहे अथवा नौ रात्रिमें उतरे । आ- 
द्रामें हुआरोग पांचदिनमें मरणकरे । यदि पांचदिनके उपरांत रोगी वचजावे 
तो १॥ माहनेमे संशय कारकहोता हे ॥ पनवंस॒मे ह आज्वर १३ दिनमें छू८ अ 
पवा २७ व TET ज्वर्‌ रा्हृतह।व | पुष्यनक्षत्रभ मगण्हुजाज्वर्‌ तनि रात्ररह 
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फिर क्रम २ से घटके सातवे दिन मुक्तहोवे। श्वेषानक्षत्रमे स्वर ९ राजिरहे। 
आर मधानक्षत्रमें रोगहोनेसे रोगीका मरण EDU | 
अश्टषासुमवेन्मृतयदीधकारक्रमादथ । मधासुद्राद 
शाहेनमृत्यभेवतिदेहिनः ॥ उध्यातिमघायां 
तुपुनरेवसुखीभवेत । पू्वामासत्रयंज्ञेयंउत्तरा पंचक- 
चयम्‌ ॥ पूर्वात्रयेत्रयो मासाः शुभाः जञेयामनीपिभिः। 
पूवासुचपसृषटस्यफालनाषु T4821 उत्तरासुतथा- 
प्र। चनवरात्रमथापवा । एकविज्च तिरत द्राजरःश्चेत्‌ 
सीख्यमृच्छति i एतेषांतय गेचांशेयदिरोगस्तदामृतिः ॥ 
थे--अश्लेषानक्षत्रमें रोगहो नेसे बहुतादिनमें मृत्युहोवे। मघानक्षत्रमें १२ दिन- 
सेमरे यदि १२ दिनसें उपरातवचजावेतो फिरसुखी होय। पृवाफाल्गुनीं, ar. 
षाठ ओर पूवाभाद्रपद इनमें हुआरोग तीनमहिनेरहे और अच्छाहोजावे | qe 
फा °नक्षत्रमेहआरोग १० रात्रिरहे । उ०फा०नक्षत्रपें आठरातजि अथवा नौरात्रिरहै 
अथवा २९ रात्रिरहकर फिर आनंद होवे यदिउक्तनक्षत्रोंके चतुर्थ WISH रोग- 
होयतो रोगीनिश्वय मरे ॥ क्‍ 
हस्तेनप्रथमेमोक्षश्रित्रायामष्ट मेहाने । स्वातिः षोड- 
शरात्रंतविशाखाविशरात्रिकं ॥ स्वातियोगेदशाहे- 
नमुच्येत्पक्षत्रयेणवा । विश्ाखासुभवेन्मृत्युरकावश - 
तिमेहाने। चान्राधापक्षमेक ज्येन्‍्ठादशदिनानित ॥ 
ज्वरस्तादबसानशवनु॒राधासवत्तेत । अतऊध्वतु मु - 
क्ःस्यान्नास्ततस्याचाक्रात्सतम्‌॥ 
अर्थ-हस्तनक्षत्रमेंप्रथमदिनही रोगसें मक्तहो जावे । चित्रा नक्षत्रम आटवेदिन। 
स्वातिनक्षत्रम आठ रातरिमें । विशाखानक्षत्रमें वीसदिनसें रोगम्क्तहोंवे। अथवा 
स्वाति «eH १० दिनसे अथवा १॥ महिनेम छूटे । विशाखामें २१ दिनसंमृत्यु 
होय। अनराधा नक्षत्रमें १९ दिनसे । ज्येष्टानक्षत्रमें दशादिनसें रोग मक्तहोवे 
अनराधा नक्षत्रमें प्रगटहुआ ज्वर आठदिनरहे । यदि आठदिनसें ज्यादाज्वर 
रहे तो उस रोगीका मरण होवे उसका यत्ननही है । 
१५ 
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ज्येष्ठायापंचमेमृत्युरू्ध्ववाद्रादशात्सुसम्‌ । मूलेन- 
चोपसृष्टस्यदशरात्रंभवेज्वरः॥ तद्ध्वेतततम[नस्यचे- 
कविशेभवेत्सुखम्‌ । पूवाषाव्यांतनवमेहाने रोगातप्र- 
ger । उत्तरासुव॒पादासमासंक्षिश्यत्यसंशयः ॥ 
अष्टोवानवमापानांतताऽस्यषवामादिरत्‌ ! च्रवणे- 
नाश्रात्रंतुक्किश्यतेज्वरपीडितः ॥ 
अथ--ज्येष्टानक्षज्मे पांचवेदिनमृत्युहो, यदिवचजावेतो १२ दिनम सुखहोवे 1 
मूलनक्षग्रमें प्रगटहुआज्वर दज्षरात्रि पर्यतरहता है । यदिदशरात्रिमें रोगनहटेतो- 
२१ दिनमें सुखी होय | पूवोषाढ नक्षत्रमें यदि रोग प्रगट होवे तो नौमेंदिन 
अच्छा होय । उत्तराषाठमें रोगोत्पन्न हुआ १ महिने पयत कष्टकारक जानना 
फिर आठ महिनेमें यानौ महिनेमें रोग शांति होवे और श्रवण नक्षत्रमें यादि- 
ज्वर्‌ प्रगट होवे तो वहरोगी आठरात्रे पर्यत केशितरहता है ॥ 
मासत्रयंधनिष्ठसुशतमिक्दिनविंशकम्‌ । नवराज॑पूरवो- 
भाद्रं उत्तरापंचकतरयम्‌॥द्शाहरवतापाडामच्यतेन्धा- 
घिभिस्तत॥दशरात्रंधनिष्टासुज्वरोमवतिदेहिनाम॥ 
पड़ात्रातद्वादशाहंवाभवेच्छतमिषासुच ॥ तथामाद्रप- 
देस्वेवपूवाहुमरण॑भ्र1म॥उत्तरासुभवन्मोक्षोदिवसे5६- 
qd) ॥ चतुरात्राष्टरात्रवारवत्यावत्तेतेज्वरः ॥ 
अथे--धनिष्ठा नक्षत्रमें प्रगवहुआ रोग तीनमहिने रहता है-शतमिषानक्षत्रमें । 
बीसदिन-पूव भाद्रपदनक्षत्रमें उत्पन्नहुआ रोग नौराजिरहता है-उत्तराभाद्रपदमें 
प्रगटहुआ रोग १५ दिनरहता है। रेवती नक्षत्रये प्रग्हर पीडा दशदिन रहकर 
 नष्होती है। धनिष्ठानक्षत्रमेंज्वररोग होयतों दशराजिरहे। शतभिषा नक्षत्रमें छःरा- 
त्रि अथवा वारा रात्रिरहे पूवोभाद्रपदमें ज्वर मगठहोयतो रोगीमरे। उत्तरा भाद्र- 
ved ७ दिनरहे। एवं रेवतीनक्षत्रमे यदिञ्वर होवे तो चाररात्रि अथवा आररात्रि 
पर्यत रोग रहता है ॥ 
अश्विनी के 
अश्विन्‍्याअथमेपादेनवरात्र॑प्रकीर्तितम। द्वितीयपूण- ` 
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२ M Lees ५ अ e 
मा स्यात ततावत्तत्तवासराः । सप्राक्तावासराः पणाः 
5 = (~ (न 
चतुथद्यकावशात ॥ 
अर्थ--अबनक्षत्रके प्रयेकचरणका फल कहते है। तहां अश्विनी नक्षत्रके प्रथ- 
म पादमें रोग होवे तो नौरात्रिरदे । दूसरेमें होयतो मृत्युकरे । तीसरेपादमें होय- 
तो सातदिनरहे और अश्विनीके चतुर्थपादमें हुआ रोग २१ द्निपयेत रहता है ॥ 
E भरणी 
bo! हि ex (क 
भरण्यां प्रथमेपादयेकादृशदिनानित । दितीयेचवा- 
est Sub a de S | ex. n M € » 4. 
रशत्तत॒तायपूणमाद्शत्‌ ॥ चतुथरुद्रस ख्याकादे- 
* ट ~ FP 
नप्तख्याप्रकारतता ॥ 
अथ--भरण्णाके प्रथमपादमें हुआ रोग ११ दिनरहे-दूसरेमें ४ दिन-तीसरे 
मं मृत्यु और चतुर्थपादमें होवेतो १० दिन रोगरहता है ॥ 
STET 
रुतिका नक्षत्रके प्रथम चरणमें पित्तजन्यज्वर उत्पन्न होवेतो बो दशदिनरहे । 
दूसरे चरणमेंभी दशहीदिन रहे । तीसरेचरणमें होयतो पाँच दिनरहे ॥ 
रोहिणी 
रोहिणीके प्रथम चरणमे ९ रात्रिपीडारहे । दूसरे चरणमें १८ दिनरहे । ती- 
सरेचरणमें दशरात्रिपीडा जाननी ॥ 
मृगशिर 
. मृगशिरनक्षत्रके प्रथम चरणमें ७ दिनपीडारहे । दूसरे चरणमें १२ दिनरहे। 
तीसरेचरणमें २५ दिनपीडारहती है ॥ 
(€ 
आद्रा 
आद्र नक्षत्रके प्रथमचरणमें १९ दिन । दूसरे चरणमें १५ दिन । और ती- 
सरे चरणमें पीडाहोय तो रोगीकी मृत्यु होय ॥ 
£ 
Td 
पुनवेसु नक्षत्रके प्रथम चरणमें ज्वर होयतो १५ दिनरहे। दूसरेमें अ दिन 
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और तीसरे चरणमें होयतो २९ दिन पीडारहे ॥ 
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पष्य 
५ 
पुष्य qun पथम चरणमे ७ दिनपीडारहे । दृसरेम २० दिन ओर तीसरेमें 
" A 
२९१ दिनपीडा रहती है ॥ 
अश्लेषा | 
अश्चषाके प्रथम चरणमें ज्वर होयतों तीन महिने रहे, और रोगी कष्टसें नी- 
बे । दूसरेमें-तथा तीसरेमें रोगीकी मृत्यु होय ॥ 
मघा 
मघाके प्रथम चरणे ७ रात्रिपीडारहे । दूसरे चरणमें २७ दिन ओर तीसरे 
चरणमें ३० दिन पीडा रहती दै ॥ 
EMEN. 
पञ फाटयुर्णा 
पवा फाल्गुणीके प्रथम चरणमें 4 रात्रिषीडा रहती है | दूसरेमे १९ दिन 
और तीसरे चरणमें १ महिनेके वाद रोगी मरे ॥ 


उत्तराफास्गणी 
उत्तरा फाल्णणीके प्रथम चरणमें १४ दिनपीडारहे । दूसरेंमें सातरात्रि ओर 
तीसरे चरणमें ९ दिनपीडारहती है ॥ 


हस्त : 
„ इस्त नक्षत्रके प्रथमचरणमे रोग होवेतो ७ रात्रिरहे । दूसरेमें होयतो ४ दिन- 
3 e 


रहे और तीसरेमें होवेतो दिनपीडा रहती है ॥ 
चित्रा 


चित्राके प्रथमचरणमें व्याधि होनेसें रोगीकी मृत्युहोवे । दूसरे चरणमें तीन 
महिनेरोगीरहे और तीसरेचरणमें १३ दिनरोगरहता है ॥ 
— SITE 
स्वातिके प्रथम चरणमें रोग होवेतो २७ दिनरहे। दूसरे चरणमें वीस दिन 
ओर तीसरे चरणमें रोगहोयतो म्रत्यहोय ॥ 


e [ 
वशाखा 
विशाखाके प्रथम घरणमें व्याधि होनेसें ४८ दिनरहे p दूसरे चरणमें होयतो 
वारहदिन रहे, और तीसरे चरणमेंभी १२ दिन पीडारहती है॥ 
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अनुराधा 
अनुराधाके प्रथम अंशमें पीडा उत्पन्न होयतो ७ दिन । दूसरेमें १५ दिन 
ओर तृतीय चरणमें ६४ दिन पीडारहती है u 
ज्येष्टा 
` ज्येष्टाके प्रथम चरणमें रोग होनेसे तीन महिने पीडा रहे । दूसरेमें १६ दिन 
तथा तीसरेमें reget ॥ 
मूल 
मूलनक्षत्रके प्रथम द्वितीय तृतीय चरणमें रोगहोनेसे १९ दिन पर्यत पीडा 
रहती है ॥ 
e 
पवाद | 
पूवाषाढके प्रथम चरणमें रोग होनेसें ३ महिने पीडारहे । दूसरेमें १६ दिन 
और तीसरे चरणमें मृत्यु होवे ॥ | 
उत्तराषाद 
उत्तराषाढ नक्षत्रके प्रथम चरणमें रोग होयतो १५ दिनरहे pop Ud १२ दि- 
न ओर हे महामुने | तीसरेचरणमें रोग होयतो २० दिनरोग रहे ॥ 
श्रवण 
श्रवणके प्रथम चरणमें ७ दिन-दूसरेमें २० दिन, और तीसरे चरणे १६ 
दिनरोग रहे है ॥ 
धानएष्ठा 
धनिष्टाके प्रथम चरणमें २० दिन रोगरहे । दूसरे चरणमें ६० दिन । तथा 
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तीसरे चरणमं रोगहोवेतों १६ दिनरहता है ॥ 
सताभषा 
ङातभिषके प्रथम चरणमें रोगहोवेतों १॥ महिने घोर दुखःदेवे, QHYH छःम- 
हिने ओर तीसरे चरणमें रोग होनेसे ९६ दिन पीडा रहती है ॥ 
c 
प्रवाभाद्रपद्‌ à 
पूवोभाद्रपदके प्रथम-द्वितीय और तृतीय चरणमें रोगहोनेसे मृत्यु होवे ॥ 
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उत्तराभाद्र पद 
उत्तराभाद्रपदके प्रथम चरणमें रोग उत्पन्न होनेसें १५ दिनपींडारहे । दूसरे 
चरणमें २८ दिनदुखरहे । ओर तीसरे चरणमें होनसें १५ दिन रोगरहता है ॥ 
रवती 
रेवती नक्षत्रके प्रथम चरणमें रोग उत्पन्न होनेसें ८ दिन पीडारहे । दूसरे 
चरणमें होवेतो १६ दिन दुःखीरहे और तीसरे चरणमें रोग होनेसें १० few 
पीडारहे पश्चात्‌ शांति होती है ॥ 
एवंज्ञातानरः सम्यककुयोतप्रशमनक्रियाम्‌ । 
नक्षत्रस्यत्रयाभागारात्रयण प्रकात्तताः ॥ 
अथे--इसप्रकार नक्षत्रके और नक्षत्रके चरणोंका शुभाशुरभावचारके शाख्रो- 
क्त (जो आगे कहते 2) उसशांतिकमेको करे-यद्यपिनक्षत्रके चार चरण हो- 
ते है परंतु यहाँ परआत्रेयमहपिने तीनहीं चरणका फर कहाहैं चतुथे चरणका 
फल जो संपूर्ण रोंगका प्रथम कहि वह जानना ॥ 


( अबनक्षत्रहवनकीविधिकहतेहै-तहांप्रथम ) 
समिधा 
आक, खैर, ढाक, वेर, नीम, दृव, छोंकरा, कुश, कांस, पीपल, बड, जयाः 
मांसी जामुन, आम, सामवस्करु, बहेडा, चदन, अरनी, अगरवक्ष, कटसरेया, 
सतावरी, सर्वोषधी, हलदी, दारु हरदी, ये सव होमकरनेके लिये समिधा है ॥ 


परंतु राज निषंटुमे सत्तारेस नक्षत्रेकि सताईेसब्रक्ष कहे है उनकी समिधालेनी 
चाहिये ॥ 


क्‍ गंध 
चंदन, लालचंदन, गोरोचन, हरदी, गेरू, नीव, वे, पतंग, कदंब; केशर, 
कस्तूरी, कपूर, श्रोपर्णी, देवदारु, पीतचंदन, पत्माख, दारूहूूदी, अगर, सींसों, 
ओर ढाक येगंध द्रव्य है ॥ 
फूल 


कमल, वे, तुलसी, दूब, कड, काश, अरनी, छोकराकेपस्ते, आक, ढाक, 
इनके फुलले॥ 
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धूपदीपादि अलंकारोंसे बास्तुमेडल अलंकृत करके ईशानादिक्रमसै नवग्रहोंको 
स्थापनकरे । तथा नक्षत्रोंको स्थापनकरे, प्रथम सूय, चंद्र, मंगल, बध, गुरु, 
शुक्र, शनि, राहु, केतु इनका पूजनकरके कमसे इनकी समिधाका हवन करे फिर 
समिधाओकि दही, सहतः, Ud इनमें वो २ के अश्विन्यादि नक्षत्रोंका हवन करे 

तहां आककी समिधा लेकर, “ इदमशिनो ' इस Ws तथा ^ विष्णोरराट' 
इनमंत्रोंसे-अखिन्यादे नक्षत्रोंका हवनकरे ॥ 

* इदं भरण्यो ` ओर  मधुमाध्वी ' reda वेरकी समिधा भरणी नक्षत्रकी 
शांतिके अथं हवनकरे ॥ 

‹ कांडात्‌ कांडात्‌ ^ इस WW नीमकी समिधा कृतिका नक्ष्रकी शांतिके 
अर्थ हवनकरे, एवं दूर्वा ( Q4 ) कुशा, इनकीसमिधास रोहिणी मगशिर आद्रो- 
आदि नक्षत्रोकी शांयथे हवनकरे इसीप्रकार सबनक्षत्रोंका हवन प्रथक्‌ २ है सो 
शांविसार, शांति कमलाकर, शांतिमयूष, आदि प्रथमं देखों ॥ 

फिर घतसें पृर्णाहुती करे और ग्रहोंको अभिषेकस्धानकरावे । फिर रोगीको 
भस्पस्नान और मंत्रस्वलानकराय सपेद कपडे पहिनायके उसयज्ञमें बेंठाल वे- 
वेदोक्त मंत्रोंसें उसका माजन करे तथा अपामाजनसें उस मानित करे आशी- 
वाद देवे । पश्चात्‌ वह रोगी गोदान, वद्धदान, प्थ्वीदान आदि यथा शक्तयनु- 
सार करे इस प्रकार हवनकरे तो सवेग्रह-नक्षत्र ओर योगोकी शांति होवे ॥ 





ज्वररोगका कर्मविपाक 


यथाशघंतनिर्णतिं यथाव्याधिचिकित्सितः | 
नशमंयातियोव्याधिः सज्ञेयः कमेजोढुधैः ॥ 
अथे--जिसव्याधिका शासत्रानसारनिणेयकर उसव्याधिक अनुसार चिकि- 
स्साकरी फिरभीन SEDE उस व्याधिको पंडितजन कमज जाने ॥ 
जन्मान्तरकतंपापंव्यापिरूपेणवाधते । 
तच्छांतिरीषपेदीनेःजपहो मसरार्चनेः ॥ 
तस्मात्कमोवपाकोक्तिप्रायश्रितादिसाधनेः । 
पूवपापक्षयात्त्षिप्रंव्याधिः शाम्येदसंशयम॥ 


९६ बृहन्निधण्टुरज्ाकरः 


अर्थ--जन्मांतरमें कियाहुआ पाप इसदेहमें रोगरूपहोकर दुखदेता है उसकी 
शाति ओषधपान-दिव्यौषध धारण-दानकरना-जप-होम-और देवता ओंका 
पजन इन कारणोंसें होती है । इसी पं कमविपाकोक्त प्रायश्रवित्तादि साधनों कर- 
के पूर्वेजन्मोपार्जित पापोके शांतिहोनेसें रोग निःसंदेह शीघ्र शमनहो जाते है । 
इसी से परवेजन्म जनितपाप परिपाक उत्पन्न ज्यरके हेतु-ओर उनका "d 
कहते है ॥ 

येसंपर्ण प्रायधित्त रोगानुसार बडा ओर छोटाकरे और इनमें वित्तशाठन- 
करे अर्थात्‌ जिसकी दशरुपे लगानेकीसामथ्ये है यदिवों एकरपा या दो रुपाही 
लगावे तो वोवित्तताठय कहलाता हैं अंसाकरनेसे वो फलीभूत नही होता है । 
और न रोग शमनहो इसवास्ते अपनी सामथ्येके अनुसार प्रायश्रित्तकररे ओर 
जो असामथ्ये है उसको ऋणलेकर प्रायश्रित्तनहीं करना किंतु अपनी देहसें 
जो बनसके उसको करे जैसें विष्णुसहस्ननामका पाठ, गायत्रीजप, ओर मनसें 
परत्माका ध्यानआदि॥ 


सवेज्यरेकमपिपाकमाह 
देवस्वहरणाचेव जायते विविधो ज्वरः । ज्वरो महा- 
ज्वरश्वंव रद्रा तेष्णवएवच॥ 
थे--अब सबेज्वरका कमेविपाक कहते है । जैसे देवद्रव्य हरण करनेसै 
अनेक पकारका ज्वर प्रगट होता है उन्होँमें उष्णज्वर शिवसें, ओर महाज्वर- 
( शीतज्वर ) विष्णुभगवानसें, प्रगट हुआ है ॥ 
अथास्यशशांति 
ज्वरे रुद्रजपं कुपान्महासुद्रं महाज्वरे । 
महारुद्रं जपेद्रोद्रे बेष्णवे तदद्वयं जपेत्‌ ॥ 
अर्थ--ज्वरके दूरकरनेकों रुद्रजप, और महाज्वर दूरकरनेको महारुद्रजप 
कराना चाहिये । रुद्रज्वरवालेको पहारुद्र और वैष्णवज्वरमें रुद्र और WETRZZI- 
नोको जप करावे ॥ 
गाग्यैः 
थे पुनः पूषेजन्मनि करतः पिशुनाः ततस्तेऽन्य जन्म- 
नं सतत ज्वारणः स्युः ॥ 


ल्वरप्रकरणम्‌ ej 


अथ--गगेऋषिका पुत्रलिखता है कि जो मनष्य पर्बजन्पमे xr तथा पिशुन 
( चुगली करनेवाले ) होते हैं, वो उस पापकरके इसजन्ममे सततज्वरी होते है 
शीतज्वरकाकमेविपाक 
ये पनः क़रकमाण: पापाः T TT । 
ते Tm सदाशीतज्वरवंतस्तदेनसा ॥ 
अथे--जो कोई क्रूरकमंकरनवाले, पापी, चुगलखोर है वो पुरुष सदैव झी- 
बज्वरस पीडित होते E 
उसकाशमन 


गांतियेध्युतसख्याक प्रयास्यतां जपे॥ जातवेदस- 
मंत्रेण ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ॥ सुरामांसोपहाराये- 
बेलिः सव्र शस्यते ॥ सहस्रकलश स्नान शतभोज- 
नमंव च ॥ शातज्वर पुनः कुयोदाभषेक 81331: ॥ 
थे--ऊपरकदेहए शीतज्वरकी शांतिकरनेकी ८ जातवेदस ) इस मंत्रकों 
दशहजार जप करावे, और ब्राह्मण भोजन करावे, अथवा मद्यमांस इनकीवलि- 
दानदे, किंवा सहस्तकलशामिषेक करे, और १०० व्राह्मणोंकी भोजनकराबे, SU 
थवा श्रीविष्णुभगवानका अभिषेक करावे ॥ 
सहस्रकलशस्नान रुद्रेणेशस्य कारयेत्‌ । 
ब्रा्मणान्भोजयेच्छक्त्याजपेदे जातवेदसं ॥ 
अर्थ-अन्यत्रभी लिखा है कि शिवकारुद्रीसें सहख कलशाभिषेक करावे, तथा 
यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावे, और जातवेदसः इस मंत्रका जप करावे ॥ 
ज्वरवालेकेदेविकउपचार 
वेदानां श्रवर्ण हितस्यचरणं विप्रस्यसंतपर्ण रृष्णस्य- 
स्मरणेशभस्यकरणंद्रव्यस्यसंतपणं ॥ अश्वत्थभरमणं- 
सुरतनधरणंदीनस्यसंरक्षण्ण दन्यादृष्टविधज्वरंकुमदि- 
नीनाथोयथोग्रंतमः ॥ ` 
अथे--अब ज्वरवानको देविक qeq कहते है जैसे कि-वेदअवण, हिताचर- 
१२ 


e बृहप्रिधण्टुरन्ाकरः 
ण, ब्राह्मणभोजन, कृष्णकास्मरण, शुभकाये, द्रव्यदान, पीपलकी प्रदक्षिणा, उ- 
तम २ रत्नोकाधारण, तथा दीनजनोंका पोषण, ये उपचार अष्ठविध ज्वरोंकों 
जैसे चन्द्रमा घोर अंधकारका नाश करता है उसी भकार नाश करे ॥ 
सहसनेत्रस्य सहस्वाहोः सहस्रवक्रस्य सहसमूर्धाः ॥ 
सहस्रपादस्य geared E सरश्चनाम्नां पठनं ज्वरप्न ॥ 
अर्थ--नेत्र, वाह, मुख, मस्तक, पेर, हस्तादिअंग, तथा उसीभकार नाम ये 
जिसके अनेक है अंसे देवका सहस्रनाम ( विष्णुसहस्रनाम ) पाठ करेतो ज्वर 
दूर होवे ॥ | 
गणेश्वसे वा गरुडेश्वरो वा गोरीशरो वा दिवसेश्वरों वा 
महेशरा वा कुलदेवत वा तत्पूजन तज्वारणां प्रशस्त ॥ 
अथे--गणेश, विष्णु, शिव, गौरी ( दुगो ) सूयं अथवा कुलदेव इनका पृ 
जन ज्वरवारेको हितकारी है ॥ 
मंगलेष॒चकायपसततंकोपवान्नरः ॥उष्णञ्व्रामिभरूतः 
स्यात्तस्यपापापनत्तय i Wed कलशसानरुद्र णशस्थ- 
कारयत्‌ ॥ ब्राह्मणानमाजयच्छक््याजपद् जातवेदसम्‌ ॥ 
अथे--जो प्राणी मंगलकाये ( विवाहादिक ) में क्रोध करवा है ab प्राणी 
उष्ण ज्वरवारूग होता है उस पापके दूरकरनेको शिवका सहख्कलशाभिषेक करें 


Soi 


ओर यथाशाक्ति ब्राह्मण भोजन करावे ओर “ ज़ातवेदसं'” इसमंत्रका जपकरा 
ना चाहिये ॥ 
अथसवेज्यरहरकुभदानम्‌ 
नवंकुंमंसमानीयमन्मयंचाब्रणंटर्द । ठोहितंकणरहित 
स्थापयेत्तदलोपरि ॥ तडखनांपरिमाणदोणपंचक- 
मिष्यते | विशद्वास्तंदुलाग्राह्याः ARS | 
मधुनाप्यथवाज्येनगडञशकेरयापिवा ॥ तेख्वापररये- 
दद्धियेिथाविभवतोनरः। श्वेतपृष्परचेयत्तंगंधष॒ष्पेस्त 
«qq ॥ हाोमश्वप्ववत्कायः समिदाज्यचरूत्करः । 


ज्वरप्रकरणम्‌ ५५.९५ 


96) Lem — व्‌ 
सुवर्भचयथारक्तयात्राह्णायनिवेदयेत्‌ ॥ तस्मेहतव- 
^, द Met" न्‌ ^ पि * 3 
तेवृत्तश्नतश्ीलायसत्कृतम्‌ । मंत्रेणानेनविधिवत्पज- 
येयाज्वरीनरः ॥ 
मंत्र 
भध ० m व नर Mis MR, । 
महेश! देवदेवेश! देवदेव! परात्परः ॥ कुंभनानेनदाने- 
नज्वरक्षप्रोवेनश्यत॒ ॥ एकातरसान्निपातंतृतीयकच- 
e LS. @ SN PENES LO T 
तुथंक्री। पाक्षिकंगासिकचेवर्सांवत्सरिकमेवच॥ ना श- 
५. S ३. e a | 
यंतमर्माक्षप्रवासदवमहिश्व रा ॥ 
अर्थ--नवीन मिद्दीका कछश जो फूटा और जोजरा न होवे तथा पका EDT 
ओर ॐ, ० ha be: $e X Y $ हि 
ओर रंगमें लाल दोषे उसको चावलोंके ढेर पर स्थापन करें चावल पांच द्रो- 
ण अथात्‌ दो मन होवे परंतु ( यह धनाल्यके वासते आज्ञाहे गरीबकों यथा श~ 
क्ति लेना ) वो चावल विने और फथ्के हुए शुद्ध होने चाहिये । फिर उस क- 
लसकों सपेद qud ख्येटके उस घडेमें सहत घी, गुड, खांड, अथवा तैर इनमें 
किसी एकको भरे यादे इन वस्तु SU किसीके भरनेकी खामथ्ये न होवे तो स्व- 
च्छ जलसें ही भरदेवे पश्चात्‌ उसका सपेद फ, फल गंध, धूप, दीप नेवे्यादिसे 
पूजनकर पूर्वोक्त विधिसें हवनकरे उसमे समिधा घी ओर pui eU पश्चात्‌ उस 
हवन करनेवाले ब्राह्मणंको कि जो वेद ओर वेदार्थक्रों जानता हो तथा जिसका 
उत्तम आचार उसको यथा शक्ति इसमंत्रमें उसघटका और सुवर्णका दान करें 
उस मंत्रका यह अथ है कि हे महेश! है देव देवश! हे देवोंकेदेव! दे परात्पर ! 
इस कुर्म दानकरके मेरा एकाहिक, संनिपातज्वर, तिजारी, चौथेया, पंद्रहदिनमें 
आने बाला माहिनेमें आनेवाला एवं वपे दितमें आनेवाले सब ज्वरोंको हे वासुदेव 
महेश्वर शीघ्र नाश करो ॥ 


अपामार्जनकंस्तीत्रहनमत्कवचा दिक॑ । 
Ko REPRE e unum ex *N 
पठेज्वरीचसततंसवज्वरनिवत्तये ॥ 
शो ब्राह्मण व्याकरणादिभी पढाहो, और ग्रहस्थीहों, उसको दानद । किंतु नैसे पाषा- 


पुरोहित-दुराचारी, केवट संडमुसंड, खुसामदी निरक्षर मद्गाचार्य, परख्री गामी, आदिपा- 
पीको दाननदे, इनको दानदेनामानौ आपको नरकका महमान वनानाहै॥ 
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अथे-अन्यत्र ग्रंथोंमें लिखाहै कि ज्वरवाखा VD स्वर दूरकरनेके लिये अपामा- 
जेनस्तोत्र, हनूमानक्वचः, और आदिशब्दसें नारायणकवच, विष्णुसहस्रनामादि 
का पाठ करे यदि अपनी सामथ्यं न होवे तो अन्य बाह्मणको अपने पास बिठा 
कर पाठकरावे एवं दुगापाठ, शतचंडी, सहस्तचंडी, आपदुद्धारका पृरश्वरणभी 
करावे परंतु हम तो जाने सर्वोपर वेदपाठ और वेदमंत्र ( यवकंयजामहे” ) इ- 
त्यादिका जपकराना उत्तम है, और जितनी अपनी सामथ्येहों मनसें मगवत्का 
स्मरणकरे क्यो कि लिखा हे' हरिस्पृतिःसवेविपद्विमोक्षणम्‌, 
शिष्य--अव आप ज्वर रोग की उत्पत्ती हमसे कहो ॥ 
गुरु--ज्वर की उत्पत्ती चरकमें इसप्रकार लिखी है ॥ 


ज्वरोत्पत्ति 

हितीये ferit श्वमक्रोधवतमास्थितः। दिव्यं सहं 
वषाणामसुराअमिद्डुः ॥ तपो पिघ्राशनाः करन्त्‌- 
पोविप्रमहात्मनाम | पर्यनसमर्थश्रोपेक्षा श्रक्रेदक्ष 
प्रजापतिः ॥ यज्ञेनकल्पयामासप्रोच्यमानः HET । 
ऋचः पशुपतेयों श्र गैव्यआह तय श्वयाः ॥ यज्ञसिद्धि- 


प्रदास्ताभहानचंवसइप्वान्‌ । 
अथे-- दसरे («T ) rH श्री शिव अक्रोधत्रतमे स्थित हो दिव्यहजारव- 
d तपकरनेका प्रारंभकरा उससमय महात्माओंके तपोविप्र करनेवाले तपविघ्र 
ही है आहाराजिनका जैसे QUT चान्योतरफसें श्रीशिवके WE दोडे, उससमय 
श्रीशिव उनके मारनेकों समथभी थे परंतु अक्रोध व्रतम रहनेके कारण देखके उ- 
नकी उपेक्षा करदीनी । उइसीकालमें दक्षप्रजापति देवताओंके कहने परभी पशु 


पति ( शिव ) मंत्र और शिवकी आहूती जो कि यज्ञकी सिद्धीकरने वाली उन 
करके रहित यज्ञ करता हुआ ॥ 


अथोत्ताणेव्रतोदेवोब द्वादक्षव्यतिक्रमम । रुद्रो रीद्रं पुर- 
स्कृत्यभावमात्मविदात्मनः ॥ स्पृष्टारटटिचक्चुर्वद 
ग्ध्वातानसरानप्रम। बाणंक्रीधाभिसंतप्तमसृजच्छन्ु 

— नाशनम॥ ततोयन्ञःसपिध्वस्तोव्यथिताश्वदिवोक- - 
सः । दाहव्यथापरीताश्चभांताभूतगणादिश्चः ॥ अथे 
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श्वरंदेवगणाः सहसप्तपिमिरधिभुम्‌ । तमृम्मिरस्तुवन्‌ 
यावच्छिवभावशिवःस्थितः ॥ 

अथे-- जव उसहजार वैके अक्रोधवतसे निवृत्त हुए और दक्षके करेहुए- 
 अपराधको जानके श्रीरुद्रभगवान्‌ अपने रौद्रभावकों धारणकर ललाठमें स्थित- 
तीसरे नेत्रका स्पशैकर उसनेच्रसं निकली हुई अग्रिसें जितने दुष्ट दैत्य तपके 
विप्नकरने वाले उनसबको भस्म करते हुए। फिर उस क्रोधायि करके संतप्त एक 
बाण शत्रुनाशक बनायके उस दक्षके मारनेको चलातें हुए, उसबाणनें उसयज्ञ- 
को विध्वंसकर संपूणे देवताओंकों ब्याकुलकरा । और प्राणीमार्जोको तथा दि- 
शाओंको दाहकी पीडासें व्यथितकरा-उससमय सबदेवगण और gui fi. 
छकर सवे सामथ्ययुक्त -ईन्धरश्रीशिवकी ऋग्वेदके मंत्रोंसें ग्रसन्न होने पर्यत qr 
तिकरते हुए ॥ | E 
शिवंशिवायप्वतानांस्थित॑ज्ञाचारुताज्लिः । क्रोधाम्रिरुक्त 
वानदेवमहंकिकरवाणिते ॥ तमुवाचेश्वरःक्रीपंज्वरीलोकेम 
विष्यासि | मनष्याणांचजन्मादीनिधनेचमहत्तमः ॥ 
अर्थ--प्राणियोंके कल्याणाथे श्रीशिव कल्याणरूपमें स्थित हुएको लान 
घही श्री शिवका क्रोधाग्रे हाथजोडकर बोला कि हेदेव ! अवमे क्या आपकी आ- 
ज्ञाकरूं। उसके वचन सुनकर शिव उसअपने कोधे बोलेकि तू आजै संसारमें 
हवर नामकरके प्रसिद्ध होगा ओर मनष्योंके जन्म समय और मरनेके समय 
तूही रहाकरेगा अथात तेरेही प्रतापतै प्राणियोंका जन्म-मरण होवेगा ॥ 
तथा 
मखेमसभुजांगणंकिलनिमंत्र्यदक्षःपरा चराचरगुरुहरं 
मदभरादवाजीगणत्‌ | ततस्तदलिकेक्षणादतिरुषा- 
रुणालिंगलखिमोलिरुदभ्रद्रणः सपदिवीरभद्रामिघः । 
भूशंसचपिशंग टक्तवचमरेमृगस्थोहसत्रुचंपरिदध- 
ज्यरतनुरलचजंवाखयः। स्फुरत्पृथुतरोदरखिपुरवै- 
रिणंप्रांजलिजंगादकरवाणिकितमिदमुग्रमग्रोवदत्‌ ॥ 
अथे--अब ग्रंथातरसें ज्वरोत्पति कहते है कि, पहले दक्षप्रजापाति अपने य- 
sif सब देवताओंको निमंत्रण ( TRI) कर चराचरके गुरूओशिवका अभिमा- 
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नकरके तिरस्कारकर्ताहुआ, उससमय श्रीशिवके अयंतक्रोध करके छाल २ ती- 
सरे नेत्रसें पीलेरंगका, ओर तीनमस्तकवाटा, वीरभद्रगण तत्काल प्रगटहुआ ॥ 
पीलेनेत्र, बाघंवरको ओढे हुए, अश्रिकी कांतिकों धारणकत्तो-छोठी देह, और 
तीनपैर, बडाभारी उदर जिस्का, ऐंसावों वीरभद्गगण त्रिपुरके वैरी शिवके स- 
न्मुखहाथ जोडकरवोला कि हेप्रभो ! मेंक्याकरूं तव उस घोर रुपवालेसें घो- 
Y स्वरूपश्रीशिव यह बोले ॥ i 
. 4० * Lem ho oe | ® P. म्य म्‌ 
सवकुरानरुत्सवसशतरुद्रतानदवानशम्वसम- 
e. PS TT 
शासमप्रथममववान्हत्रयथम्‌ ! मरुतृणमदुद्रवद्धव< 
जि [क €x नभी 
मतुष्टवययज्विनोमुनीनठमनीनमहमनभीतसन्नस्थनाव्‌ 
अथै--कि दक्षके यज्ञोत्सवको विध्वंसकर इस प्रकार ez निदेय आज्ञाकों 
सन प्रथम दक्षके यज्ञमे जो तीन अग्निहै उनको शांति करता हुआ। उस समय य- 
कक = ^ C. e - Se 
SH आए असे मरुद्रणोको भजाता हुआ, श्रीशिवकों प्रसन्न करता, दमूनभयसं 
रुके श्वासनिनके यज्ञकराने वाले युनीश्वरको नीचा करता अर्थात्‌ जीतता 
हुआ वीरभद्र श्रीशिवके सन्मुख परापर हुआ ॥ 
. €. * ues - Fc 9 FN, 
इदंतमवदस्स्थितंप्ररिपुःपुरस्तायतोऽचिट्ह्षिरिदर्तो 
CO RS SN qc PN [s ^ ४; 
eii "Fist णमवत्वया। SEI CTSPTGTSSUPTRSETHI 
MP Ee CS कि e. ex 0s Sh 3i e 
९ भृत्छचकस्यज्वस्यातस्फुराद्रविवनामपर्यजगरत 1 
अथे--इसप्रकार वैरीको जीतके सन्य we हुए उस वीरभद्रसें श्रीपुर्रारिपु 
( महादेव ) बोले कि तेने शीघ्र इस यज्ञकी सामिग्रीको जीणेकरी अथात्‌ पचा- 
गया इसीसें तू इसजगतमें ज्वरनामकरके विख्यात हो; बस उसी दिनसें यह 
ज्वर अनेक नामोकर इस जगतकों अपने वेगसें ज्वरवान्‌ करता है ॥ 
PERPE PU e^ स E 
ज्व्‌्रानारसपाकटालसहारद्रतापश्वरा्गजा एम 
e. € ri e Fs 6^ 5 ul - 
हिषावगोष्वथयथाक्रमंकीत्तिताः । तथैन्द्रमदसोर 
E C. oc - 
कषेमकपक्षपाताह्या समस्तति/मिरासभांवुजसगे 
_ष्वलकंशनाम्‌ : 
अर्थ--तहां मनुष्योंके जो तापहोताहै उसको ज्वर असा कहते है। हाथियोंमें 
इस ज्वरको पाकल कहते है। ऊंटोंमें इसको अलस कहते है | भेसाओंमें इसकी 
n * HS. ० EN => ^e i UD A 
हरिद्र संज्ञाहै । घोडोंमें ताप कहलाताहै । गोओंमें इश्वरनाम करके विख्यातहे p 
सब मच्छलियोंकी जातिमें इन्द्रमद्‌ कहखाता है। गधाओंमें खोरक नाम करके 
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विख्यात है। कमलोमें इसको ऋषभक नामसें पुकारते है। सब पक्षियोंमें अथीत्‌ 
पस्लेरुओं में पक्षपात नामसे पुकारते है। और कत्तोमें इसज्वरको अलकनामक कहते है 
मृगामयाख्योमृगजातिपएक्तमलेपको जा विष चूर्ण 
कोन्ने | उर्ष्णापसंज्ञःससरीसूपेषुपवा प्रसनेपचनीलिकास 
अथै--बही ज्वर मृग ( हरिणों ) की जातिमें मृगामय कहलाताहै। बकरी 
और भेडोंमें प्रझपकनाम करके विख्यातहै। अन्न (गैहू, चना, चावल आदि धान्यो) 
में चूणेक कहलाताहै । सर्पोमिं उष्णींसनाम ज्वरकी संज्ञाहै। पुष्प ( फूलों ) में 
पवी नामं कहाताहै। और जलमें इसकी नीलिका संज्ञाहै ॥ 
कुंकुमकोगोध्मेज्योतिष्कस्वीषधीषुपर्वासु । 
ग्राधकसज्ञाव्रतताकत्याभवानन्वयाः; काथताः di 
अथे--गेंहूधान्यमें कुंकुम नामज्वर की Wade । औषधियोंमें इसकी ज्योति 
ष्करज्ञा है। वेलोमें इसकी ग्रंथिक संज्ञा है। इस प्रकार नामों करके ज्वरकहे है 
भ्रमेरूपरकः प्रोक्तोवृक्षाणांकीटरः स्मृतः ॥ 
अर्थ--पथ्वीमें ऊपरनामक ज्वर कहलाता है अथात जिसप्रथ्वीमें खारपैदा 
होता है वो ज्वरग्रसित प्रथ्वी जाननी । एवं इक्षोंमें कोटरकहलाता है अर्थात्‌- 
वृक्षोंमें खोंतरका विकार है ॥ 
ज्वरकेआठभेद 
वीभत्सखिशिराज्वरोथकपिलोभस्मप्रहर्रखपात 
पिगराक्षोऽथमदहाद्रोऽ्यपरतारोद्राजद्विग्रहः 
SIT: श्च [ससमृजबामयकरादक्षक्रताध्वस्तका 
घोराषघरनादिनोगनिवरः प्रोक्ताज्वरास्तेऽषटषा 
अथे--वींभत्स, खिशिरा, कपिल, enun, अपाद, पिंगाक्ष, महोदर, 
और ज्वलद्विग्रह ये श्रीशिवकी श्वाससें प्रगट, भयकारी-दक्षयज्ञ विध्वंसक घोर 
रूपवाले, और घरेघर नादकरनेवाले असे आठ ज्वर मुनिवरोंने कहे है ॥ 
वीमत्सज्वरकास्वरूप 
वीभत्सोरूधिरा्णांस्वसृतागधास्यमारधरा । 


tov बृहनिधघण्टुरज्ञाकरः ` 


रक्ताक्षः छमिमंकुटखिनयनो र्ीधिपरणो निशम्‌ ॥ 

नग्रारुद्रसमद्रवोऽतिषल्यानकोपीजगदघातकः। 

कष्णाद्खोमलिनोमदांधदमनः पृष्णोद्विजध्वंसकः ॥ 

अथे--रूधिरसें रंगे हुए quim पहने, रुधिरकी गंधञवे, मुंडमालाकों 

धारण करे, STE, कृमिसे संकुलदेह, तीननेत्रवारा, ओर दिन राचिदुर्गेष 
जिसकी देहसें अवे, Tu, और अतिवली, WITZ, जगत्काघातक, काली 
देहका, मलिनस्वरूप, मदमस्तोंको दमनकत्तों, और पूषा देवताके दांतोंकों तोढ- 
नेवाला असाश्रीशिवसें उत्पन्नहुए वीभत्सज्वरका स्वरूप है ॥ 

_ , खिशिराज्वरकास्वरूप 
अमरदक्षविधवंसको रुद्रकोपाब्रिशीषेः ख़िपान्नंदनेत्रो- 
४तिकाय/॥चलजिव्हयासूक्णीलेलिहंतो वृहद्वालज॑- 

` घारुणाक्षोउतिक्रोधी॥ 

अथ--श्रीरुद्रकेकोपसें दक्षका विष्वं करने वाला तीनशिरका, तीनपैरका, 
नोनेत्रका, बदीदे््वाखा, चलायमानजीभेसे CIE प्रांतॉंको चाटताहुआ, छं- 
बेतालके समान पीडरीवाला, लालनेत्रका, अत्यंतक्रोधी, ज्वरप्रगटहुआ इसका 
त्रिशिरा नाम है ॥ 

४ कापिलाख्यज्वरकास्वरूप 
अभ्दुद्रकोपाज्ज्वरः कापिलाख्योमुखाझ्ञरपज्ञोद्विर- 
न्तोजतिकाय/मदा प्राणिताक्षः रफरत्ताप्रकेशोमहामे- 
पघगजामना|हिपहत्ता ॥ 

अथे--श्रीरुद्रके कोपसें जो कापिलज्वर हुआ है वो अत्यंत ऊँची देहका 
मुखसे अँगोरोंके पूंजोंकोछोडता, मदे चढे हुए नेत्र, तामेके समान प्रकाश वाले 
घाल, घोरमेघकीगजनाका करनेवाला और मनकी प्रसन्नताका नाशकहे ॥ 
भस्मविक्षेपकज्वरकास्वरूप 
मपि ५ R a is -— ०0 
अधदर्मवि्षपकशुद्रकापानम्‌ ह 1 हासयमहजभ- 
माणः॥ च उत्सताज e$: करट प्रदष्टः रफुरत्ततता- 
आरुणरमश्॒ुकशः M 


SqUI TT १०५९ 


अथे--श्रीरुद्रके कोपसें एक भस्मविश्लेपक ज्वरप्रगटहुआ वह घोर अद्टाह्हास- 
का करनेवाला, वारंवार जंभाईकोलेताहआ, ओर चलायमान सातजीभ, विक- 
रारू उग्रढाढावाला, और प्रकाशमान तपेहएतामेंके समान हाल डड़ढी और 
केशबाला असा जानना ॥ 
त्रपादज्व्रकास्वरूप 
त्रपादद्रकापाहभ वारुणाक्षा भगाः ३मश्चवध्वसक- 
स्तन्धकणः ॥ qv TAS: खासकत्ता रणे- 
नृत्यमान ङ््दाहातृषात्तेः॥ 
अर्थ--रुद्रके कोपसे तीन पैरका ज्वरप्रगटहुआ जिसके लालनेत्र और खडे- 
हुएकान दीर्धदेहवाला-वारंवार श्वासको छोाडनेवाखा तथा संग्राममे नाचनेवा- 
ला अंगेमें दाहका करनवार्ला-ओर ध्याससें व्याकल-तथा भ्रगऋषिकी डाढी- 
का उखाडने वाला जानना ॥ | 
| , \भङ्भख्यज्वरकास्वरूप 
अभरद्ररमद्रशवरादत्कटास्याज्वरपिङ्गनेत्रऽल्पर्जषोः 
ऽग्रिवणः ॥ तृषात्तोद्विजिव्होन्सिहद्वितीयश्वछ्त्ती- 
ST: EST: शुष्कमांसः M 
थ--वी रभद्रेश्वरसै 2T मुखका, पी लेनेत्रवाला, छोटी २ पीडरीवाङा, अ- 
म्रिकेसमान छालवणे, तृपासें व्याकुल, दोजीभमानो दूसरानूर्सिहही हे, चलाय- 
मान तीव्र वा्ोंवाला, कृशदेह, ओर सूखे मांसवारा, अंसा पिंगनेत्रज्वर परगट 
हुआ ॥ 
. महादरज्वरकास्वरूप 
बभ््‌वातिदाब। दराखवकण।ज्व छट प्रिरूपश्वटद्रक्तनंनः ॥ 
तृषाश्वासजंभानिवितांगप्रमदो मटेशो ज्वरोरक्तव गे: प्रमत्तः ॥ 
थ--श्रीशिवसें एक बढेपेट और लंबेकानका प्रज्वलित अभिके समानरूप+ 
चंचल लालने तषा श्वास जंभाकरके यक्त, अंगोॉका तोडनेवाला, योद्धाओं 
काराजा, तथा लाल वणेका और मतवाला महोदरज्वर जानना dH 
ज्वलद्वप्रहन्वरकास्वरूप 


ज्वलद्रिग्रहोमक्तकेश श्वलद श्रत्रिशुठासिहस्तो मर ज॑गे 
१४ 





१०३ बृहन्रिधण्टुरत्राकरः 


आपाशतज्रतांपरतवाय।हरश्वासजातः स्यः शुष्क: 
मांसोबलाभरेशः ॥ 
अथे--श्रीशिवजीके श्वाससें प्रगट अभ्नरिसमान देहवाङा, खुलेहुएवाल, चला- 
यमान श्रकुटी, त्रिशूल, तलवार, Wd, ओर फांसका धारण करनेवाला, सबज्व- 
रोंका राजा, अति पराक्रमी, कशदेह और शुष्कमांसका बलवान भयानकोंमेंभी 
श्रेष्ठ, अंसा ज्वलद विग्रह्‌ ज्वरका स्वरूपजानना ॥ 
| gAqsid — | 
रद्र qi TRESIq: सवभतप्रतापनः ज्रंपादमस्मप्रह- 
रण प्रिशिराः समेहोदरः ॥ व॑याघ्रचमवसनः कपिलो- | 
vvqo[438:  पमक्षणाहस्वतजव। व्भत्सावदवान 
यम्‌ ॥ पुरुषो छोकनाशाथमसो ज्वर इतिस्मृतः li 
अथ--ये आउज्वर जो हंसराज ग्रंथमेंलिखि है उनका मूलकारण यह सु श्र॒ुत- 
का वाक्य E» अथांत इसीके नामको लेकर हंसराजकविने अपेनी कविता श- ` 
क्ति दिखलाई है वास्तवमें ज्वरएकही है। तहांरुद्रकोंपाप्रिस प्रगट, सवे प्राणि- 
योंको तपानेवाला, तीनपेरका, भस्मप्रहरण, अथोत्‌ भस्महेति शख्रकाप्रहार 
करता, तीनमस्तक, बडेभारीउद्रवाला, व्याप्रचमरुपवस्र, कपिल-ज्वलद्विग्रह- 
पीलेनेत्रका-छोटी जांघका-वी भत्स-बलवान्‌ अंसा परुषलोकनाशाथ प्रगट करा 
इसको ज़्वर अंसा कहते है ॥ 
| ब्राह्मगज्वरकलक्षण 
दृ्डायज्ञापवाताचर द्राब्राह्मगरू पत्र 
थ--भ्रीरुद्रभगवान से प्रगट दंड-यज्ञोपवीत ( जनेड ) को धारणकरे ओर 
व्राह्मणरूप कियेहुए अंसा ब्राह्मणज्वर जानना । तथा Gu—RHec मृगचर्मादि 
भूषित, पवित्र और शांतिबेश आदिजो ब्राह्मणेंकि चिन्हहोतेह वो सब जानने ॥ 
क्षत्राज्वरकेलक्षण 
जपाकुममसकाशाराददष्टाकराटतः ॥ 


दस्तोमहारोद्रोमाहेन्द्रः क्षत्रियोगत 
अथ--जपा ( गृडहर ) के फूलके समान STE DT, तीखी डाढावाला, ख- 
का।लय महान्‌ XIX, सब रुद्रज्वरॉका राजा, क्षेत्र। ज्वरजानना ॥ 


ज्वरप्रकरणम््‌ १०७ 


वेश्यज्वर _ 
चेपकप्रसपाभासः तप्तकांचनमाषेतः ॥ 
दडहस्तामहावेगी वैडयाजवरहातस्मरतः 


भ--चेपेके ws समान पीतवर्ण, तपेहुये सुवर्णसे भूषित, दंडहाथमें-महा- 
बेगाओसा ज्वरवैश्यकहलाता है ॥ 


श॒द्रज्वरकलक्षण 
कष्णमधाजनाकारस्ताहइणदष्ट। ब्यलाननः ॥ 
त्रिनत्राज्वलनप्रख्यः काल: शुद्रावजानता 


अथ--काले बदर ओर काजलके, आकार, तीखीडाढावाला, उजञ्जवलमख- 
का, तीननत्र, अभिके समानस्वरूप, कालेरंगका, अमा शूद्रज्वरजानना विशेष 
देखना होवेतो ज्वरपराजय-ओर ज्वरतिमिरभास्कर ग्रंथमें aui | 


ज्वरकनाम | 
रागः पाष्माज्यराव्याधावकारांदु/खमामय 
यक्मातकगदबावशब्दाशपयाववा चने 


रोगादिकशब्द पयोवाचक है अर्थात्‌ एक अथेके ही देनेवाले है परंतु इनमें प्रत्यंथमे+ 
दभीदीखता है जैसै-रोग ( पीडदेनेप इसको रोग कहते है ) पाप्मा ( पापोंके WHO 
होता है TUI इसको पाप्मा असा कहते है ) ज्वर ( ज्याधांतु अवस्थाकी हानि वर्च 
उसके आगेवर प्रत्ययलानेस sacre सिद्ध होता है यह देह और मनको संतापंकारक 
होनसे ज्वरकहाताह ) व्याधि ( जो Sew अनेक प्रकारके दुःख प्रगंटकरे उसकी व्याधि क- 
हते है ) विकार ( मन-बुद्धि और इन्द्रियोंके विकृत करने विकार कहाता हैं ) दुःख 
( उपतापक होनेस दुःख कहते दे ) आमय ( संपूर्णं रोगं प्रगट होते है इस वाक्त 
आमय कहते है अथोत्‌ संपृणे प्राणीमात्र चपलतास अर्देश अकालमें अपथ्य-और अ- ` 
त्यंत भोजनके सेवन करन वाले होते है इसीसैं आमजन्यरोग प्रगट होते है ) यक्ष्मा (सब 
रोग और रोगेंके समृह हो नेसे यक्ष्मा कहलाते है,)आतंक (प्राणी CUIRE उपतप्तहों खी-. 
पान-मोननादि त्याग-कठिनस जीते हे इस वास्ते उनको आतंक असा कहते है ) मद 
( अनेक कारण जन्य होनेसे ज्वरकों गद असा कहाहे ) आवाघ ( जो चारदो तरफ 
देह और मनको वाधाकरे इस HIE इसको आबाध जैसा कहते दै ॥ , .... ...... 


१०८. वरहनिषण्टुरनाकरः 


गद ओर आबाध येशब्द सब आपसमें प्याय वाचके अर्थात्‌ रोगके नामं ॥ 





मंगलाचरणम्‌ 


प्रणम्य जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम्‌ । स्वगरपिपर्गयोद्रीरं 
` औैलोक्यशरणं शिवम्‌ ॥ 9 ॥ नानामुनीनां वचनेरिदानीसमा ` 
सतः सद्धिषनां नियोगात्‌ । सोपद्रवारिषनिदानलिङ्गीनिष ` 


£e. (१६. 


ध्यते रागावान श्रया पध्यम्‌ ॥ २॥ 

अथ--जगतकी उत्पत्ति पालन और प्रलूयकें प्रधान कारण, स्वर्ग ( सुख ) 
अपवगं ( मोक्ष ) के द्वार अथात्‌ दाता, तथा त्रिलोकीके रक्षक शिवको प्रणाम- 
कर अनेक चरक सुश्रुत आदि मुनीश्वरोके वचनोंके अनुसार उत्तम वेथोकी आ- 















. #शिष्य---#यह अतिसक्ष्म निदानपंचक सर्वेज्ञ ऋषिमुनियोके जानने योग्यहै उनके 
वाक्योंका निरादरकर मनुष्यक्तत तुझारे ग्रन्थम मनुष्यौंकी कैसे प्रबृत्ति होवेगी! इसकारण 
माधवाचाय्येने “नानामुनीनां वचनेः”इस पदको धरा, अर्थात्‌ अनेकमुनीश्वरोंके वचर . 
का आशयडले मैने यह ग्रन्थ निर्माण कियाहै. कितु मेरे मनकी GR mur नहींहें | 

शंका-- पहलेहीं बहुत ग्रन्थ निमोणकरे उपस्थितहैं फिर तुझार इस wee] कौन 





पढ़ैगा! इसकारण माधवाचाय्येने "rar पद मरम धरा, इसपदका यह भाशयंहे- —— 





8 कि. , 


कि हमहीं अनेक मुनीश्वरोंके वचनौंसें अब ऐसा अलौकिक ग्रंथ रचतेहँ कि, Wf 
दक्ष 


१ प्रथम लिखआएहे कि “ दशनस्पर्शन:प्रष्णेसंपरीक्षेतरोगि्ण | रोगंनिदानप्राश 
णोपशयाप्तिभिः ^^ अथोत्‌ दर्शन, स्पश ओर we रोगीकी परीक्षा करे, तथा निदान, 
प्वरूप, रूप, उपशय ओर संप्राप्ति करके रोगकी परीक्षाकरे web त्रिविधरोगीकी परीक्षा ` 
ते प्रथम fermer अब हम रोगपरीक्षाके निमित्त निदानपंचकको रुग्विनिश्वय ग्रथन ` 
लिखते है तथा जिस रोगका निदान ढिखेंगे उसीके साथ उसकी चिकित्साभी लिखीजायगी. 









 ज्वरप्रकरणम्‌ १९५६. 
WIR अब में Wa रोगविनिश्वय नाम ग्रन्थकी रचना BTE । जिसमें (उपद्रव, ) 
( अरिष्ट, ) ( निदान, ) ओर ८ चिन्ह ) इनका लक्षण अच्छीरीतिसें किया 
गयाहे ॥ १ ॥ २॥ 5 MU uh ~" 





सीआचायेने अद्यापि नही निमाणकरा । WIPSTAI शंका करें कि, तुमने अन्थ रचाभी प- 
रंतु किसीने नहीं पढाती आपका ग्रन्थ निमोण करना व्यथे होयगा. इसकारण माधवा- 
चार्यने “सद्ठभिषजां नियोगात्‌" यह पदं धरा इसपदका आशय यह है कि, हमारे 
पट्नेके निमित्त कोई निदानग्रन्थ निर्माणकरौ जैसे वुद्धिमान्‌ वैद्योंके med इसम्रन्थकी 
रचना करी है शंका--श्रीमहादेवजीके हर मृड रुद्र शाम्भव इत्यादिनामोंको त्यागकर 
शिव इसनामको क्यों प्रमामकंरा? उत्तर-इसरोगविनिश्वयग्रन्थके पठनपाठन करनेबाढों- 
की कल्याणकी इच्छाकर सवेकामना देनेवाला कल्याणवाचक शिवनाम बिचार इसाको 
sre आदिमे माधवाचाय्येने प्रणामकरा ॥ १ ॥ २ ॥ 


नानातत्रावहानानां ।।षजामल्पमंपसाम। 
सख वज्ञातमातकमयमव भावेष्यात ॥ ३ ll 
अर्थ--अन्यनिदान ग्रन्थोंसें इसकी उत्तमता दिखातेहें जैसैकि अनेक ग्रथोके 
विचार करनेमें असमर्थ असे. मन्दबुद्धिवाले वैद्योके सुखप्वेक रोगज्ञानके नि- 
मित्त यहीग्रन्य कारण होवेगा. क्यो कि रोगैका जानना मख्य सो GeuT- 
न्तरोमें लिखावीहे । | 


(रोग जाननेके पांच उपाय उन्को कहतेहें ) 
निदानं प्रवेरूपाणि रूपाण्यपश्यस्तथा । 


संप्राप्तिश्वेति विज्ञानं रागाणां पचधा स्मृतम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ- निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय, ओर संभाति, ए पांच प्रकार VU 


१उपद्रवो-रोगारम्भकदो पप्रकोपजन्योविकारः | २ नियतमरणख्यापकलिगमा रे प्र म्‌ 
कनिदानंरोगोलादकोहेतुः । ४छिगं-रोगख्यापकेहितुः । तेनलिग्यते व्याविःअनेनति व्यू 
त्पच्यापवे रूप-रूपो-पश यसंप्राप्त बी विज्ञायेते | 4 रोगमादोपरीक्षेतततोनन्तरभोषध॑ ॥ ततः 
कमैमिषकपश्वज्ज्ञानउर्वंसमाचरेत्‌॥ १ ॥ रोगज्ञानाथमेवादीयत्रःकार्या भिषग्वर: ॥ सति- 
तह्मिवक्रियारम्भः पुण्याययशतलेश्रिये ॥ २ ॥ प्रपगवश्च रोगज्ञानकी विधि कहते दं संस 
ग चारम्क/रतैं जानाजाता है भत्यक्ष-अनुभान-उपमान- ओर req तहां चित्रा 
दि व्याधि प्रत्यक्ष देखने ७ प्रतीतहोती e, ज्वरादि त्वकूरन्द्रीस जानेजाते ह ॥ 
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vx और समस्तव्याधिके बोधक होतेईं।इसप्रकार रोगोका जानना मुनीखरोंति _ 
पांच प्रकारका कहा । 


p ~~~ 


#इसशछोकम उपशयस्तथा यह जो पद्‌ धरा इसका यह आदायंदे कि, जैसे निदान 
पवेरूप और रूपे रोग जानाजायह उषीप्रकार उपशयततै और संप्राप्तिसिमी रोग जाना- 
जाताहै ( सम्प्रप्िश्नेति इष्पदमे च और इतिक धरते यह प्रयोजनहे कि रोगनान 
नेके इन wur विशेषं और उपाय नहींहे । अब Rude कि रोगोंका निदान संनिकष्ट 
समीप ओर fes दूर इन भेंदोंसे दो प्रकारकाहै # संनिक्ृष्ट उसे कदरे 
की wu वातादिक कृपित sqm रोगोंको प्रगटकरेंह # और विप्रकृष्ट उस कहते 
WW हेमतऋतुमं TID कफ वसंतऋतुमें कुषित होताहे # पूर्वरूप उसे कहते 
मसं ज्वरमं आल्स्यादिधम ck रूप उसे कहतेद जे १८ के छ्ोकमेँ [eue x 
स्वेदावरोधडइति 5६ अथीत्‌ पसीनोका अवरोध होना इत्यादिक # उपशय उसे क~ 
हतेहे WE वातरोग तेखादिक eH शान्ति होये । सम्प्राप्ति उसे mde जेस १० 
के छोकम डिखहि यथादुष्टनदीषेण इत्यादि शंका--क््यौजी ए पांच जो व्याधि जा- 
ननेके उपाय कहे इनमें एकहीसें रोंगका निश्चय होसकेंहे फिर माधवाचायेनें परांचप्रकार 
व्यथे क्यों लिखे ! क्योकि पांचौंका प्रयोजन केवल रोगका जाननाहै-उत्तर-तुमने क- 
हा सो Sw परंतु इन पाचका vum पृथक प्रयोजनहै जैसे निदान d यह मयोजनंैः 
fk जिसवस्तुके खानेंसे या लगानेसें रोग -प्रगटहो ' उसका त्याग करनेंस रोग नहीं बडे 
कितु उल्य शांतिही होताहै ओरश्पूषैरूप के जानत यह प्रयोजनहै जैसे सश्रुतमें।लिखा 
है कि, वातज्वरके पूवेरूपमें घृतपानकरानेंस वातज्वरकी उत्पत्ति नहीं होय%&ढूप के जा- 
ननेंस यह प्रयाजनहै कि व्याधि अथात्‌ रोगका साध्याऽप्ताध्य ओर कष्टसाध्यत्व निश्चय 
होति मैंसे-जिसरोगका अश्परूप देवे वह सुखसाध्यहै, और मध्यरूप कष्टसध्य और 
सपर्णरूप असाध्य इसप्रकार जाननेसैँ असाध्यका परितांग करना और कष्टसाध्य तथा 
सुखसाध्यका ओपधिकरनी उचित हे*उप्‌्शयके जाननेसे यह प्रयोजनहै कि सुपरीक्षि- 
dean संपूण छ॒न्नण न fex व्याधिका यथार्थज्ञान नहीं होय उक्तको उपशयके 
द्वारा निश्चय करे, सो चरक में लिखहै कि जिस व्यायिके लक्षण प्रगट न होय उस- 


की उपशय और अनुपरशयके द्वारा परीक्षा करे । उसीमकारश्सुश्रुत में 'लिखाहे जेषे g- 





ue 


—— 


१ अथोत्‌ नाडी नेत्र निव्हामल मूत्र आदि परीक्षाओंसे रोगोंका ज्ञान यथाथे नही दो! 
२ वातिकज्वरेपृवेरूत॑धृतपानमिति तथाच साध्यासाध्यत्वमपिज्ञायते । ३ कष्टसाध्यके रक्षण . 
चरकमं लिखें ह -यथा-निमित्तपूवेरूपाणांरूपाणामध्यमेबलेहूति ॥ . , ४ गृढरिगंव्याधि- ¦ 
मुपशया ऽनुश ग्राम्यां बुद्धधेतइति | ‹ 
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वटना, तेल लगाना, स्वेदन विधि, इत्यादिक कमे करनेसे वातरोग शांत न होय तो उस 
के रुधिरका विकार जाने। और संप्राप्ति के जाननेसे यह प्रयोजन है कि संप्राप्तिकें विना 
जाने पृवेरूपादिकोकरके जानीभड्मी व्याधि चिकित्साके योग्यभी है परंतु अंशांश, विक- 
स्प, बल, काल, आदिको जवतक नहीजाने तबतक चिकित्सा यथाथ नहीं होसके, इसी सै 
वैय निदानपचकका अवश्यही परिचय करे ॥ 


नामत्तहत्वाछज्यतनप्रत्ययात्थानकारण । 
[de IS: पयतः 
अथे-अब निदानके पर्यायवाचक शब्दोक) कंडे हँं-निमित्त, हेत, आयतन, W- 
त्यय, उत्थान, और कारण, ये निदानके पय्यायवाचक शब्द शाख्रव्यवहार के अथं 
 मर्नीखखवर कहतेह कारण इनके कहनका यहहे | किं व्यवहारके वास्ते अथ।त्‌ SITIS 
इनछहा शब्दोंभर्स कोइंशब्द अवि उस्को निदान वाचकहीजाने ॥ 


| SETS धन यतं ॥ ५॥ 
उ।त्पत्सुरामया STHESSISSITSHTRTS T: 1 


टंगमन्यक्तमलपल्राद्रेयाघानां तयथायथम्‌ ॥ ६ ॥ 

अथ- जिस जंभाई आलस्य आदि करके उत्पत्ति होनेवाली व्याधिका ज्ञान 
होवे उसको प्राग्रप अर्थात्‌ ( पूवरूप ) कहतेहें फिर वो व्याधि दोष (वात पित्त 
कफ ) से बहुधा अप्रगठ होवे । # ( शंका--यदि वातादिक दोषोंसे अप्रगठ 
होवेगी तो व्याधिका भरगट होना असम्भवे, क्योकि कारण तो वातादिक दो- 
षटं जव दोषही नहीं तो रोग केसें प्रगट होसकेहे । ॐ ८ उत्तर--इसपदका यह 
अथहे कि दोष वातपित्त कफ इनका व्याधिके अल्प होनेसें अप्रगटरूप होना अथात्‌ 
थोड़ा थोडा होना. अत एवं तत्तत्‌ ज्वरादिव्याधिका अपने अपने अप्रगट लक्षण 
qd«q तेसतिसाही होतेहे अब कहतेह कि ( पृवरूप ) दोप्रकारकाहे एक सामान्य 
दूसरा विशिष्ट सामान्यप्राग्रप (पू+रूप ) उसे कहतेहें जैसे दोष ( वात पित्त कफ ) 
सं दूषित धातु उसके [aede प्रग होनेवाले ज्वरादि व्याधिमात्रहीकी प्रतीति 
होवे ओर वात आदि दोषो चिन्ह न मालूमहों जेसें “ श्रमोरतिर्विवणेत्वमि- 
ति" sup ज्वरम श्रम, मनका न रूगना, देहका विवणे, इत्यादे लक्षण 
हो और जिसमें erem रोगारम्भक दोष उन्होंके चिन्ह तिसके एक अंशकी प्र 
तीतिहे। उसको (INE प्राग्रप कहते जैसे “ जंमात्यर्थं समीरणात्‌ " अथोत्‌ 
-जभाईका आना केवल बातके दोप है । इसमें होनहार रोग कौन ज्वर, उस- 


———M—————————————————À————————————— 





न bans 


१ अभ्यगल्नहस्वंदाधंवांतरापानशाम्य। ते । ।वेकारस्तत्रावज्ञेयादुष्टमत्रा रत शाणताम[त । 
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का आरम्भक दोष कौन वात, उस WIRT एक अंश कौन जंभाई, ऐसें औरभी 
जानने चाहिये । इस विशिष्ट प्वेरूपमें जंभाई आदि रूप देखकर कदाचित्‌ di 
रूपको रूप न समझना चाहिये । क्योकि यह तो qe व्याधिके आरम्भक 
दोषमात्रका HEW चिन्ह ह, इस वातको दृष्टान्त देकर समझाते हैं । ( दृष्टान्त ) 
जैसे तणके समूहमें छोटी अभ्रिकी चिनगारी गिरनेसें धम (ef) मात्र प्रकट 
देखकर हाथ, वज्ञ .भादिके मारनेपें ही शान्ति करसकतेहे, परन्त जब अग्नि एक- 
साथ जोरसें प्रज्वलित ECTS तब शान्ति नहीं होसके ऐसेंही विशिष्ट पवेरूपको 

eq होनेस शान्ति कर सक्ते है, परन्तु जब रूप होगया तब उसका उपाय न- 
हीं होसके हैं इसीसें पूवरूप और रूपं भेद है & अब कहते हैं प्वरूुप और रू- 
प इन दोनोमें कोई शारीरक अथांत शरीरसें सम्बन्ध रखते हैं ओर कोई मा- 
नभिक अर्थात्‌ मनसे सम्बन्ध रखते हैं शारीरक जेषे ज्वर्भ मखका विरस होना 
देह भारी, नेत्रसें जल गिरना, इत्यादिक * और मानसिक जेते मनका एक ज- 
गह न लगना ओर अपने हितकारक वचनोंसें शान्ति न होना तथा GE चरप- 
रेपदाथेपर मन चलना इत्यादि ॥ 


तदेवव्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते। 


सस्थान o3 लिगे लक्षण चिन्हमाऊतिः ॥ ७॥ 
थे--जब पूर्वोक्त प्राग्रूप प्रगट होजाय तब उसको रूप UH कहते हैं | और 
संस्थान, व्यंजन, लिंग, लक्षण, चिन्ह, और STEId, यह छः शब्द रूपके प- 
यायवाचक हैं ॥ ` | à ५ 
उपशयक लक्षण 
हेत॒व्याधि|विपय्येस्तविपयस्ताथकारिणाम | 
 अषिवान्नव्हारणामृपयाग सुखावहम्‌ ॥ < ॥ 
वियादपशयं व्याधेः सहि साम्म्यमितिस्मृतः। 
4थ-अब उपशयके टक्षणको कहते हैं-हेतविपरीत, व्याधि वेपरीत, हेतेव्या- 
पिविपरीत, हेतविपभस्ताथकारी, व्यापिविपरयस्ताथकारी हेतुव्याधि विषयेस्ता- 
थकार्‌। एस ज। ओषध अन्न (पथ्य) विहार (आचरण) इनका सवन "RIO 
जानना उसको व्याधिका उपशय कहते हैं इसका तात्पर्य यह है कि, रोग और 
रोगके हेतुको सुखकारक जो औषधि पथ्य आचरण उसको उपशय कहते हैं, ओर 
(व्याधिसात्म्य ) ये पर्यायवाचक नाम उसी उपशयका है, सुखकारकके कहने- 
से यह प्रयोजन है कि दाह और प्यासयक्त नवीन ज्वरमें शीतल पीना 
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व्याधिका बढानेवाला है इस्सें शीतलजल सखकर्ता न हआ अतएव शींतछ॒ज 
रूको उपशय न समझना चाहिये । परेत दाहयक्त प्यासमें शीतलूजल उपशय 
माना जायगा क्‍योंकि सख॒कारक हे ॥ 


आगे अब क्रमसें उदाहरण दिखाते है 


हेतुविपरीत ओषध--जैसेँ शीत कफ ज्वरमें Wiz, तो इसमें प्रथम समझना 
चाहिये कि यहां हेतु कोन है कि वात ( सर्दी ) उस वातका शीतलम है-तो 
अब शीत कफ यह कब शान्ति होय कि जब सर्दी और कफ्के विपरीत ओष, 
धामिले, ऐसी औषध कौन कि शुंठी ये सदीको और कफ दोनोको शान्ति कर 


mmo | aw | cmo | विहार 
हेत॒विप रीतञ्वरमं गरम | श्रम और बादी-। दिनके सोने प्रगट कफरोगपर वि- 
रत |ओंषयि WIS सिँप्रगटरोगपर मां~ परीत आचरण XDTU जागना 
सकोरस ओर भात 


व्याधि- | अतिसार दस्त | दस्त मैं दस्तके | उदावततैरोगमं राब्दपूवैक अधोवाय- 
विपरीत बंदकरनेवाली ओं | बंदकारक पथ्य |का निकसना मंत्रओषघधारण देव- 
धधि पाठाआदि |मसूर गुरुकी सेत्रा करनी ॥ 
हेतुव्या- | बातकी सूजनमें | कफकी संग्रह- | fw जो दिनके सोनेस उत्न्नतं- 
धिविप- [दशमृलका कादा णी छाछका पी- | द्रा तिसमें रूक्षतंद्रास विपरीत और 
रीत बात और सूजन |ना बातनाशक | ल्िग्धतानाद्यक रात्रिम जागना- 
दोनोंको दूरकर |कफनाशक और 
“~ संग्रहणी नादाक 
हेत विप-| जैस पित्त धान | पित्तकी gae | जसे बातसे भेदा उन्मादमं त्रासका 
यैस्ताथ- व्रणकीसूजनमैं पि-| दाहकारक अन्न- देना 
कारी तकारक उष्मपिं|का भोजन करना 
डीका बांधना 11/11. 
व्याधि- | जैसे कफरोगमें | अतीसारयोगमं | छर्दिरोगमे हाथका अंगुठा गलेमं 
विपर्यस्ता- वमनकारक मैन- | दस्तकारक दुग्ध कर वा कमरनाठआदिे उल्टीका | 
धकारी |फल आदि देना टाना 
prec ~ जेस अभ्निजटेपर | जैसे मद्यपानके | दंडकसरतस प्रगट वात जटका | 
धघिविपये- | गरम अगरआ- [करने प्रगट मदा |तैरना रूपव्यायामका करना 
स्तार्भका दिटेप अथवा यय रोग मदका - 
री |विषपर विष रक फेर मद्य पीना 
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हैं तो शीत कफ ज्वरमें हेतुविपरीत ओषध Wiz हई ॥ १॥ ऐसेंही ( हेत॒विपरी- 
त) अन्न जैसें श्रम और सरदीसें प्रगट ज्वरमें मांसका रस और चावल इसमें हे- 
तु कौनाक श्रम और सरदी, ये कव शान्ति होवे कि श्रम और सर्दी हदरणकत्तो 
पथ्य मिले, ऐसी पथ्य कोनकि मांसरस और चावलोंका भात ये श्रम ओर स- 
£r विपरीत हैं अथोत्‌ नाशकहें ॥२॥ ऐसेंही ( हेत॒ुविपरीतविहार ) कहिये आ- 
चरण कौन जैसें दिनके सोनेंसें प्रगट कफपर रातमें जागना, यहां हेतु कौन ह- 
आकि दिनका सोना, उसतें प्रगट दोष कौनाके कफ, यह कफ कब शान्ति हो- 
यकि जिस gH प्रगटभया उस हेतुसें विपरीत आचरण कराजाय, तौ दिनके 
सोनेपर उरग आचरण कौन कि रातमें जागना, तो यह हेतुत्रिपरीत आचरण- 
भया । इसीप्रकार ओर उदाहरण व्याधिविपरीत आदिके qd लिखे हुए चक्रक 
अनुसार बुद्धिवान्‌ मनुष्य समझ ex ॥ 


अनुपशयक लक्षण 


विपरातानपश्मया व्याध्यसाम्यामांत स्मृतः ॥ ९ ॥ 
अथे--जो उपशयके लक्षण कहे६ उससे विपरीत लक्षण अनपशयके हैं ओर 
व्याधीका * असात्म्य अथात्‌ असमान नाम उसी अनपशयका पर्यायवाचक 
शब्द है ॥ % ॥ 
सम्प्राप्तिके लक्षण 
*. *. FU 
यथा दुष्टेन दोषेण यथाचानविसपंता ! 
| निव्रत्तिरामयस्याऽपी सम्प्राप्तिजातिरागतिः ॥ १० ॥ 
अथे--दोष कहिये वातपित्त कफ इनका दुष्टहोना नाम कुपित होना अनेक 
प्रकारका है अथात्‌ स्वकारण या दूसरेके कारण करके, भसं कुपितदोष अपने 
स्थान्को छोडकर देहमें ऊपर नीचे तिरछे विचरते हैं उस विचरनेसें जो रोग 
प्रगटहो उसको ( सम्प्राप्ति ) कहते हैं और ( जाति ) तथा आगति ये दोनो प- 
य्यायवाचक नाम उसी सम्प्राप्तिके S a तात्पययोथे ये है कि मनष्यके देहमें बात 
पित्त कफ दोष बढकर जैसे रोगको प्रभठकरें उसीप्रकार उसको सम्प्राप्ति कहते हैं* 
उदाहरण--जेसें कपितदोषोका आमाशयमें प्रवेश होता और उसस्थानमें इत- 
स्ततो गमन करना तथा रसकी बहनेवाली नाडियोंके मार्गोको रोकना और 
पक्ाशयमे रहनेवारी अग्नमिको बाहिर निकालना तथा उसी जठरामिसें सवे दे- 
हके तप्तहोनेसें ये ज्वर है, असा जो निश्चय किया जाय है उसीको «um 
«zd. । असेही अतिप्तारादिरोगोंकी संप्राप्ति जाननीं चाहिये ॥ १० ॥ 
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m^ CN 
सम्प्राप्तक भद्‌ 
E संर e (र t (es j 
व्यावंकल्पप्राधान्यवलकालावेशेषतः । 
अथे--अब संप्राप्तिकि भेद कहतेहें सा कहिये सो संप्राप्ति संखयादि विशेषण 
करके पांचप्रकारकी है जैसे ९ संख्या २विकल्प ३ प्रधान्य ४ बल५काल इति ॥ 
e ५4 ba" 
संख्यारूपसंप्राप्तिके लक्षण 
सामयत यथात्रव वक्ष्यन्त55ष्टा ज्वरा इति ॥ ११॥ 
अर्थ--जैसें इसी ग्रन्थमें आगे आठ प्रकारका ज्वर, पांचप्रकारकी खांसी 
है ऐसा कहेगे अर्थात्‌ रोगोंकी गणनाकोंही संख्यारूप सम्प्राप्ति कहते है ॥ 
विकल्परूपसंप्राप्तिके लक्षण 
त क (त ibo 9s 9 | 
दोषाणां समवेतानां विकल्पाध्शांशकल्पना t 
अथें--मिलेहए दोष किये वात पित्त कफ इनके अंशांशका अनुमान करना 
उस्को विकल्परूपसम्प्राप्ते कहतेहें जैसे qud निकलनेसें ये पवेत अभ्निवानहै 
ST ये रोगीके देहमें वातका अंश विशेषहै, काहेसें कि बातके — विशेष मि- 
लनेसें इसी अनुमानकों विकल्पसंप्राप्ति कहतेरै ( उदाहरण--जैसें रूखी, शीतल, 
हलकी, ओर फैलनेवाली, इत्यादि गुणयुक्त जो पवन, उस्का रौक्नादि गणयुक्त क- 
बेलारस वतको स्वाशकरके बढानेवालाहै उसीपरकार कटुरस सवेभावकरके पि- 
तका बढानेवालाहै WH कट, उष्ण, तीक्ष्णत्वकरके हींग पिच को बढानेवालीहे 
उरसाप्रकार मधररस SU भेंसका दूध ये सवेभावकरके कफको बढानेवाल!है 
इत्यादि इसमें (दोषाणां) जो बहवचनंहेसो दोषोंके एथक्‌ प्रथक्‌ ग्रहणके 
वास्ते है, और ( समवेतानाम्‌ ) ये पद जो है सो द्वंद्रज ओर सन्निपातके ग्रहण- 
निमित्त धरहि ॥ ध 
प्राधान्यरूपस्प्राप्तिके रक्षण 
? . Y hi ^1 ex - 
स्वातंत्र्यपारत्तत्र्याम्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत ॥ १२॥ 
अथे--स्वतंत्र और परतंत्रकरके व्याधिको प्राधान्यता है जैसे--स्वतंत्रज्व 
रको प्रधानताहै, और ज्वराधीन श्वास आदिरोगोंको अभ्रधानताहै॥ 
बलहपसप्रातक ठक्षण 
= __ 5४ €. AC = 
हेत्वादिकात्सावयवबंठाबलविशेषणम्‌ । 
अथे--हेतु आदिशब्दसे पूवेरूप और रूप इनके सवं अवयव ( लक्षण ) मि- 
लनेसें व्याधिकों बलवान जानना, ओर थोडे लक्षण मिलनेसें निबल जानना. 
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जैसे जिस रोगके भति जो निदान कहाहैं वो निदान सम्पूणं रोगको उत्पन्न कर- 
नेवाला है कि एकदेश * ऐसेही पूवेरूपमी समस्त अवयवो करके व्याधिका 
प्रकाशकहै या एकदेशसें इत्यादि लक्षणोंसें वलाबलका निश्चय करना ॥ . 
कालरुपसंप्राप्तिके लक्षण 
नक्तंदिनतुभक्तांशैव्याधिकालो यथामलम्‌ ॥ १३॥ 
अथे--नक्त ( रात्रि ) दिन ( दिवस ) ऋतु ( वसन्तादि ) भुक्त ( आहार ) 
इनका अंश कहिये एकदेश उसको यथा दोष ( वात, पित्त, कफ ) के अनुसार 
व्याधिका काल अर्थात्‌ रोगके घटनेबढनेके हेतुका समय जाने#उदाहरण दि- 
खाते हैं-जेसें राजिके तीन भाग करे प्रथम, मध्य, और अंत; तौ रात्रिकों प्रथमभा 
ग कफका है, मध्यभाग पित्तका, अंतभाग बातका है, ऐसेंहीं दिनके बी तीन भा- 
ग करे तो पूवौन्ह कफका, मध्यान्ह पित्तका, अपरान्ह बातका, ऐसेंहीं ऋतु जैसे 
वसंतऋतुमें कफ, ग्रीष्मऋतुमें पित्त, और qun वात कुपित होतीहे wel भो- 
जनका मैसें-भोजनकरनेके समय कफका कार, और अन्नके पचनेके समग्र पि- 
तका काल, ओर जब भलेप्रकार परिपक होगया तब वातका कार, इसकालके 
जाननेसें यह प्रयोजनहे कि जिस दोष ( वात, पित्त, कफ ) का जो काल कहाहै 
उसका उसी २ कारमं प्रावस्यत। जानलेना कठिन मालूम नहीं होती d 
ub _निदानपचकका उपसहार i 
इति प्रोक्तो निदानाथः स व्यासेनोपदेक्ष्यते 3? I! 
अथ--इति कहिये इस प्रकार संक्षेपप्रकारसें जो निंदानार्थ कहा उसे विस्त. 
रपूवंक रोग २ के प्रति निदान पूवेरूपादिकरके कहते हैं ॥ 
ho. Erdbeben: e ५4 es 
सवषामेव रोगाणां निदान कुपिता मखाः । 
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्त विविधाइहितसेवनम्‌ ॥ १५॥ 
अर्थ--अब पूवे चतुर्थ छोककी व्याख्यामें कहे निदानके दो भेद कौन सन्नि 
कृष्ट और विप्रकृष्ट, तिसमें सन्निकृष्ट, कौन वातादिक समीपके कारणकरके सर्वे 
रोगोंका कारण है सो कहते हैं ( सर्वेषामिति )। कुपितहुए जो मरू ( वात पित्त 
कफ ) ये सम्पूर्ण रोगोंके कारण होतेहें और उन्‌ वात वित्त कफ दोषोंके को प- 
का कारण अनेकप्रकारका अपथ्यसेवन करना हं ॥ 


१ केचन ऋत्वंशाः कतिपयाहोरात्राणि कथयति यदुक्त वाग्भटे ऋत्वोरित्यादिसप्ता - 
दानृतुसंधिरितिभ्मृतः ॥ 
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निदानाथकरो रोगो रोगस्थाप्यपजायते | 
तदयथा ज्वरसंतापाद्रक्तपित्तमुदीयते ॥ १६ ॥ 
रक्तपित्ताज्यरस्ताभ्यां श्वासश्चाप्युपजायते | 
छीहामिवृद्धया जठरं जठराच्छोफ एव च्‌ ॥ १७॥ 
अश्वष्या जाठर इख गटमश्वाप्युपजायतं । 
प्रतिरुयायादथो कासः कासात्संजायते क्षयः ॥ १८ ॥ 
क्षया रागस्यथ हतुत्व शांपस्याप्यूपजायत | 
अर्थ-कोई प्रश्नकरे कि जो प्वेकहाहें येही निदानहै अथवा इसके व्यतिरिक्त- 
ओर भी है इसलिये कहते हैं कि रोगका रोगभी निदान होता है। अथात्‌ जो नि 
दानसें काय्यं होताहै वोही रोगस भी होताहै, इसवास्ते दृष्टांत देकर कहते है (त 
ययेति ) जेसें ज्वरसंतापसें रक्तपित्त प्रकट होताहै। और रक्तपित्तं ज्वर, एवं 
रक्तपित्तज्वरसें श्वास प्रगट होताहै। और एीहके बढनेसें जैसें उद्र रोग, और उद- 
ररोगसें सूजन, और ववासीरसें जैसें उदररोग और गुलम ( गोछा ) रोग, एवं 
पीनसरोगस खांसी, तथा खांसीसे ओजप्रश्नति धातुओंका क्षय होताहैं। और ये 
क्षयरोग राजयक्ष्मा जो सम्पूर्ण X ND राजा है उसको प्रगट करेहे ॥ 
ते पूवं केवला रोगाः पश्चाद्वेवथकारिणः ॥ १९ ॥ 
अर्थ--वो रोग प्रथम स्वतेत्रथे ओर जब बल मिलगया तौ वोह हेत्वथेकारी 


= e 


अथात्‌ रोगके उत्पन्न करनेवाले होते हैं SH ज्वर रक्तपित्त होता है ॥ 
00 ^ HNG 3 e SA e 
काश्वाद्ध रमा रमस्य eque Were । 
e ES LA" T5319 65. 
न्‌ प्रशाभ्यात चाप्यन्या हृत्वथ $eqsm च ! 
e E CEN (~ ॐ ^ 
एवं रुच्छतमा नृणां esq व्यापिस्कराः ॥ २० ॥ 
अथे-अब उसी रोग उत्पन्न करनेवाली व्याधिकी विचित्रता दिखाते हैं जैसे 
कोईएक रोग दूसरेका कारण हो अर्थात्‌ दूसरे रोगको प्रगटकर आप शांत हो- 
= प -1 . e" EEC* ओर e 0 $ । (> 
जाताहे, जैसे पीनसरोग आप शांत नहीं होनेपाता ओर खांसी उत्पन्न होती है । 
ओर कोई रोग दूसरे रोगको प्रगटकर आप जैसा का तैसा बना रहताहै, जैसे 
बवासीर नहीं जाय और गुल्म तथा उदररोग पैदा होतेहें इस प्रकार मन 
= 2505 0 € nS p ८.१ Les uM XM e -—— ^ es 
ए्योंकें घोरक्ेशदायक मिलेहए रोग दिखाई देते € विशेषकरके चिकित्सा विरुद्ध 


AS S CN 


होनेसें ये रोग कृच्छतम होजाते हैं ॥ 


११८ बहलिधण्टुरताकरः 


तस्मायत्नेन सरद्रेयिरिच्छद्ठिः सिद्धिमुत्तमाम्‌ t 
ज्ञातव्यों वक्ष्यते योऽयं ज्वरादीनां विनिश्चयः ॥ २१ ॥ 
अर्थ--अब कहेहये निदानादिषेचक्द्वारा रोग ॒निष्टत्तिरूप सिद्धीकी इच्छा 
करके अवश्य जानने योग्यको कहते हैं ( तस्पादिति ) इसींकारण उत्तम सिद्धी 
हमको प्राप्त हो ऐसी जिन सद्रैयोकी इच्छाहे उनको ज्वरादिरोगोंका निदान 
जो आगे कहते हैं वो pa जानना चाहिये ॥ 


अथ ज्वरनिदानम्‌ 
— MO OM 


अब सर्वदेहके रोगेें प्रथम प्रगठ Sn, वटीं देह इन्द्र मनकों तपायमा- 
न करने जन्म मरणका कारण होनें स्थावर जंगम प्राणीनमे स्थिति होनेसे 
सम्पूण शरीरके रोगेम चरक सुश्रुतादि आचार्योनि. ज्वर राजा कहाहै ॥ 
^ * 
तद॒क्त चरक 
— EOS es oo m. ^ es 
ट्‌ हान्द्रयमनस्तापा सवरागाग्रजों Se i 
अ - an | 
ज्वरः प्रधानो रोगाणामक्तो मगवता परा ॥ १॥ 
अथ-देह इन्द्री मनको तपायमान करनेसें रोगेभिं प्रथम प्रगट होनेसे बल- 
धान्‌ ज्वरको सब रोगोंमें प्रधानता कही है ॥ 
ik e. e. 
ज्वरकां उत्पात्त 
दक्षापमानसकुद्धरुद्रानःशाससम्मवः । 
ज्वरोऽष्टधा एथग््रद्रसंघातागतुजः स्मृतः ॥ २॥ 
अथे--दक्षप्रजापतिके तिरस्कारसे क्रोधित श्रीरुद्रभगवानके श्वाससे उत्पन्न 
ज्वर आठप्रकारका है वात पित्त कफ इनसे ३, द्वंद्रज ३, सन्निपात२, ओर आगं- 
तुज ९ ऐसे मिलकर संक्षेपत्ै ज्वर आठप्रकारका है ॥ xdi 
इस शोकम [ निश्वाससम्भवः | ये जो पद धराहै सो श्वास इस जगह क्रो- 
धके लक्षण करके कहाहै किंतु ज्वरकी श्वाससे उत्पत्ति नक्षरै जैसे (सु- 
श्र॒ुतमें fera यथा “रुद्रकोपाम्िसंभूतः सवेभूतप्रतापनः'” इति अर्थात्‌ क्रो- 
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धित रुद्रने ललाट्स्थ तीसरे अग्रिमय चक्षु (नेत्र) को स्पशेकर आग्रेयवा- 
ण निमोण किया (तथा च चरके ) “स्पृष्टा ललादे Wu दग्ध्वा ता- 
नसुरान्प्रभः । बाणं क्रोधाग्रिसंतप्मरूुजच्छत्रुनाशनम”” इत्यादिक गक्योंसे ज्वर- 
मात्रकी पित्तप्रकति जाननी प्रयोजन यहहे कि सवेज्वरमे पित्तकी विरोधी क्रि- 
या न करे सो ( वाग्मटने ) कहाहे ( य्था--“उष्मा पित्ताहते नास्ति नात्यु- 
प्माणं विना ज्वरः । तस्मात्पित्तविरुद्धानि त्यजेत्पित्ताधिके Pra" इति । अ- 
w[q गरमी पित्तके विना नहीं होतीं और ज्वर गरमीके विना WEDEDY इसीसे 
ज्वरमें पित्तविरुद्ध क्रिया न करे ओर पित्तज्वरमें विशेषकरके पित्तविरुद्ध क्रिया 
त्याज्यहै ॥ अन्य आचाये कहते है कि श्रीरुद्रसे उत्पत्ति होनेसे ज्वर देवता है 
इस लिये ज्वरका पूजन करनेंसे शांत होताहै जैसे (विदेहका वाक्य) हे 
“ज्वरस्तु पूजनेवापि सहसेवोपशाम्यति” ओर ज्वरका स्वरूपभी ( हरिवंशमें ) 
लिखाहे ( यथा ) “ज्वरसिपादस्िशिराः षड्भुजो नवलोचनः । भस्मप्रहरणों 
रोद्रः कालान्तकयमोपमः॥ ” इति । अथात्‌ ज्वरके तीन चरण तीन मस्तक छह 
भूजा नवनेत्र भस्मप्रहेती है शखनिसका यह रौद्रकाल यमराजके समानहै । 
ज्वरसंप्राप्ति 
मिथ्याहारविहाराम्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः । 
बहिनिरस्थ कोष्ट ज्वरदाः स्यू रसान॒गाः ॥ ३ ॥ 

अथे--मिथ्या आहार ८ देश काल प्रकृति आदि विरुद्ध और संयोगविरुद्ध 
भोजन ) भिथ्याविहार ( देहके पुरुषाथसे विशेष कामका करना ) इन कारणों- 
स दुष्ट हुये जो दोष (वात पित्त कक ) सो नाभिस्तनके बीच आ।माशरयर्मे प्राप्त 
हो रसको बिगाडकर और कोष्ठस्थानमें रहती जो अग्नि उसको देहके बाहर 
निकाल ज्वरके प्रगट करनेवाले होते है ॥ ‰ ॥ 

ये संप्राप्ति शारीर रो्गोकीहै आगंतजकी नदे क्यों कि sm. रोगोंका तो 
व्यथापवेक वातादिदोषोंके रोकनेसे प्रयोजन है जेसे ( सश्रुतर्म ) लिखाहै श्रम 
और चोटके लगनेसे देहधारीयोंके देहमें कृपित हुई बात सबदेहकों परिपूर्णकर ज्वर- 


£c 


को पेदा करतीहे ॐ ओर (चरक) में भी लिखाहे कि चोटके ठगनेसे प्रगट वात 

१ अक़ाले चातिमात्रं च असाध्यं यञ्च भोजनम्‌ । विषमाशने च यदुक्तं भिथ्याहारः 
स उच्यते ॥ १॥ इस शछोकम हिन्दी और फारसीकी रेक्यता दिखाई दै । २ अ- 
शक्तः कुरुते कर्म्म शक्तिमान्न करोति च । मिथ्याविहार इत्युक्तः सड चैव विवर्जयेत्‌ ॥ 
३ नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः ॥ ` ! 
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रधिरको विगाड व्यथा और शोष तथा fur वातज्वरको प्रगट करतीरै 
(शंका--क्योंजी आगंतुभी शारीररोगही है क्योकि आगंतुज्वरमेंभी गरमी 
रहती है जैसे # “(उष्मा पित्ताहते नास्ति)" # इत्यादि वाक्य प्रमाण होनेसें s 
उत्तर-ये जो तुमने कहा सो ठीकहै # परंतु इस आगंतुरोगोंमें पित्तकी पूवेकालसे 
ही उत्पत्ति नहीं होती पीछे उत्पत्ति होतीहे uno आगंतरोगोंकों शारीरत्व नहीं 
हे॥ ॐ ॥ इस छोकमें (कोष्ठा) यह जो पद धरहि सो धातुकी अग्रिके 
निवारणाथे है अथात्‌ जब धात्वभि बाहर आय जावेगी तो दोषोंका पवना नहीं 
होसके और दोष पचेविना ज्वर शांति नहीं होवेगा इसलिये इसका अर्थ ऐसा न 
करना चाहिये ( बहिनिरस्य कोष्टाप्रिम ) कोठेके अभिकी गरमीकों बाहर नि- 
कालकरऐसा अथे करना चाहिये । 
ज्वरे लक्षण 
स्वेदावरीधस्संतापः सर्वोगग्रहर्ण तथा । 
hito ^ p IA S 
यगपयत्र राग तु स ज्वरा व्यपादश्यत ॥ tl 
अथै--जिस रोगमें पसीना न आवे, देहमें सन्ताप और सर्वांगमें पीडा ये ए- 
कहीं समें हो उसको ज्वर ऐसे कहते हैं ॥ # ( शंका-क्योंजी पित्तज्वरमें तो 
पसीने आतेहें इस छोकपें विरुद्धता आती है # इसपर जेन्नयदिक उत्तर लिख- 
हैं कि स्वेदावरोध कहिये “ fer अनेनेति स्त्रेदः इस व्युत्पत्ति करके स्वेद 
कहिये अग्नि तिस्का अवरोध किये दोषकी व्यापि ऐसा अथे करनेसें शोका- 
$4 विरुद्ध नहीं पडता ॥ 
ज्वरका पृषरूप 
श्रमोरतिर्विवणेखं वैरस्यं नयनश्थः । 
इच्छा देषो महुश्चापि शीतवातातपादिषु ॥ < ॥ 
जम्भांगमर्दों गुरुता रोमदर्षोऽरुचिस्तमः । 
अप्रहषेश्व शीतं च भवव्यत्पित्सति ज्वर ॥ ६ ॥ 
अर्थ-कारण बिनाहीं श्रम, कमेकरनेमें उत्साह नहो, अथवा खेलनेंमें अरुची' 
देहमें मलीनता, मुखमें विरसता, नेत्र अश्रुपात युक्त, सर्दी गर्मी पवन इनकी वारं- 
वार इच्छा होना और वारंवार द्वेष हो । इस्म जो ( आदि ) शब्दहे उस्थ जल 
और अआग्रेका ग्रहणे अथौत्‌ इनकी बार २ इच्छा और द्वेष ये ( चरक ) का 
मतद तदुक्तं चरके-“ ज्वङनातपवाय्वेवुभक्तद्रेषाभिखापिता ” इति । अन्ये तु 
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शैतद्योष्णसाधम्योज्जलाडनलो गृह्णति ते तु आदिशब्देन शयनादिकं मन्यंते # 
अन्य आचाय सदी गरमीके साधम्थते जल अधिको कहते है और आदिश- 
व्द्से शयन आदिमानते है* ज॑भाई अंगोका टूटना, देहभारी, रोमाचोका खडा 
होना, अन्नमें, अरुचि, अधेरेका आना, आनंदकी निवृत्ति, सरदीका लगना,>(शे- 
का ) कर्योजी पूषे कहआये कि सरदी गरमीका बार बार इच्छा और बार बार 
Sw फिर पुन (शीत ) पद क्यौ धरा ? * उत्तर-इस पदके धरनेसे सरदीकी आ- 
धिक्यता दिखाई, अथात्‌ सरदी विशेष लगे ये लक्षण ज्वरके पूवे होतेहै ॥ 
ये माधवाचाय्येने सामान्यपूरेरूपके लक्षण ( सुश्चुतोक्त ) fuus विशिष्ठपू- 
वैरूपके लक्षण नहीं लिखे सो हम ग्रन्थान्तरसें feudi d 
सामान्यतो विशेषात्त जंमाव्यर्थ समीरणात्‌ t 
पित्तान्नयनयोदीहः कफान्नान्नाभिनन्द्नम्‌ ॥ ७ il 


अथे--विशेषकरके बातञ्वरमे जंभाइ बहुत आती हैं, पित्तज्वरमे नेत्रोंमें दाह 

3 - -t e. तीं - त छ A ® = 
हो, आर कफज्वरमें अन्नमं अरुचि होतीहै, ये शोक क्षेपकह परंतु बहुत पुस्तकों 
म मूलके साथ लिखाहै इसवास्ते हमने भी मूलके साथ लिखदीना है ॥ 


अथज्वरचिकित्साप्रारभः 
— dà E — 
इतिज्वराः समाख्याताः कर्मदानीं प्रवक्ष्यते 
अथै--इसप्रकार ज्वरोके निदान ओर क्षण कहे अब सुश्रुत GU उक्ता 
ज्वरोकी चिकित्साकहते है ॥ आ; 
वेद्रकासाधा रणाक्रयाकाआज्ञा p 
दोषाणांचपरिज्ञानंयत्रसम्यकूनव्श्यते। 
क्रियांसाधारणीतत्रमिषक्सम्यकूप्रयोजयेव॥ 
अभ- जिससोगमेवातादि दोषोका ज्ञान अच्छीरीतिसै नोवे उस जगे वैद्य 
साधारण क्रिया ( जों आगे लिखते है उसको ) उत्तम रीतिसें करे s य- 
ह साधारण क्रियाकिसी रोगमें करो उसरोगको नष्टहीकरे है बढाती नहीं है ॥ 
१६ 
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अंशांशंयत्रदोषाणांविवेक्तनेवशकुयात। 
साधारणीक्रियांतत्रविदधीताचिकित्सकः ॥ 
अथे--वैद्य जिस रोगमें दोषोंके अंशाशकों नजानसके उसजगे साधरण क्रि- 
याकी विधि करके यत्ञकरे ॥ 
. ज्वरकीसामान्यचिकित्सा क्‍ 
ज्वरस्यपूर्वरूपेतुवत्तमानेसबुद्धिमावपाययेतघृतस्व- 
च्छं ततः सरमतेसुखं । विधिमोरुतजेचपपेत्तिकेताबे 
रचनम्‌ ॥ मृदुपरच्छदनतद्त्कफ़जदिविधीयते॥ सव- 
दविदोषजेष्क्तयथादांषंविकल्पयंत्‌ ॥ 
अथे--ज्वरके पूर्वरुपमें यत्रकहते है । तहां वात ज्वरके पूवैरूपमे रोगीको 
घृंतपान करना चाहिये, पित्तप्रधान ज्वरमें मृदुविरेचन देना, ओर कफ प्रधान 
ज्वरं हलकी वमन करा गी--एवं द्विदोष और त्रिदोषमें उक्त दोनो--वा तीनो 
यत्न यथा सभवकरने चाहिये ॥ 314 
( ज्वरकेआदिमध्यऑरअत्मकत्तेव्य ) 
ज्वर्‌ दिलिपनप्रक्तिज्व रमभ्यतुपाचनम्‌ 
ज्वरान्तरचनदयमतज्वराचकात्सतम्‌॥ 
अथे--वैद्य रोगीको ज्वरके आदिमे छन करावे, और ज्वरकी मध्यअव- 
स्थार्मे ज्वर पाचक ओषध देषे, एवं जब उ्वरशां ति दोजावे तब उस रोगीको द- 
स्त करावे, यह Wu ल्वस्की चिकित्सा कही है ॥ 
क eq Adi 
vq OST भव दिउपादशमृतज्वरात 
शयानलभमयक्राधकामशाक श्रमाहिवात्‌ 
अथ--ज्वरमें प्रथम रंघन कराना वैद्यको उचित है परंतु प्षय॑ज्वर, वार्त॑ज्वर, 
भयज्वर, क्रोधज्वर, कामज्वर, शोकज्वर, परिश्रमजन्यज्वर, इनज्वरोमें SU 
कदाचित्‌ नहीं करना ॥ 


` १ धातुक्षयज्र अथवा राजयक्ष्माज्वर। २ वातज्वरकहनेस यहांपर निरामवातका 
अहण है यदि सामवातञ्वर होवे तो रंघन अवश्य कराने चाहिये ॥ | 
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लंघनकरानेमेंकारण , 
आमाशयस्थाहत्वाग्रिसामोमागान्पिधापयन 
विदथातज्वरदापतस्माह्धनमाचरत्‌ 

थे--अवलंघन करानेमें कारण कहते 2, जैसैकि आमं मिलेहुए दोष आ 
माशयमें स्थितजठराप्रिकों dU और देहके भीतरके मार्गोके ( नसनाडी आ- 
दि) को ढकते हुए ज्वरको प्रगट करते है अतएव उस आमके पचानेको ओर 
रुकेहए मार्गोके स्वच्छ करनेकों वेय रोगीके वास्ते रूंघन करावे । यहां ज़ठ- 
राभि करके जठराग्रमिकी उष्मालेनी समग्रजटराभ्नि नहीं लेनी चाहिये ॥ 

अनवास्थतदाषाग्रेठधनंदापपाचनम्‌ 
ज्वरध्रदीपनकाक्षिरुचिटाघवकारकम्‌ 
अर्थ--अपने २ स्थानपर नहीस्थित अमे दोष और अगरिके विकार पचने- 
को STR कराने चाहिये ठंघन ज्वरको नाशकरते है, अभ्चिको दीप्रकरे, भोजन- 
की इच्छा, रुचि, और देहमें हलकापना करते ta 4 
DTI SET नापपाद्य q 
बलाधष्ठानमाराग्ययदथाश्याक्रेयाक्रमः 
अर्थ--वैद्यकों चाहिये कि रोगीका बलनटूटे इस प्रकार रूंघन करावे क्यो- 
कि आरोग्यता बलके आधीन है और उस आरोग्यताके अथं यह क्रियाका क्रम है 
उत्त Te 8l 7 ? 
वातमूत्रपृरीषाणाविसग। गात्रलापवे॥ह॒दयाद्वारकंठा 
स्थशद्वोतन्द्राकृमेगते । स्वेदेजातेरुचचापिश्ष त्ि- 
पासासहोदय ठतंलंघनमादंश्य॑निव्येथेचांतरात्मनि 
अथे--अधोवायु, मल, मूत्र इनका यथा समय निकलना, शरीरमें हलकाप- 
ना, (हृदयकाभारापना) आदि, 623 कफका लिहसारहना, मुखमें षिरसता इत्या- 
दिलक्षण रहित हृदय, कंठ, ओर मुखकाशुद्धहो ना, तन्द्रा, ओर ग्लानिका नाश 
पर्सीनोंका आना, रुचिका चलना, एवं भूखप्यासका एक साथरूगना, और मनमें 
किसी प्रकारकी व्यथाका न रहना ये लक्षण उत्तम लंघन होनेवाले रोगीके है ॥ 
| . अतिलंपनकेदोष i 
पवेमेदोऽङ्गमदैश्चकासः शोषो मुख स्यच । श्रमणा 
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“रुचिस्तृष्णादोबेल्य श्रोत्ननेत्रयोः | मनसः dar 
ध्मीद्षणमूद्धवातन्तमोह॒दि । देहाग्रिवलहानिश्वरंघ- 
नेतिरुतेमवेत ॥ 
अथे--गांगेमें पीडा, देहकादूठना, खाँसी, पुखका सूखना, भूखका माराजा- 
ना, अरुचि,प्यास, कर्णेन्द्री और नेंत्रोंमें दुबंडता, मनका डमाडोलहोना-ऊध्वेवा- 
त ( हिचकी, खास, कानमे शब्द, ओर जंभाई आदिका होना ) मोह, देह, अ- 
प्रि-और बलका घटना, ये लक्षण अत्यंत रूंघन करनेवाले रोगीके होते Ed 
मुख्य रूंघन करानेका हेतु आमपचानेके वास्तें है परंतु हमारे मथरा आ- 
दिके ढपोल शंख वैद्य सब ज्वर वालोंको ङवन कराते है, और फिरअंधेकी त- 
रह उस्से पूछते हेकि कहो अभी तुमको भूखलगी है यानही यदि रोगीको भूख 
भी लगी हो तथापि उसरोगीको लंघन ही करते है कि जिस्सें उसका बलनष्टहों 
दीघयमाख्यको चलाजावे, और रोगों से वचभी गयातो निबेलके कारणसें प- 


£ 


ejm समय रोगी होजावे “ हरीच्छा ! वरीयसी '॥ 


लंघनकेअयोग्यरोगी 
नलंपयेन्मारुतजेज्वरेचक्षयोजवेचश्षुधितेचजन्ती न- 
गुविणीदबेलवालवद्वान्मीतांस्तपात्तो नपिसो ध्वेवातान 

थै--निरामवात ज्वरमें, राजयक्ष्माके ज्वरमें, ire, गर्भवती सखी, दुबल 


मनुष्य, बालक, ब॒डढा, डरपोक, ठृषाते, ओर उध्वे वातवालारोगी, इनको वे. 
द्यकदाचित्‌ लंघन न करावे ॥ 


लंघनसहनकरनेमकारण 
दषाणामवसार्शाक्टवनयस्ताहष्णता 
नहिदाषक्षयेकश्चित्सहतेटवनादिकम्‌ ॥ 
अथ--लंघनका करना ये केवल दोषा हा की सामथ्य है, क्योकि दोष क्षी 
ण होनेपर कोडभी प्राणी लंघनकों नहीं सहसकता, अतएव जबतक इसको UI 
न करनेकी सामथ्ये रहे तभीतक वेद्य लंघन करावे ॥ 
उरिनहिनायाश्ाध्यश्वसयाज्याल्यनादना ! 
रूपश्राप्ठपयावधान्नानावलवद्विप्रमवत्‌ ॥ 
अथं-जो स्नेहन करनेके अयोग्य है, ओर जिनको वमन विरेचनसें शोधन 
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नहीं करसकते, उनको लंघनादिक करानाही उत्तम है। तथा रूप और पूवेरूपका 
अभि ओर धूआंके समान अनेक विधत्व वैद्यजानेः अर्थात्‌ जैसे धूंआंहोनेसे अ- 
प्रिकी संभावना होती है उसी प्रकार Trew रोगके रूपकी संभावना जाननी 
E ह, a C 
अव्यक्तरुपेष॒हितमेकातेनापतपंणम्‌ । 
eN कक स nM Pact. SACR M क 9 
४ आमाशयस्थदापतुसात्कृशवमन परम ॥ 
अथे--ज्वरके पूवप केवल रंघनादिक कराना। जो आमाशयमें दोष हो- 
य ओर जी मचलाता होवे उसको वमन कराना हित है ॥ 
DE? ५ अवधा 
Lan MANC m. Mis VB: «d C o 
आनद्वास्तामतदाषयावतः Seq । 
। e e e C 
कुयादनशनतावत्ततः सस्रगमा।चरंत्‌ ॥ 
अर्थ--जबतक यह रोगी वातादिदोष अथवा वात मल मत्रादिसे घिरारहे, 
अथात्‌ अधोवायु, मल, मृत्रसाफ न उतरे तबतके लंघनकरे फिर मिलेहुए अथात्‌ 


न he ts 


औषधादि और ठंवनादि दोनोऽपाय करने चाहिये ॥ 
Siu 8 2. 
वमनकरानयाग्यरागों 
RS 3 7 B ONIS, XR ua थ - 
सया|भक्तस्थवाजातज्व्रसतपणात्थत 
* Lu CMM 
वमनवमनाहस्य शर्तामत्याहवाग्भदः 
अथ--तत्कालभोजन करनेवालेके स्वर प्रगव्हुआहो, अथवा स॑तपण कर्म- 
करनेसे यदि ज्वर प्रगट हुआ होवे, तथा जो वमन करानेके योग्यरोगी है उनको 
वमन करना vp अंसे वागभटाचायं कहता है ॥ 


Cis cm. 


( अवस्थाविशेषमेवमनकरानाकहतहै ) 
कफप्रधानान॒त्कष्टावदीषानामाशयोत्थितान 
बृध्वाज्वरकरानकाले वम्यानाविमनेहेरेत्‌ 

अथे--चरकऋषि लिखते है कि जिन रोगोंमें कफ धधान है, ओर हल्ला- 
सादि करके जो बाहर निकलाचाहे तथा जो दोष आमाशयसे उठेहुए है, और 
जो ज्वरके करने वाले दोष है, एवं जो वमन कराने योग्य है उनको बमनके सम 
य वमन करा कर दोष दूरकरने चाहिये ॥ 
( उक्तअवस्थाफेषिनावमनकरानानिषेध ) 


अनपस्थितदोषाणांवमनंतरुणज्वरे 
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हद्रोगंश्वासमानाहंमोहंचकुरुतेमृशम्‌ 
अर्थ--वमन करनेको नहींउपस्थित असं दोषोमे ओर तरुणज्वरमें यदि वम- 
न ( रद्द ) करावे तो वह हृदयरोग, श्वास, अफरा, ओर मोहको करे है । यह 
भी चरकमे feat T 
निवर्तिभवनावासप्ठ्णवारानपव णम्‌ 
spat जल्प निः कीं कामशाकच रागिणम 
NN ष, . e fr ७ 
कुयादारोग्य संपन्नेंशीघ्र वैय विचक्षणः 
कफमेदा इनिलामप्रंदीपनंवस्तिशाधनम 
अथे--जिसमें पवन न आत्ती हो अंते मकानमें रहना, गरमजलपीना, थोडा 
बोलना, क्रोध का न करना, कामदेव, शोककरना, इन सबको रोगी लयागेद्‌ कि 
जबतक आरोग्य न होवे अक्षा करनेसें कफ, मेदा और वादी नष्ट होवे, एवं 
अग्नि दीपन हो, और बस्ती शुद्धि होती है। सर्वत्र रोगोंके we feur है कि 
“निदान परिवजनम्‌' इसकारण ज्वरमें जो निदान त्याज्य है उसको कहते है ॥ 
pore चरके 
नवज्वरोदिवास्वापस्लानभोजनमैथनम्‌ । 
क्रावप्रवातव्यायामऊपायाँ श्र विवजथेत्‌ ॥ 
अथं--नवीन ज्वरमें दिनका सोना, स्नान करना, भोजन करना, मेथुन क- 
रना, क्रोध, हवाका खाना, व्यायामकरना और काढा आदिका देना निषेध 
कहा € ॥ 5 j 
उष्मापत्ताद्तनास्तज्वरानात्यष्मणावना 
तस्मातित्तापेरुद्वानेत्यजेत्पित्ताविकेधिकम्‌ 
ख्ानाभ्यंगप्रदहां श्वपारषेकां धवजयेत्‌ 
अथे--विनापित्तके गरमी नहीं, और ज्वर विना गरमीके नही होता, अतएव 
सवज्वर मं पित्तके विरुद्ध चिकित्सा नहीं करना, और पित्तज्वरमें तो विशेष क- 
रके पित्तविरुद्ध चिकित्सा त्याज्य है । तथा स्नान, मालिस, लेपन और ue 
आदिका तरडा देना बाजत है ॥ 
जलकगण 


(Nc x e 


पानीयंग्ीतलंरुक्षंदन्तिपित्तविषभ्रमम्‌ । amie 
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मच्छरदिमोहमूच्छों मदात्ययान्‌ ॥ मच्छ पित्तोष्म 
दाहेषविषेरक्ते मदात्यये | भम छमातिसारेषमार्गो त्थ 


वमथोतथा ॥ उध्वगेरक्तपित्तेचकशीतमंभः प्रशस्यते । 
अथं--जरू-शीतल और रूखा है, तथा पित्त, विष, भ्रम, दाह, अजीर्ण, 
"TH, छादें, मोह, मूच्छ, मद्यपानके विकार, इनको WEG हे ॥ 
मृच्छी, पित्तकी गरमी, दाह, विषजन्यरोग, रुधिरकी विमारी, मदात्यय 
भ्रम, छम, अतिसार, मागेचलनेसें हुआ परिश्रम, मथवाय, उध्मगतरक्तपित्त इन 
सब TDI वै्यरोगीको शीतछूजल देवे ॥ 


उष्णजलकेगण 
यत्काथ्यमानंनिवेंगंनिष्फेन॑नि्मेलमबेत्‌ । अद्भोवशि- 
भवति तदष्णोदकसच्यते ॥ कफमेदी निछामप्रंदी 
पनंबस्तिशोधनम्‌ ॥ कासश्वाप्ज्वरहरं पथ्यमष्णोदकंसदा॥ 
तप्तंपाथः पादभागेनहीन  पशथ्यंप्रोक्तेतातजातामयप्र । 
अधाशाननाशयद्वातपित्तं पादप्रायतत्तदापषत्रयप्रम॥ 
तप्तायपिंड संसिक्तेलोप्टनिवापित्तंजलम ! 
सषदाषहर पशथ्यंसदानेरुज्यकारकम ॥ 
उष्णोदकंश्रेष्ठममंबदंतिविश्वायवानीसहितंक्रमेण । 
कफेचवातेनचपित्तरागेपर्वेषरागेषनशीतलाम्ब ॥ 
अथे--जो ऑटनेसें निर्वेग, झागरहित, निर्मल ओर आ बारहजावि उसको 
उष्णोदक कहते है, यह कफ, मेदा, वादी, आम, श्वास, खाँसी, ज्वर इनको दू- 
रकरे, दीपन है, और वस्तीको शुद्धकरे है, उष्णोदक प्राणीको सदेव पथ्य है। 


तहां चतुथाश जखाहुजाजल वातके रोगोमं पथ्यद, आधाजला हुआजल वा- 
तपित्तविकारोकों नष्टकरे, ओर जो जलकर चौथाई रहगया ED अंसा जलत्रि- 


दोष नाशक जानना । लोहेके गोलेकों अथिमें खाल करके अथवाश्टको GU 
SIS करके जम बुझाय देदे, वह जलसब दोष हरण कत्ता, पथ्य तथा स 
देव आरोग्यकारीं हे । [s अजमायनको डाके ओंटायाहुआ जल सर्वोत्तमेह, 


तहां सोठ्डाला जलकफरोगमें और अजमायनडाला हुआ वादीके रोगमं पथ्य 
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है, परत ये दोनों जल पित्तरोगमे हितकारी नहीं है एवे सब रोगोँमे शीतल्जल 
पथ्यनहीं है ॥ 
ऋतावशपमजलक्काथकानयम 
शारदचाधपादानपादहानतहंमतस । शाशरचवस- 
तंच ग्राष्मचाधावशापतम्‌ 1 वपरातऋतातदहाव 
EIS T ॥ 
अथे--शरद ऋतुमे आठवा भागजला, हेमंत sESH चतुर्थाशजला-शिशिर 
वसंत आर ग्रीष्मऋतुमें अधोवशेष एवं ऋतुके विपरीततामें और चौमासेमें अ- 
ष्रावशिष जल पीना परम उत्तम कहाहे ॥ 

1 रात्रिमेंसेवितउष्णजलकेगण हे 
भिन्नत्तिश्लेष्मसंचातंमारुतंचा पकषोंते । अजीणजरः 
यव्याशपौतमुष्णोदकानिभि ॥ 

अथे--रात्रिमं गरम जलपीया हुआ SER समूहको वादीको और अजी- 
णको नष्टकरता है ॥ 
उष्णादकका प्रयाग 
पाश्वशूलप्रातश्यायवातरागगछग्रहे॥आ ध्यान सस्त 
मितका४सयः शुद्धेनवज्वरें । रिक्ार्यास्निह पतच 
शीताम्ब॒पिजेयेत्‌ ॥ 
अथे--पसवाडेके, vH सरेकमां, वादीका रोग, गलग्रह, अफरा, कोठेकी 
अज्ञुद्धी, जो वमन विरेचन द्वारा तत्काल शुद्ध हुआ हो, नवीनज्वर, हिचकी, 
ओर जिसने सेह पान कराहो, इन सबको शीतछ जलपीना वर्जित है ॥ 
उष्णजलथोडापीना 
अरोचकेप्रतिश्ययेप्रसेकेश्वयथक्षये । मंदाग्रावुदरे 
काछज्वरनेत्रा मयेत्रथा । pH चपानी यमंदमाचरत्‌ ॥ 


अथे--अराचे, सरेकमां, प्रसेक, सूजन, क्षय, dam, उदररोग, कोठेका 
रोग, ज्वर्‌, नेत्ररोग, व्रगरोग, ओर मधुप्रमेह इन रोगोंमें इस प्राणीकोी पानी 
थोडा पीना चाहिये ॥ 
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o0, शृतशीतजलकेगुण 
गुल्माशोग्रहणीक्षबेष॒जठर मंदानलाध्मानके SITE 
पांडगलग्रहे व्रणगरदेमेहेचनेत्रामये। वातारुच्यतिसा- 
रकेकफयुतेकुष्ठेप्रतिश्यायके उष्णंवारिसुशीतलंशत- 
हिमस्वल्पप्रदयजलम्‌ ॥ 

अथ--गोला, ववासीर, संग्रहणी, क्षय, उदररोग, मंदाग्नि, अफरा, सूजन- 
पांड़ रोग, गलग्रह. अणरोग, प्रमेह, नेत्ररोग, वादीका रोग, अरुचि, कफाति 
तिसार, कोट, पीनस, इन सब रोगोमें ओंटेहुए जलको शीतल करके थोडा २ 
पीनेको देवे ॥ _ 

. अथउष्णजलविधिः। क्‍ 
आमंजलंजीयतियाममात्रंतदधमात्रशतशीवरंच । ` 
तदषमात्रठतथतकडष्णपयप्रपाक जयएवकालाः ॥ 

अर्थे--विना ओंटाजल १ महरम पचता है, ओर ओंटायकर शीतलकराहु- 
आ जल आधे प्रहरमे पचता है, एवं ओटायके कुछ २ गरम पीनसे चोथाई भह - 
रमे पचता है, ये जलपचनेके तीनही काल है Q 
अधिकजलपीनेकेदीष _ 1६806 
जद्ापक्यान्य नष्याणाम ELE अजावत | SII 
तुमंदाग्रिमेंदाग्रीचाप्यजीणेता 1 अजीर्णेनज्वरोयत्ति 
ज्वराद पातनाशनम्‌ । धातुनाशात्सवर गाजायत 
चात्तरीत्तरम्‌ ॥ क्‍ | | 
अथ--अधिक जलपीनेसें मनष्योके आम बढती है, आमके बहनसें मंदा- 
मिहोती है, मंदाभिसें अजीणे-अजी णैसें ज्वरकी उत्पत्ति-ज्वरसे सब धातुओंका 
नाशहोता है, धातुनाश होनेसें संपूण रोग एकके पीछे दूसरा होता है अतएव 
अधिकजल पीना वनित है ॥ 


सवेत 
शकेरासहितंनीरं कफटतपवनापटम्‌ सितासितोप- _ 
छायुकतं शक्रं दोषना्नम'सगुडमूतररुच्छरंपित्तश्छे 
१७ 
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ध्मकरंभवेत||स्रिग्धंस्वाइहिमंह॒यंदीपनंबस्तिशोष- 
नम्‌ । वृष्यंपित्तपिपासाप्तं नालिकेरोदकंलघु ॥ 
अथे--शरबत पीना कफकरे ओर वादीको हरे है, सपेद चीनीका सर्वेत वीये- 
को वढावे और दोषोका नाश करे है | गुडका सरबत मूत्रकच्छुको नष्टकरे 
और पित्तकफको करेहे | नारियरका जलचिकना, स्वाद्‌, शीतल, हृदयको 
हितकारी दीपन और वस्तीको qum है, बीयवद्धंक-पित्त, ओर प्यास्रको न- 
करे एवं हलका है ॥ 
 धारापातेनव्षठमिदुजेरंपनाहतम्‌ | 
शतशीतात्रदोपप्रवाद्यान्तभावशीतछम ॥ 
अर्थ--वषौका जलविष्टभी होताहै, ओर पवनसें ताडितजल दुजरहोताहै, एवं 
ओटायकेशीतल कराहुआ जलत्रिदोष नाशक तथा बाहर भीतरसें शीतल होताहै 
दिवाशतंत॒यत्तोयंरात्रोतहुरुतांव्रजेत । 
रत्राशततुदिवसंगरुतवमधिगच्छति ॥ | 
अये--दिनका ओंठाहआ जल रात्रिमे भारी होजाता है, और रात्रिमें ओ- 
ठायाहुआज्वर दिनमें भारी हो जाता है, इसी कारण द्नमें ओटाहुआजल 
दिनमे पीवे ओर रात्रिका ओंटाजल सत्रिमें पीवे ॥ 
जलशोधनाविधि 
जलके शोधनेको तीन लकडीकी ओर तीन खानेकी टिकंटी बनवावे वौ वा- 
चमे छेदवाले हो उनमें ऋ्रमसें छेददार चारघडा UH ऊपरके घडेमें पकेकौले 
भरके जल छोडदे, दूसरेमें पीली और चिकनी मिद्रीकेककरभरे तीसरेमें वाल- 
रेतभरे, आर नीचेके घडेको खाली रखे, उसमें कमसें जरंटपक टपककरजमा हो 
बेगाये शुडजट करने की विधि है ॥ 

( तरुणज्वरमेकाठेकादेना निषेध ) 
नकपायप्रशसातकदा चत्तरुणज्वर 
कषायेणाकुलीशतादोषाजेतुंसुदुस्तराः 

अर्थ--उुद्धिमान्‌ वेद्य तरुण ज्वरमें कदाचित्‌ काढादेना अच्छा नही कहते 


क्योकि यदि तरुणज्वरमें कायं दीनी जावे तो दोष व्याकर हो जाते है उन 
व्याकुल दोषोंका जीतना बडा कठिन है ॥ 
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कषायं यः प्रयंनीतनराणां तरूणज्वरे । 
ससुप्तंरृष्णसपतुकराग्रेणपरामृशेत्‌ ॥ 
थे--जो वैद्य, रोगी मनृष्योंकी तरुण cqui काढापीनेकों देता है वह 
सोते हुए कालियरसापको ufu: छूकर जगाता है। अर्थात्‌ जैसें काला 
सांप इसप्राणीको मारडालता है, उसी प्रकार तरुण ज्वरमे काढा देना प्राणोके 
हरण करता है ॥ 


चतभोगावशिष्टस्त यः षीडशगणांभसा i 
सकषायः कषायः स्यात्सवज्यस्तरुणज्वरे ॥ ` 


अर्थ-जो सोखहगने जलमें ओठाया और चार भागवाकीं रहनेपर उतार 
लिया वह कषाय, कषाय कहलाती है इसको तरुण ज्वर देनावर्जित P ॥ 
नवज्वरेमरस्तंमाकषायोपिषमज्वरम्‌ 
करुतेऽरुचिहछापिष्पाध्मानादिकानपि 


equ 


अर्थ--नवीन ज्वरमें कषाय देनेसें वो मल्का स्तंभन करती हे, अतएव विषम 
ज्वरका करे है तथा अरुचि, हास, हिचकी, और अफरा आदिरोगोंको करे है 


अजीणद्रवशटव्येसामेतीवरजिज्वरे 
नपिषेदौषधंतद्धिभूयएवाममावहेत्‌ 
अथे--अजीणे, द्रबपदाथेजन्यशूलमें, साम ओर तीत्रज्वरमे ओषध कदाचि- 
q नही dia, यदि पीवे तो वो नष्ट हुई आमको फिर भगट करती है ॥ 
परिषेकानप्रदेहांश्वद्धान॑संश्ोधनानिच । 
दिवास्वापंव्यवायंचव्यायामंशिशिरंजलम्‌ ! 
क्रीधप्रवातमभोज्थानिवजयेत्तरुणज्व री ॥ 
थ--जलका तरडा देना, चंदनादिककालेप, स्नान, बमन विरेचनद्वारा 
संशोधन, दिनमें सोना, मैथुन करना, दंडकसरत करना, sae जलका स्पर्श 


क्रोध करना, हवामें बैठना, ओर भोजन करना इन सबकर्मोको तरुण ज्वरवा- 
ला त्याग देवे ॥ 


शोपछदिमदंमूच्छमतृष्णाद्रोचकान | 
प्राप्रोदयुपद्रवानेतानपरिषेकादिसेवनात्‌॥ 
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अथे--यदि तरुण ज्वरवाला उक्तपरिषेकादिकर्माकोंकरे तो शोष, छर्दि, म- 
द, मच्छ, भ्रम, ष्णा, ओर अरुचिह्व्यादि उपद्रवोको माष होता है ॥ 

( परिषेकादिग्रत्येककेदूपणहारीतर्स ) 
व्यायामाज्वरसंवृद्धिव्यवायात्स्तंभमूच्छनम। मृति- 
अखेहपानात्तमूच्छाछादिमदारुचिः ॥ गुवन्नभोजना- 
त्सप्रादिष्टंभो दोषकोपनम्‌ ॥ अग्रिसादः ues 
ख्ोतसांचाप्रवत्तेनम्‌ t 

अर्थ--ज्वरमें दंड कसरत करनेंसें ज्वरकी बृद्धि होती है, स्री संगकरनेसें स्तं 
भ, मूछो और मृत्य होती है, घृतादिपान करनेसे मूर्च्छा, वमन, मस्तपना- 
और अरूचि होती है, भारी अन्न भोजन करनेसें और दिनमें सोनेसें अफरा ओ, 


म eS 


र बातादिदोषोंका प्रकोपहोता है, एवं अधिका शांति होना, तथा खरत्व होना 
एवं नेत्र नाकषिका आदिछिद्रोंका रुकना इत्यादि दुख होते है ॥ 
आपप्तरत्रात्तरुणंज्वरमाहमेनीषिणः 
| मध्यचतुद्शाहच एराणस्यात्ततः परम्‌ 
अथे--सातरात्रि VW ज्वरकी तरुणावस्था पंडित जन कहते है, चौदह दि- 
नपयेत ज्वरकी मध्यावस्था, ओर चौदह दिनके उपरांत पुराना ज्वर SÉ] कह- 
लाता है ॥ 3 iA 
सप्ाहनतपच्यतस तच द्बतामदः 
निरामश्वाप्यतःप्रोक्तोज्वरःप्रायाएमेऽहनि ॥ 
अथ-सातदिनमें सात धातुओंके मरू पचते हे, अतएव भाय आठवेदिन 
ज्वर निराम कहलाता है ॥ 
ज्वरपाककीअवधी 
वातजः संतराजगदशरात्रणपत्तक | 
“लेष्मजो द्ादशाहिनज्वरः पाकंप्रपयते॥ 
अथे--वातजन्य ज्वरसातरात्रिकरके -पेतिकज्वर दशरात्रि करके एवं कफ- 
जन्यज्वर वारह दिनमें पकता ४ 
वातेद्वे पित्तजेचैकंकफदिनचतष्टयम्‌ । 
Sureqra rs कफापत्तदशस्मृताः i 
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कफवातिद्वादशाहं त्रिदोषेचेवविंशतिः ॥ 
अथे--अब ग्रंथान्तरस लिखते है कि वात जन्यज्वरदों दिनमें, पित्तजन्य १ 
दिनमें, कफजन्य ४ दिनमें, वातपित्तज्वर ७ दिनमें, कफ 1पत्तज्वर १० दिनमें, 
कफवातज्वर १२ दिनमें, एवं त्रिदोषज्वर २० दिनमें पचताहै ॥ 

ॐ ® e. - 
सप्ताहादोषवकेचिदाहरन्येदशाहतः 
केचिलघ्वन्नभक्तस्थदेयमामोल्वणेनत ॥ 

अथे--किसी आचायेका मतहै कि सात दिनमें ओषध देना, कोई दर्शादेनसें 
ओषध देना कहते है, कोई कहता है कि इका अन्न देकर ओषध देवे परंतु 
आमोल्‍ल्वणमें ओषध कदाचित न देवे ॥ 
अपच्यमानमषन्यग्रधोजनये तिज्वरम्‌ 
मृदज्वराल्यद्हश्वालतश्रमदायदा 
अआवचरज्वारतस्वापभवषजधाजयत्तदा 
अथे--जो ओषध नही पची वो फिर ज्वरको प्रगट करे है। अव ओषध दे- 
नेका समय कहते हैं कि जिस रोगीका ज्वर धीमापडगया हो, देह हलकी हो, 
मल चलायमान होगए हो अमै तत्काङ आए हुए ज्वरवारेको भी ओषधीं वैद्य 
निस्संदेह देवे ॥ 
वृद्धवाग्भटे d 
पड्दशद्रादशादेषुव्यतीतेपुकरमृणवं 
वातपित्तकफातडेप्वन्नकालाइमेत्रयः 
अर्थ--छः, दश, वारह, इतने दिन व्यतीत होनेपर कमस, वात, पित्त, और 
कफके ज्वरमे रोगीको अन्न देना ये तीन काल sum देनेमें कहे है ॥ 
ॐ e£ -- Q9. 
द्रद्जसानपातचतन्य घाव राय दशन 
सतियवागय॒षादिकर्पयेदतिनंपणात्‌ 
मुद्रा नूमसरांश्रणकान्कुलत्थानमकुष्टका न पा चनयूष हे e 
हिताहितानांविहितां A AT या यवा ग़म पपा चनेःस्वेः_ 
अथे--द्वंद्धण और संनिपात जन्य रोगोमे जब आरोग्य हो जावे तब यवा- 
गू और यूषकी कल्पना वैद्य बुद्धिमानकि साथ करे। P, मसूर, चना, Sud] 
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मोठ, ये पाचनके हेतु हित और अहितोंका विचार जों हित हो असा पेया 
अथवा यवागृको तत्तदरोगमें ग्राह्मको 33 ॥ 

अ [िधदनकाकाल £ 
सप्तरात्नात्पकाचन्मन्यतृद्यमाषधम । 
द्शरात्रात्परकेयिदातन्यमितिनिध्िताः॥ 

अर्भ--कोई आचार्यं सातरात्रिके पश्चात्‌ ओषध देना मानते है, कोई दशरा- 
तरि व्यतीत होने पर ओषध देना असा निश्चय करते tu | 
सवज्वरेषदातव्यः कषायः सप्तमेऽहनि 
अयथारववत्ताद्यवदार्ग्यद्शनम्‌ 
अधे- संपूण ज्वरोमें सातवे दिन काढा देना चाहिये, अथवा जवतक रोगी 
आरोग्य न होवे तवतक वेयको रूंघन कराना चाहिये ॥ 
ज्यरितंज्वगमुक्तवादिनान्तेमोजयेटघ 
“लेष्सक्षयेप्रव्‌ दोष्मावडवाननलस्तदा 
यथोचितेःथवाकालेदेशतात्म्यान॒रोपत्तः 
प्रागल्पवन्हिभ्चजानोनह्यजीणनपीव्यते 
अथे--ज्वरवाला हो अथवा ज्वर रहित हो परंतु रात्रिमें हलका भोजन क- 
रना चाहिये। जिसका कफ क्षीण हो गयाहो, गरमी वदी हुई हो, तथा जठराग्मि 
प्रवल होवे, ओर यथोचित काल हो, एवं देश, काल, और सात्म्य के अनु- 
कूलमें, जठराभिके शक्तिसें न्यून भोजन करा प्ता माणी कदाचित्‌ अजीणीं 
नहीं होती है॥ =, 
ननक्तनगरुप्रायंभुंजीततरुणज्वरी । 
नद्विवारन्नपूवाह्े नामिष्यंदिकदा चन ॥ 
अथे--तरुण ज्वर वार रोगीदोवार भोजन नकरे, तथा पूर्वोन्हमें भोजन न 
करे, तथाकफकारी भोजन न करे, एवं रात्रिगे भोजन न करे, और भारी पदार्थ 
भी कदाचित्‌ नखाय ॥ | 
C क H e ba us" 
— सवज्वरेषसप्ताहेमात्रांचलघुमोजयेत्‌ | 


ज्वरप्रकरणम्‌ १३९ 


वेगापायेऽन्यथातद्विज्यरपेगेषिवदयेत 
अथे--संपण ज्वरोमे सातवे दिन अल्पमात्र हका भोजन करावे, यदि WT 
तरात्रिके भीतर भोजन करावेगा तो दोषोंका वेग वना रहनेस॑ वो ज्वरके वेग 
को बढ़ाते है ॥ 
अन्नदनकाकाड 
क्षुत्सममवातपक्कषदापधातमलपच 
कृ [दवाघाडबशटर € न ऋट उद हतं 
अथे--जब दोष धातु और मल पकजाते है तव इस प्राणीकों भूख प्यास 
लगती है. यदि वह भूख भोजनके समय अथवा कुसमय लगे परंतु वही अन्न- 
देनेका समय है ॥ 

( ओषधादिकिअजीर्णमेअन्रकोअग्राह्यत ) 
वीयाधिकंमवतिभेषजमत्नरीनंहन्यात्तथामयमसंञ्चय- 
माशुचेव ॥ तद्राल्वृद्धयुवतीमृदवोनिपीताग्छानिपरां- 
सपमुयांतिबलक्षयंच ॥ s 

अथे--अन्नहीन ओषध वीर्याधिकवाली होती है, वह रोगको निःसंदेहशीघ्र- 
दूरकरे है, यदिवही अन्नरहित ओषधको बालक, वृद्ध, स्री; और नम्नमनुष्य पीवे 
तो ग्लानिकी तथा बलक्षयकों पाप्तहोवे ॥ 
जीणञ।षधकेटक्षण 
अनुछामांजनलस्वास्थ्यक्षत्तणासुमनस्कता। 


| लघ॑त्वमथचाहारः श॒द्दांजाणाषधारुतः ॥ 
अथे--पबनका अन॒लोमगतिसें चलना, देहमें स्वस्थता, भूख, प्यासकाल- 
गना, मनका प्रसन्न होना, तथा देहमें हलकापन, और शुद्ध ढकारकाआना ये 
ओषध पचजानेकेंलक्षण है ॥ 
SITIS UT [HE d 
भैषज्यंसलघ॒मदचरे wurde ॥ 


ऋन्‍द्रीज्येविदिचांदेवस चापितेषांरवेश्व ॥ 
शद्धेरिष्फद्युनिमृतिगृहे सत्तिथोनीजनेरभे ॥ 


१३६ वृहजिघण्डुरलाकरः 
अधथे--लघ ( ह, अधि, पुष्य, अभि. ) मद (मृ, रे, चि, अनु,) चर( स्वा एन) 
श्र, ध, श) ge इननक्षत्रोंमें द्विस्वभावलम्र (मिथुन, कन्या, धन, मीनः) मे शुक्र- 
dz, गरु, बुध, ओर रषिवारमें तथा *२-७-और ८ स्थान शुद्धलग्रमे ओर 
उत्तम तिथिमें ( अथात रिक्ता, अमाआदि वर्जित तिथिमें ओर निसदिन ज- 
न्मका नक्षत्र न हो असे शुभसमयमें प्रथम ओषध सेवन करना शुभ E ॥ 
परंतु यह WEd देखना साधारण रोगमे लेना ओर जो रोग होते ही घोर 
उपद्रवकारी शीभध्रवढनवाले है जैसें हेजा आदि उनमें Gre er कदाचित्‌ d 
नहीं देखना चाहिये ॥ i xi 
SITIS TH 
उजमृतंमक्षयामिस्वाहा ॥ 
ज च्युतानतगावदनामाचारणभपजात 
नश्यातसकलारागासत्यसत्यव्रवाम्यहम्‌ Á 
इनको प्रथम पढकर फिर ओषध पीवे तो वह वहुत जल्दी गुणकरे है। तथा 
रोगी पडा २ इसश्छोकको मनमें जपाकरे तो रोग शीघ्र दूर होवे ॥ 
रष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनायच 
प्रणतऊशनाशाय गाँविदायनमोनमः 
_ _ ओपधग्रहणविधिः _ ` 
तत्रोपविश्यविश्रांतः प्रसन्नवदनेक्षणः ओषधंदेमर- 
जत मृद्राजनपरिष्टेतम्‌ । पिवेट्पसन्नवदनः पीवा 
पात्रमधोमुखम्‌ । नि्षिप्यपात्रेसलिल्ताम्बूलाब- 
। पकटपयेत्‌ ॥ 
अथे--रोगी बैठकर, ओर परिभ्रमको TUR, प्रसन्न मुख और नेत्रकर सु 
qui, चांदी, अथवा मिद्गीके पात्रमें स्थित ओषधको गसन्न मुखसें पीवे, और औ- 
षधको पीकर उसपात्रको ओंधेमुख रखदेवे फिर जलूसें, हाथ धोकर पानकी वी- 
डीआदिको चववि ॥ | 
e. e 
. WD 
प्रम्‌ इतापशाचाय पिक्षमपव राक्षप्ाः d 


` वातज्वरप्रकरणम्‌ १३७ 


तेप्नन्त्यीषपवीयाणिततोगंड्पषवर्जनम्‌ ॥ 
अथे--यमके दूत, पिशाच ( आदिशब्दसे भूत, प्रेत, वेतालादिक ) यक्ष, गं- 


धव, राक्षस ये सब औषधके पराक्रमको नष्टकरदेते है इसीसें औषधकों पीकर 
कुरला न करे ॥ 


काथस्यकल्कस्यरसस्ययामंमासत्रयंचा झनचूर्णवीयम्‌। 
२ » - ea र es C 
पण्मासकारख्यग उलहवायसवत्सर तलपृतस्यवायम्‌ ॥ 
अथे-काय ( काढा ) कल्क, स्वरस इनमे १ प्रहर पर्यत अपनी शक्ति र- 
हती है, और अंजन-सुरमाआदि-चणे-( हिंग्वाष्टकादि ) इनकी तीनमहिने शक्ति 
रहती है, गड ( बाहुशालगडादि ) लेह ( कल्याणावलेह आदि ) इनमें छःमहि- 
ने पर्येतवीर्यरहता, एवं uq ओर ded १ वर्ष vua did रहता है, उपरांत 
हीनवीयं होजाती है ॥ 
वातज्वरके लक्षण 

bos Verr 1119. के 

वृपथ|वषमा। वगः ऊैठ[४मुखशापणम । 

निद्ानाशः क्षवः €T गात्रागों रोक्ष्यमेव च ॥ < ॥ 

शगहतद्वात्ररुग्वक्रररस्य गाढावट्ता | 

शुल्ध्माने जूमणं च मवन्त्यनिलजे ज्वरं ॥ ९ ॥ 

अथ-कंपहोना, ज्वरका विषमवेग, कंठ, होठ, मुख, इनका सूखना; निद्राका 
नाश, छींकका नआना, देहकारुखापना, चका रसें नेत्र, विष्टा, मूत्र, इनका काला 
होना ओर आचारी ^ reu ^ इसजगे “ श्यावांगमरूमूत्रता ^ 
ऐसा पाठ कहतेहें और मस्तक हृदय गात्र इनमें पीडा । कोई ( शंका ) करे कि 
गात्र पदके धरनेतेही मस्तक हृदय आदिका बोध होगया फिर ( मस्तक ) और 
हृदय पद क्‍यों धरा ! ( उत्तर--ये दोनों पदके धरनेसें इनमें ददकी आधिक्य- 
ता दिखाई अर्थात्‌ मस्तक हृदयमें बहुत पीडा होय मुखका विरसता, मलका 
` रुकना, शल, अफरा, जम्भाई ये लक्षण वातज्वरके होते है। 
वातज्वरपरशंव्यादिपाचन 

CS ` क T e ex " 
विश्वभेषजकेरात कुरुविंदगड्‌चिका। पाचनं स्मृतमे- 


तेषां देयं पवनजे ज्वरे ॥ 
१८ 


१३८ बृहननिधण्डुरताकरः 
अथे--सोंठ, चिरायता, नागरमोथा, और गिलोय, इनका काढा वातज्वरमें 
याचनाथेदेवे॥ | 
गुड़च्यादिपाचन 
गड़विकोषणाजटमहोषपैश्र पाचनं ! 
 मरुज्वरे सलिगके दिने च सप्तमे हितं ॥ 
अर्थ--गिलोय, पीपल, जटामांसी, Wiz, इनका कादा वातज्वरका पूवेरूप- 
होकर जाने उपरांत सातवेदिन हितकारकहे ॥ 
शव्यादिकाठा 
शठीनिश्वाद्रयंदारुशुठीपृष्करमूलक॑ ॥ एलागड़ची 
कटकीपपेट्थ्रयवासकः ॥ शंगीकिराततिक्तेचदश म- 
लतथंवच ॥ क्ाथमेषांपेबन्कष्णाधधुच्ृणेय तनरः ॥ 
'ज्व्‌रान्सबान्द्रतंहन्यान्नात्रकायोविचारणा ॥ 


अथे--कचूर, ददी, दारुहल्दी देवदारु, सोंठ, पुहकरमूल, इलायची, गि- _ 
रोय, कुटकी, पित्तपापडा, जवासा, काकडासिंगी, चिरायता, कठकी, ओर द 


शमल, इनका काढा पीपल और सैधानिमक डालके देवे तो सर्वेज्वरोंका शीघ्र 
नाश करे, इसमें संशय नहीं हे ॥ 
श्रपण्यादपाचन 
शआ्रपपणातकाराश्राफलाट्टूकपावट्लामूले: ! 


क्‍ पाचनमाचतमास्तजान तन्वरहारवाराभःकथंत ॥ 
अर्थ--श्रीपर्णी, अरनी, वेरगिरी, टैटू, पाडर, इनका काढा करके वातज्वर- 


e 


में देवे यह पाचनहे ॥ 
गड्च्यादिकाग 
गडचीसारिवाद्राक्षावलाचां एमतीतथा । 
एषोपिपरमः सिद्धोवातज्वरविनाशनः ॥ 


अथ--गिलोय, सरिवन, दाख, favet, और शालपर्णी, इनका काढा वात- 
ज्वरमें देवे. यह उत्तम है ॥ | 


वातज्वरप्रकरणम्‌ ९३९ 


द्भमूखादिकाद 
दम बलागोश्षु रकंपचेत्पादावशोपित॑ । 
ग़करापृतसंयक्त पिवेदातनज्वरापहं ॥ 
अ्थं-कुराकी जठ, खिरेटी, और गोंखरू, इनका काढा चतृर्थोशकरके शीतलः 
होनेपर मिश्री तथा सहत मिलायके देवे तो वातज्वरका नाशकरे ॥ 
 वरिफटादिकाढ 
श्रीफलंसवतोमद्राकामदूती चशो णकः ॥ तकायगोक्ष- 
रः क्षुद्रावहतीकलशीस्थिरा ॥ रास्नाकणाकणामूल- 
कुष्रशुठीकिरातकः ॥ मुस्तामतामृतावालंद्राक्षायासः 
शताण्हिका ॥ एपांकाथोनिहंत्येपप्रमंजनकुतज्वरं ॥ 
सोपद्रवंचयोगोयंसवेयोगवर पस्मृतः ll 
अथै--वेलगिरी, छोटींकंमारी, लालपाढर, 2z, अरनी, गोखरू, कटेरी, ब- 


कु. ६४ e. 


डीकटेरी, पिठवन, सालपाणी, रास्ता, पीपल, पीपरामूल, कूठ, सोठ चिरायता, 
नागरमोथा, गिलोय, खिरेंटी, नेत्रवाला, दाख, धमासों, और सतावर, इनका 
काढा वातज्वरका नाश करे॥ 


भूनिवादिकाटा 
ूरनिव॒षुस्ताजचख्कटकारिदयामृतागाश्चरनागराणां। 
सशालिपणीडयपोष्कराणांकायपिवेद्ातमवज्वरातः ॥ 
 अथ--चिरायता, नागरमोथा, नेत्रवाला, कटेरीदोनो, गिलोय, गोखरू सोंठ 
सालपर्णी, एष्टपर्णी, पुदकरमूल, इनका कादा जिसके वातज्वर आता हो उसको 
देवे, ॥ | 
दुरालभदिकादा 
दुरालभानागरतिक्तपाठासठीगपरंठजटाकपायः । 
पीतः सशूलंशमयेज्वरंच सन्वाप्रकासंपवनप्रसूतं ॥ 
अथ--धमासो, Wiz, कुटकी, पाट, कचूर, अडूसा, और अंडकी जड इनका 
काटा पित्त, शूल, श्वास, खाँसी, तथा वातज्वर इनका नाशकरे ॥ 


१४० बृहननिषण्टुरत्ाकरः 


शंव्यादिकाग 
विश्वामृताग्रंथिकसिद्वितोयंमरुज्ज्वरः स्थात्पिबत 
कुतोयं । काथोथकुस्तुंबरुदेवदारु SaiT4: पाचन- 
मत्रचारु ॥ 
अथे--सोठ, गिरोय, और पपिरामृल, इनकाढा पीनेवाले मनुष्योंके वात- 
स्वर कहां रहता है, और इस वातज़्वरपर धनिया, देवदार, कटेरी, और सोद- 
के कादेका पाचन सुंदर है ॥ 
पचमूरखादिकाग 
पंचमूलीवलारास्राकुटित्यसहपोष्करेः । 
काथोहन्याच्छिरः कंपंपर्वभेदमरुज्ज्वरं ॥ 
अथ--पैचमूल, खरेटी, रास्ना, कुलथी, और पोहकर मूल इनका कादा 
शिरःकंप, संधियोकी पीडा, SX बातज्वर इनका नाश करे ॥ 
कणादिकादा 
कणारसोनामृतवल्लिविश्वानिदग्धिकासिंदुकभूमिनिं- 
वैः समुस्तकैराचरितः कषायोहिताशिनांहँति गद। नि- 
मांस्तु ॥ ज्वरमर्त्कापसण्डवतथावलासजचानट- 
मंदतांच ॥कंठावरोपह दयावरी पर्व दे चाहि कीं चहिम- 
त्वमोहान्‌ ॥ 
अथे--पीपल, लहसन, fep, सोठ, कटठेरी, स्याट्‌, चिरायता, और 
नागरमोथा इनका काढा लेकर पथ्यसे रहे तो वातल्वर, कफज्वर, मंदाभि, ग्‌ 
ला तथा हृदयकारुकना, पसीने, हिचकी ओर शीत, मोह इनका नाश करे ॥ 
काकोट्यादिकाट 
ककिरीब्रहतीमस्ताकुष्ठदास्पृषामता । 
शुंगीकाथःपितायक्तोहतिवातज्वरंपरं ॥ 


अथे--कांकोली, कदेरी, नागरमोथा, कूठ, देवदार, SUNT, ओर S, Y 
नका काढा भिरश्रीडाल्के देषे तौ वातज्वर दूर हो ॥ 
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अमृतादिकाठा " 
अमृतानागरंमुस्तानिशाव्हययवासकेः | 
बातज्वरेप्रदातव्यः रृष्णाय॒क्तकपायकः॥ 


kn e AN = तोर रु 
अथ--गिलोय, सोठ; नागरमोथा, हलदी, ओर जवासो इनका काटा पीप- 
रका चूणे डालके वातज्वरमें देवे ॥ 


ग्रंथ्यादिकाढा 
ग्रंथिकंपपंटोवासाभार्गीविश्वागुड्चिका ॥ 
एमिःससाधितंतोयंतीव्रवातज्वरापहं ॥ 
अथ--पींपरामूल, पित्तपापरा, अडूसा, भारंगी, सट, ओर गिलोय, इनका 
काटा तव्रवातका नाश कर ॥ 
जाङ्पिण्यादिकाग 
शाटिपणीवराद्राक्षाग्डचीसासातथा ॥ आसांका 
थंपिवेक्कोष्णेतीत्रवातज्वरच्छिदं ॥ काउमरीसारिवा 
द्राक्षात्रायमाणा मृताभवः ॥ कषायःसगठ'्पीतोवात 
ज्वराविनाशनः ॥ 
अथ--सालपर्णी, खर्ट, दाख, fep, और सरिवन, इनका काढा कुछ 
गरम dT4 तो तीव्र बातज्वर दूरहो । कंभारी, सारिवन, दाख, त्रायमाण, और 
गिलोय, इनके काढेमें गुड डालके पीवे तो बातज्वर नाश होवे ॥ 


शट्‌ च्यादपाचन 
गड़चापप्पलामूलनागरःपाचनस्मृत ॥ 
दद्याद्रातज्वरपृणे।लंगसप्तमवासर ॥ 
अथ--गिलोय, पीपरामूल, ओर Wiz, इन तीन ओषधांका काढा ज्वर पण 


= fn ७ 


दशाम आनस सातवे दन दवे ता वातज्वर नष्ट हो ॥ 
किरातादिकादा. 
किराताब्दामृतोदीच्यबृहतीद्यगो क्षुरैः | 
सस्थिराकल्शी विश्वकाथीवातज्वरापह:॥ 


१४२ बृहन्िघधण्टुरलाकरः 
अथे--चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, नेत्रवाला, दोनो केरी, गोखरू पि- 
ठवन,सालपर्णो-और सोंठ, इनका काटा वातज्वर नाशक ॥ 
पिप्पल्यादिकादा 
पपष्पलासारखाद्राक्षाशतएष्पाहरणाभ: | 
eq: कषायः सगठाहन्यात्पवनजज्वर ॥ 
अथे--पीपर, सारिवा, दाख, सौफ, रेणुकाकेवीज्ञ, इनका काढा कर गड 
डालके देवे तो वातज्वर नष्ट हो ॥ 
उशीरादिकषाय 
उशीरकल्शीमहोषधकिरातकांभोपरस्थिराबहति- 
काद्रयामतलता।त्रकटभऊंत । कृषायकममापवत्प 
वनजज्वरव्याकुलःएमानदशशतच्छदछदमदग्रसलाचन ॥ 


अर्थ--हे कमलरूदललेचने ! नेत्रवाला, पिठवन, सोठ, चिरायता, नामरमोथा 
सालवन, केरी दोनो, गिलोय और गोखरू इनका काढा वातज्वरपीडिताोको 


NY 


देनेसें उनका ज्वर शांत होबे । यह वैद्यजीवनपें लिखाहे ॥ 
मरीच्यादिकाग 
मरोचंरुचकंशुटीकिंशत चहरी तकी । पिप्पटीकटकी- 
चेववात ज्वरविनाश्चनं ॥ | 
अथ--कालीमिरच, अंडकीजड, सोठ, चिरायता, छोटी दरड, पीपर, ट- 
की, इनका चूर्ण, अथवा कादा पीनेसें वातज्बर दूर होवे ॥ 
त्रिफलादिचण 
त्रिफलाव्योपग॒डकंशर्करा विवृताध कं | मादकंभक्षयि- 
त्वातु पिवेच्ोष्णजलंपुनः । पार्च्वशूलेःरुचेकासेज्व- 
रेचानिलसंभवे ॥ 


अथ--त्रेफला, साठ, मिरच, पीपल, इनका चण गुडसं अथवा निशाथके 


चूणमें दुगनी खांड मिलाय भक्षण करे, उपरमे गरम जलूपीबे तो पाश्वशुर, अ- 
. रूचि, खाँसी, ओर वातज्वर इनका नाश दोषे ॥ 
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पिप्पल्यादिन्चणं 


तुल्यांशंमदयेत्खल्वेपिप्पली हिंग॒लुंविषं ॥ दि गजेमध- 
नादेयवातज्वरविनाशन ॥ 
थे--पीपल, हिंगुल तथा सिंगियाविष ये समान भागले खरल करें, फिर 
इस चूणको २ रची सहतके साथ देवे तो वातज्वरका नाश होय ॥ 
द्राक्षादिचृण 
द्राक्षादरालभापथ्याचिक्णीसमभागतः | 
एतागठान्वितानूनं नाशयंत्यनिलज्वरं ॥ क्‍ 
अथे--दांख, धमासा, छोटी हरड, तथा चिकनी सुपारी, इनको समभागले 
चरणके इसमेसे २॥तोठे Ted मिलायकर देवे तो वातज्वर नष्टहोय ॥ 
ग़तावरीस्वरस 
सयावातच्यरदति शतावयामृतारसः | सम|सत्सग- 
ढः पीता बलहीनस्यथदेहिनः ॥ 
अथ--सतावर, गिलोय, इनका स्वरस गुडमिलायकर देनेसे निवे पुरुषका 
वातज्वर शांत हाय | 
कल्पतरुरसः 
शद्ध गंकरशक्रमक्षत॒लितंमा रारिनारी रजस्तावत्तावद - 
मापतिस्फुटगलालंकारवस्तस्मृतम्‌ ॥ तावत्येवम नः 
शटा च विमलातावत्तथाटंक०॥ शुंठीद्रचक्षमिताक- 
णाचमरिचदिक्पाट संख्याक्षकम्‌ ! विषादिवस्तूनि- 
E EE: जरणयद्वाससिशोधयेच्च/ततस्तुखल्वे- 
रसगंधकाचच्र/चतयामयगंविमय । कल्पतरुनाम- 
धयोयथाथनमारसश्रष्ठः॥ समीरण*लछेष्मगदानह र- 
तेमात्रास्यगंजका ॥ जद्रकेणसतममेष॑माक्षेताहतिषा- 
तकफसंभव॑ज्वरं | श्वासकासमु8७कर्शीततावन्हिमां 
द्यमरुचिचनाशयत्‌ ॥ नस्थेनाश्वेवहराते शिरोतिक- 
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फवातजाम्‌ ! मोहंमहांतमापिचप्रलापंक्षवथग्रहम ॥ 
अथ--पारा, गंधक, वच्छनाग विष, मनसि, सहागा, प्रत्येक शद्धकरे हुए 
एक एक तोल Sq, उसमें सोंठ २ WIS, कालौमिरच ८ तोर, पीपल € तोले 
इस प्रमाण डालके वच्छनागादि ओषधोंकों वारक कूट पीस कपड छनकर VT 
फिर परिगंधककी कजलीकर उसमें उक्त औषधोंके चणेको मिलाय देवे सबको 
एकत्र कर दो प्रहर खरल करके जरस एक २ मसिकी गोटी वनाव, तो यह 
कल्पतरु नामक श्रेष्ट रस वनकर तयार हो, इसमेंसें ! गोली प्रातःका सेवन 
करे तो बात कफके रोग दूर होवे इस रसको अदरखके रससें खाय तो वात 
फज्वरका नाश करे, तथा श्वास, खांसी, मखं लारकावहना, शीत, WI, 
और अरूचि इनका नाशकरै-एवं इस रसकी नस्यटेनेसे कफवातसें प्रगट हुई 
मस्तक पीडाको हरणकरे । उसीप्रकार बडाभारी मोह, पराप, ओर छीककान 
आना इनको नाश करे ॥ 
ui TQ: : 
विषम हपिाधमागाधवकापणद्यम (णरक्तकमा eq; dia 
तम्‌॥कपाववा्तपुद्राटतज्र हरातमखएषरस्िरः॥ 
अथे--सिंगियाविष, Wiz, पीपल, कालीमिरच, ये ओषध प्रत्येक एकम दू- 
सरी अधिक भाग Wd, सबको कृटपीस आकके दूध और अदरखके रसस खर- 
लकर गोली बनावे तो यह भैरवरससिद्ध होवे, इसको वखावर Tua देवे तो 
घोर वातज्वरको दूर करे ॥ | 
' शीतभंजीररसः 
परदुरसकंताटंरिचितुतथचटकणम्‌ । गृषुकंचसमे- 
पिद्ठाकारवलरताएदनग ॥ SITNDHISUSUTTA - 
पात्रत्वधोमखम्‌ । दत्वारुध्वा विशोष्याथवल्कलामिः 
प्रपूरयेत्‌ ॥ पचेद्रवाशिनाइल्यांताग्रपृष्ठगतायदा | 
स्फुट तित्रीहयः शुद्धारसस्तस्वागरशीतटम्‌ ॥ ताम- 
पात्रात्समच्त्यन्रणयन्मारचे: सम | शातभजारसा- 
नाम Ag TERI S48. ॥ दातव्यः पणखडन त्तत्क्ष- 


णान्नारयेज्यरम्‌ । जेदिनंविषमंतीतंएकाद्ित्रिचतर्थकम्‌ ॥ 
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अथे--पारा, खंपरिया, हरताल, लीलाथोथा, सुहागो, और मंधक, ये औ- 
Tq समभाग लेकर करेलेके रसमें दिन खरलकरे, फिर उस पिद्ठीको तामेके 
पात्रके भीतर wq करके और उस पात्रके ऊपर दूसरा अधोमुख तामेका 
पात्रम दावंकर सात कपड मिट्टी कर धूपमें सुखाय चूल्हेपर रख वालूका यंत्रमें 
तीव्रापरीसे पचन करावे, जव वादके ऊपर रखेहुए धान खिलजावे तव अभ मद 
कर शीतल करे, ओर ओषधको पात्रमेस निकार बराबरकी कालीमिरच मि 
खायके पीसे २ रत्ती पानमें धरके देवे तो तत्क्षण वातज्वर नाश होवे, तथा य- 
& शीतर्भजीर रस तीनदिन सेवन करे तो, तीव्र विषमज्वर, एकाहिक, बद्याहि- 
क और चातुथिक ज्वरोंको शांत करे,॥ 


मात॒लंगादिगटिका 
मात॒रंगफलकेसरोदतःसिंधजन्ममारि चान्वितो मखे। 
हंतिवातकफरोगमा स्यथगंगोषमाशुजठतामरोचक ॥ 
ग़करादाडिमाभ्यांचद्राक्षादाडेमयोस्तथा ॥ ककं 
विधारयेदास्येशोषवेरस्यनाश्चनं ॥ 
थे--विजोरेकी केशर, सैधानिमक, कालीमिरच, ९ तीनो ओषध एक 
भ खरलकर गोली कर gud vr, इससे मुख संबंधी कफ वातरोग, शोष, ज-. 
डता, ओर STET, दूर होवे । खांड ओर अनार अथवा दाख और अना 
X इनका कर्क शोष तथा मुखकी विरसता दूर होनेके लिये सेवन करे ॥ 
द्राक्षादिप्रीतिसारण द 
द्राक्षामठकयोःकल्केसघृतंवदनेक्षिपेत ॥ qquum 
खस्यांतःकुवीतप्रांतिसारणं ll जिव्हातालगलांतस्थ 
शोषस्तनशाम्यति ॥ सुरसंजायतेवर््रेसचिभेवति 
भोजने ॥ 


अ्थ-- दांख और आमटे इनका Rem घीके साथ मिलाय उसको मँखके 
भीतर फेरे, उसको प्रतीसारण कहते हे, यह करके उक्त दाख आदिकी गोली U- 
खमे रखेतो जिव्हा, ताल, तथागला, इनका सूखना शांत होय और मुख सुरस 
होकर भोजनमें रुचि होवे, ॥ {1121 
९९ 
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हरीतक्यादिगुटिका 
हरीतकीनिवृचैवदास्काणांपृथग्मपेत्‌॥पट्द्रयेकणाशं 
ठीगड्चीगोश्ष॒ुरोवरी ॥ सहदेवीविडंगंचप्रत्येकंपलसं 
मितं ॥ मधुनावटिकांरवाखादन्ज्वरमपोहति ॥ का 
संश्वासमरस्तंभवन्दिरमांयनियच्छति ॥ 
अर्थ-हरडकी छाल, निसोथ, विधायरा, प्रत्यकं ८ die, पीपर, Wis, 
गिलोय, गोखरू, सतावर, WERE, वायविडंग, ये प्रत्येक तोले प्रमाण लेकर 
चूर्णं कर सहत गोछी वनावे यह ज्वर, खांसी, श्वास, मलावरोध, ओर अपम 
माद्य इनका नाश करे, ॥ 
स्वेदकाठनेकेविषयमेप्रमाणकहतेहै 
वात-लष्मज्वरस्वेदंजंचापाश्वास्थिशूलिनि ॥ पीन 
सथ्वासवाधियेंकारयेत्तद्विधानवित॥ स्रोतसांमादेवंक 
त्वानीवापावकमाशय ॥ हत्वावातकफस्तमस्वदा 
ज्वरमपोहति ॥ 
अ्थ-वातकफल्वरमे, जंघा, पाश्वेभाग और हड्डी इनमें शख होनेसें तथा पी- 
नस, श्वास, तथा बधिरता ए विकार होनेसें पसीने काढने चाहिये, अथौत्‌ प- 
सीने निकालनेसें इतने गुण होते है, रसवाहिनी नाडियोंका TU होता, तथा अ- 
प्रिको स्वस्थानमें छावे और वात तथा कफ संबंधी जडलको नाशकर ज्वरका 
नाश करे है, ॥ 


खपरभृष्ठवालकास्वदयोग 

खपरभ्रष्टपरास्थितकांतिकसंसिक्तवालका 3a: ॥ 
शमयतिवातकफामयमस्तकशटांगभंगादीन ll 

अथे-- वालूको खिपडेमें तपाय उसपर कांजी डाल उसका वफारो देय तो- 

बात कफ रोग, मस्तकशूल, तथा अंगोंका टूटना इससे शांति होता है, ॥ 

क्‍ निद्रानाशनिदान 
नावनंलंपनंचिताव्यायामःशीकभीऋुधः ॥ एमिरेवम 
वेन्निद्रानाशःलेष्मातिसंक्षयात्‌॥ D 
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अर्थ- नस्य, लंघन, चिता, दंढकसरत, शोक, भय, और क्रोध, इन कार- 
णोंसें अत्यंत कफ नाश EP निद्रा नहीं आती ॥ 
à विजवाइगय गे 
अष्टंतविजया चूर्ण मधुनानि/शैमक्षयेत्‌ T 
निद्रानतिसारचग्रहण्यांपावकक्षये॥ 
अर्थ- रात्रिमें भांगको भून उसके चूणेको सहतके साथ देवे तो निद्रा नाश, 
अतिसार, संग्रहणी, तथा मंदाभि इत्यादि रोग नष्ट होवे, ॥ 
सगरडाद्चण 
गुढपिप्परिमूरस्यदूर्णनाखडितंटिहन्‌ ॥ चिराद 
पिचसन्ठनिद्रामाप्रोतिमानवः॥ 
अथे--पीपरामूलके चूणेको गुढके साथ खानेंसें बहुत दिनका निद्रा नाश E- 
आ होय वो नष्ट ETT ॥ 
निद्राठनेकीऔषधघ 
मूठेतुकाकमाच्यावद्ध॑मत्रेणमस्तकेनियतं ॥ विद्धा 
तिनए्टनिद्रांनिद्राया श्रेवासिद्वमिदं ॥ 
अथे--काकमाची ( मकोय ) की जड qa मस्तकमें बांधे तो निद्रा तत्का- 
v अवि यह अनुभव सिद्ध है,॥ | 
_ _ पित्तज्वर्केलक्षण e 
वेगस्तीक्ष्णेतिसारश्चनिद्राल्वंतथावमिः ॥ करी 
मुखनासान पिकःस्वेदश्वनायते ॥ प्रापोवक्रकद़ 
ताम्रछदाहोमदस्तृषा ॥ पीतविण्मूजनेत्रत्वकंपैतिके 
भमएवच॥ 
अर्थ- ज्वरका diem हो आतेसार ( यानी पित्तके वेगसै दस्तका पतला 
होना न कि अतिसार रोगहो ) थोडी निद्रा अवै, पित्तको कफके स्थानम WÉ- 
T वमनका होना, कंठ, होठ, मुख, नाक, इनका पकना। ओर पस्तीनोंका आना 
बडबढाना मुखमें कठुआठ, मूच्छा, दाह, उनमत्तपना, प्यास, विष्ठा, मूत्र, नेत्र, 
देहकी त्वचा इनका पाडा होना तथा श्रम ये लक्षण पित्तज्वरमें होते हैं**शंका- 
क्यौंजी श्रमको वातविकारमें लिखाहै यार ये तो वातका धर्म है फिर पित्तके 
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विकारमे भ्रमशब्द क्यौ कहा १ %उन्तर-तुमने कासो ठीक हे परत रोग एकही 
दोषसेंही नहीं प्रगट होवे किंतु अनेक दोषोंसें होय है जैसे लिखाहै “न रोगोप्ये 
कदोषजः इति ” और “ पैत्तिके भ्रम एवच ” इस पदमे च कार जो पडाहे 
इससे इस छोकमें जो नहीं कहै कोन तीवगरमी, लालूचकते, शीतकी इच्छा, 
दाह अरुचि, इत्यादि जानने॥ 
चिन्नादिपाचन 
[छन्नरुूदापिचमदकवान्यावश्वानशाजाचतश्चरकषायः। 
पाचनकंगरडमाश्तमवापत्तमवज्वरएवाहपय॥ 
अथ--गिलोय, नीमकीछाल, धनिया, सोठ, तथा इरदी इनका कादा गुद 
डारूकर देषे यह पित्तज्वरपर पाचने, ॥ 
| | - स्परशादकादा 
दुस्पशेवासाकटसहरेणुप्रियंयमूनिंबरुतःकषायः ॥ 
पीतोहिपित्तप्रभवंसदाहज्यरंजयेदाशसितासमेंतः ॥ 
अथे--धमासो, अड्सा, कुटकी, पित्तपापरा, एूटपियेगु, ओर चिरायता इ- 
नका काढा Wie डालकर पीवे तो दाहयुक्त पित्तज्वरका नाश करे, ॥ 
द्राशादकादा 
S [ardere Tq I RS ESWse । 
धान्याकलोप्रांबदनागरंचपित्तज्वरांमोनिधिवाडवाग्रि:॥ 
अथे--दाख, पथ्चेलपत्र, नीमकीछाल, कुठकी, छोटीहरड, कटेरी, नेत्रवाला- 
धनिया, लोध, नागरमोथा, औरसोंठ इनका कादा पित्तज्वररूप समद्रकों वड, 
qnm समान, ॥ ` 
पित्तज्वरप्राति कार 
अमठेःकमलेरथानिलेरलसैःपुष्परजभ्समान्वितेः ॥ 
जल्केलकथाकुतृहलैरापिपित्तज्वरजारुजोजयेत्‌ ॥ ` 


अथ--उवेतकमल, सुगंधित पष्पेमिं होकर आया मद सुगंध वायु, और जक ` 
क्रीडा, इन करके वैद्योंको पित्तज्वरं जनित पीडा जीतनी चाहिये ॥ 
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तिक्तादिकाग ! 
तिक्ताम॒स्तायवैःपाठाकट्रफला म्यांसहोदकं॥ पकंसश 
करंपीतंपाचन पैतिकज्वरे ॥ 
अथ- कुटकी, नागरमोथा, इन्द्र जो, पाठ, कायफल, और नेत्रवाला इनका 
काढा Wie डालके di यह पिन्तज्वरको पाचक है, ॥ | 
पपयादिकाग 
पपटोवासकस्तिक्तकिराताधन्वयाप्तकः॥ प्रियंगश्व 
कृतःकाथएपःशकेरयापुनः॥पिपासादाह पित्तासरयक्ते 
पित्तज्वरंहरत्‌ ॥ 
थे--पित्तपापडा, अडूसा, कुटकी, चिरायता, धमासो, एूलपिय॑गु, इनका, 
काढा खांड डालकर लेय तो प्यास, दाह, तथा रक्तपित्त, इन सहित पित्तज्वर 
को दूर करे 
द्राक्षादिकाग 
दराक्षाहसयैतकीमस्ताकटकीरुतमारुकः । पपटश्चकरृ- 
तः क्राथएषपित्तज्वरापहः ॥ मरखशोषप्रखापांतदा- 
हमूच्छांग्रमप्रणुत्‌ । पिपासारक्तपित्तानांश म नोमै- 
दनोमतः ॥ क्‍ 
अ्थ--दाख, छोटीहरढ, नागरमोथा, कुटकी, अमलतासकागृदा, और कि- 


तपापडा इनका काढा ठेय तो मुखशोष, वकवाद, अंतदोह, मूछों, तथा भ्रम 
इनको नाश करे ओर प्यास तथा रक्तपित्त इनको शमन करे तथा मरको नि- 


काटे ॥ 
पटोखादिकाग 
पटोटयवधान्याकमधकंमधसंयतं । हंतिपित्तज्वरंदा- 
हंतृष्णां चातिप्रमाथिनी ॥ 
अथे--पटोलपत्र, इन्द्र जौ, धनिया, gez, इनका काढा सहत डालके 
dra तो पित्तस्वर, दाह, तथा प्यास शांत हो ॥ 
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गट्च्यादिकाग 
 शृदच्यामलकीयुक्तः केवरोवापिपपटः। 
पित्तज्वरदरेतर्णपित्तशोषभमान्वितं ॥ 
अथे--गिलोय, आमटे, तथा पित्तपापडा, इनका अथवा केवल पित्तपाप- 
डेका काढा, लेनेसें शोष, तथा श्रम युक्त पित्तज्वरको हरण करे. ॥ 
हीबेरादिकाग 
हवीवेरचंदनोशीरघनपयंट्सापितं। ददात्तशीतर्लवा- 
रिवृडवृद्धिज्वरदाहतुत्‌ ॥ 
अथ--नेत्रवोला, छाल चंदन, खस, नागरमोथा, और पित्तपापडा इनका 
काढा शीतर करके देय तो अत्यंत प्यास, ज्वर, तथा दाह, इनको दूर करे ॥ 
si भूनिवादिकादा ` 
भूनिवातिविषारोप्रमुस्तकंद्रयवाः स्मृताः। वालक॑- 
धान्यकं विल्वंकषायोमाक्षिकान्वितः॥मिनत्तिश्वास- 
कासांश्वरक्तंपित्तज्वरंहरेत्‌ ॥ 


थे--चिरायतो, अतीस, खोध, नागरमोथा, इन्द्रजो, नेत्रवाछा, धनिया- 
और वेलगिरी इनका काटा सहत डालके लेयतो अतिसार, शास, खांसी, रक्त, 
पित्त, ज्वर इनको दूर करे ॥ 


कटफलादकादढ 
कटफथद्रयवाबष्ठातिक्तामुस्तैः शृतंजर् । 
पाचनदशमेन्हिस्यात्तीव्रपित्तज्वरनणां ॥ 
अथे--कायफल, इन्द्रजो, पाठ, कुटकी, और नागरमोथा इनका काढा 
ata पित्त ज्वरवारेको दशमेदिन दे (अर्थात्‌ पित्तज्वर दशवेदिन पाचन होता है) 
इसीवास्ते दशवे दिन देय तो पित्तज्वर दूर हो ॥ 
पचमद्रादिकार। 
पयंदद्रामृताविश्वाकरातेः साधितंजर । पचभद्रमि 
दज्ञयवातापत्तज्वरापह ॥ 
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अथ-- पित्तपापडा, नागरमोथा, गिलोय, सोट, ओर चिरायता इनका कादा 
चातपित्तञ्वरको दूरकरे इसे पचमद्र काथ कहते है, ॥ 

„ .. कष्गादिकादा 
कलिगंकटफलंलोप्रंपाठाकटुकरो हिणी । पकसञ्चकर- 
पातपाचनपत्तकंज्वर्‌ ll 

अथे--कुडाकीछाल, कायफल, लोध, पाठ, ओर कुटकी इनका कादा खाँड 
eme did तो पित्तञ्वरको पचाव, ॥ 


romam wem 7 ` ` 
शकरामघुरोहंतिकषायः पेतिकंञ्वरं । चंदनोशीर श्री 
पर्णीपरूपकमधकजः ॥ 


अथे-- लालचंदन, नेत्रवाला, कायफल, फालसे, मुलहटी इनका काढा साँ- 
€ डालकर देय तो पिचज्वरका नाश करे, ॥ 
सुद्रादकादा 
क्षुद्राधान्यकशुंठीमिगड्चीमुस्तपत्मकेः ! रक्तचंदन- 
भूनिंवषटोलवृषपीौष्करे: ॥ कटकेंद्रयवारिष्टभांगीपर्प 


समेः। क्ार्प्रातर्निषेवेतशीतंसवेज्वर च्छिद ॥ 
अथे-- ax, धनिया, सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, पद्माख, लालूचंदन, 
चिरायतो, पठोलपत्र, अढूसा, पोहकरमूल, कुटकी, इन्द्रजो, कूठ, भारंगी, और 
पित्तपापडा इनका काढा पीवि तो सर्वेप्रकारके शीतज्वर दूर होय, 


ederet 
टोधोत्पलामृताप्मसारिवाणांसशकेरः । क्राथः पित्त 
ज्वरहन्यादथवापपंठाड्ववाः ॥ 
अथे-- लोध, कमलगट्टेकी गिरी, गिलोय, पत्माख और सारिबन इनका का- 
€T खांड डाके पीवे अथवा पित्तपापडेकाही काढा पित्तज्वरको दूर करता है॥ 


पपयदिकाढ 
परैदामृतघात्रीणांक्ाथपित्तज्वरंजयेत्‌  द्राक्षारवष 
योश्वापिकारमयाश्चापिवाप्नः॥ 
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थे--पित्तपापडा, गिलोय, और आमले, इनका काढा पित्तज्वरको दूर 
करे अथवा दाख, अमल तासका गूदा, इनका अथवा केवर कंमारीका काढा - 
पित्तञ्वरको जीतता है, ॥ 
विद्वादकाय 
विश्वपपेटकोशीरघनचंदनसापितं । दयास्स॒श्ीतटं 
वारितृट्छदिज्वर्दाहत्‌ ॥ 
` अथै--सोंठ, पित्तपापडा, नेत्रवाला, मागर मोथा, ओर खार चंदन, इन- 
का काढा शीतलकर देवे तो तृषा, ममन, ज्वरः और दाह इनको नाशकरे, ॥ 
गुडच्यादकादा 
गड़चीम॒स्तथान्याकमध॒कंकट्रीहिणी । तृष्णाशूलरु- 
 चिच्छद्पित्तज्रहरोगणः॥ 
अथे--गिलोय,नागर मोथा, धनिया, मुदरी, ओर mr] इनका काटा 
प्यास, शूल, अराचे, वमन, और पित्तञ्वर इनको नाशकरे, ॥ क्‍ 
किंरातादकादा 
किराताम्रतवान्याकचंदनोशीरपपेटे ॥सपगंकेःछत 
क्राथोहंतिपित्तमवंज्वरं ॥ दहतृष्णाश्रमारुचियल्छैशं 
qur ॥ 
अथे--चिरायता, गिलोय, धानिया, चंदन, नेत्र वाला, पित्तपापडा और प~ 


झाख इनका काढा पित्तज्वर, दाह, तृष्णा, श्रम, अरुचि, मुखंसपानी छटठना 
वमन, और ग्लानि इनकानाश करे, ॥ 


चंद्नादिकाद 
चंदनंमधुकंद्राक्षांकटकांसद्रालमां | चंदनादिगंण)प्रो 


क्ताहन्यादाहज्वराराचः ॥ 
अथ---चंदन, मुदरी, दाख, कुटकी, ओर धमासो यह चंदनादि गण दाह, 
अरुचि, और ज्वर इनका नाशकरे, ॥ 


पपैटादिकाग 
एकएवखट्पेतिकनज्वरंहं तिपपेटछतःकषायकः॥ चंद- 
नोदकमहोषधान्वितश्रेत्तदाकिम॒पुनरविंचारणा ॥ 
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 अथ--केवल एकही पित्तपापडेका काढा पित्तज्वरकोनष्ठ करता है यादि उ- 
समे लालचंदन, नेत्रवाला और सोंठ मिलायकर काढा कराज़ावे तो पित्तज्वर 
दूरकरे इसमें क्या संदेह है॥ 
E उदुबरादिरहिम 
उडुबरञ्चिफाचिन्नातजटसितयान्वितम्‌। 
पीतपित्तज्वरंहतिपयेल्यावाशिफाजलं ॥ 
अथे--गूलरके छा लके पानीमें खांड मिलायकर पीने, अथवा पेट पत्र 
की नडका पानी खांडके साथ पीवे तो पित्तज्वरको नाशकरे ॥ 
क्‍ द्राक्षादिकाटा 
द्राक्षाभयापपटकाब्दतिक्ताक्ाथःससंपाकफलोविद 
ध्यात्‌ ॥ प्रलापमूच्छभ्रमदाहशोषतष्णान्वितोपित्त 
भवज्यरेच 
अथे--मुनक्षादाख, हरडजंगी, पित्तपापडा, नागरमोथा, कुटकी, ओर अम 
लतासकोगूदो इनका काढा करके पीर्वेतो प्राप, मृच्छ, श्रम, दाह शोष और 
तृषा इन करके युक्त जो पित्तज्वर उसका नाशकरे ॥ 
द्रारभादिकाग 
 इराटम्‌पपटकप्रियङ्गनिम्ववाप्ताकटरोिणीनां ॥ 
काथांपबच्छकरयावगादतृष्णास्र|पत्तज्वरदाह युक्त 
अध--धमासा, पित्तपापरा, फूलप्रियंगु, चिरायता, अडूसा, ओर कुटकी इनका 
काढा करके उसमें खोड डाके तृषा, रक्तपित्तज्वर, और दाह इनकरके युक्त 
जो रोगी होवे उसको पीना चाहिये ॥ ! 

e Telle el 
द्राक्षापपंटराजव्रक्षकटुकामस्ताभयानांजट ॥ मूच्छ 
शोषनिदाघतृट्प्रलपनभआंत्याव्यपित्तज्वरे ॥ TESI 
प्रमदाकिरातकटुकासिहास्थरणूद्गववः ॥ काथःशकेर 


यान्वितोहरतितृट्दाहाख्यपित्तञ्वरान्‌ ॥ 
ध--मृनक्रादाख; पित्तपापडा, आमर्तासक्रा गूदा, रुटकी, नागरमोथा) 
Qo 


श्य्ड बृहजिघण्टुरताकर 


और हरडकी, छाल इनका काढा पीवेतो पित्तज्वर जनित जो मच्छो, iW, 
दाह, प्यास, पाप, और भ्रांति इनका नाश होषे, जवासा, अतीस, चीरायता, 
कुटकी, अडूसेके पत्ते ओर पित्तपापडा इनकाकाढा करके उसमे मिश्री डालके 
'पीवे तो तृषा, दाह, रक्तपित्त, और SHY इनका नाशहोवे ॥ 
चिन्नादिकाढ 
अहोकिमर्थबहामिःकषाये'पाराशरायेमेनिभिःप्रदि 
8: ॥ छिन्नाशिवापरपटतोयपानापिपत्तज्यरःकिंम 
सरीसरीते ॥ 
अर्थ--पाराशरादि ऋषियोंने इतने काढे काहेके WTed कहे ! गिलोय, हर- 
x, और पित्तपापडा, इनका काढा सेवन करनेसें क्या पित्त स्वर नहीं जाताहै!॥ 
i द्राक्षादिकादा 
द्राक्षाचंदनपद्मानिम॒स्तातिक्तामृतापिच ॥ पधांत्रीवा 
लमुसारचलोप्रन्द्रयवपपेट[ः॥ परूषकंग्रिय॑मुश्वयवा 
सोवासकस्तथा ॥ मधुकंकुलकंचापाकैरातोधान्यक 
स्तथाएषाक्ाथोनिहव्येवज्वरपित्तसमव्थत्‌।त्ष्णां 
दाहप्रठापंचरक्तपितंग्रमेकम ॥ मूछोंछ॑दितथाशुलं 
मुखशोषमरोचकं ॥ कासंश्व[संचह लासंनाशये न्नाव्रसशयः ॥ 
अथे--दाख, खाटचंदन, कमर गद्गेकी मिंगी, नागरमोथा, कुटकी, गिलो 
य, आमले, नेत्रवाला, खम, लाध, इन्द्रजो, पित्तपापडा, फालसे, "efr 
धमासा, अडूसा, WHegé[, पदालपत्र, विरायता, आर धानया इनका काढा E | 
नेसे पित्तज्वर, तृषा, दाह, NETT, रक्तपित्त श्रम, ग्लानि, मच्छो, वमन, शल, 
मुखशोष, अरुचि खांसी प्यास मुखसे पानी गिरना, इन सवका नाश निस्संदेदकरे i 
साेतादिकाग 
ससितोनिशिपयेषितःप्रातध)ौन्याकतंडटक्राथः। 
पीतःशमयत्यचिरादतदाहञ्वरपंत ॥ 


क 99 लि. सीकर 


 अथ--धनिया, ओर चावलको रातिम कोरे मटकनेभं भिगोदे और प्रातः 
काल काथकर उसमें wie मिलाय पीवेतो अंतदोह तथा पित्तज्वरको TUR ॥ 


` पित्तज्वरप्रकरणम्‌ MR 


“"  — Sg 
मद्रानामंजलिंचर्णयप्टीमधकसाधित॑ i 


पाक्यंशीतकपायंवापिबेत्पित्तज्वरापहं ॥ 
अर्थ--मुल॒हटीं, और मूंगका आट तोंले चूणेका काटा कर और शीतल di- 
वेतो पित्तज्वर नाशहो ॥ 


ex 


हीवेरादिकादा क्‍ 
हबिरमस्तकेधान्यचदनयष्टिकामृता ॥ वषोशीरयुतः 
काथरशकरामघुसंयुत॥रक्तपितंजयत्युग्रं तृष्णादाह- 


Sq: U 
थे--नेत्रवाला, नागरमोथा, धानिया, लालचंदन, mes], गिलोय, अड> 
सा और खस इनके काढेमें खांड और सहत मिलाय पीनेसें रक्तपित्त, qur 
दाह, और पित्तञ्वरको दूरकरें ॥ 


तिक्तादिकाग 
तिक्तायासकरमूनिंवरयामापप्टवासकैः। 


शतजटासंतायक्तरक्तापत्तज्वरजयत t 
अथ--कुटकी, धमासो, चिरायतो, पीपल, गिलोय, पित्तपापडा, ओर अडः 
सा इनका काढा मिश्री मिलाय पीनसे रक्त पित्त, और ज्वरको जीते ॥ 


पथ्यादिकादा 
पथ्यांतलप्रतक्षोद्रोलहेद्राहज्वरापह i 
कासासकापेत्तवीसपंश्वासहोतेवमिमापे ॥ 


अथे--हरडढका चूर्ण, तेल, अथवा घी, अथवा, सहतके साथ चाठेतो दाह, 
स्वर, खांसी, रक्तापित्त, विसपे. श्वास और वमन इनका नाशकरे ॥ 


आम्रादिफांट 
— आग्रजगरकिसलयवंट्शगप्रराहकेः ॥ उरी रेणरुतःफां 
टशसक्षोद्रोज्वरनाशनः ॥ पिपासाछयेतीसारान्मूछा- 


जयांतेदुस्तरां ॥ 
थे--आम तथा जाप॒न इनके कोमल पत्ते तथा वडके कोमल कली त- 


T बृहनिचण्टुरत्राकरः 
था तत्काल निकले हुए पत्ते और parer इन औषधोंको पूर्वरीतिसें फांठकर 
पीनेसें स्वर, प्यास, वमन, अतिसार, तथा कष्टसाध्य मूछो ए दूरहो ॥ 
गृड़च्यादिकादा 
गुडचीपगलोपध्रा्णासारिवीत्पलयास्तथा । 


गकरामघरःक्ाथ-पंतः/ पत्तज्वरापहः ll 
अथे--गिलोय, पद्माख, लोध, सरवन, और कमलगद्टा इनका काढा शी- 
qe कर मिश्री मिलाय पीनेसें पित्तज्वरको दूर करे ॥ | 


$did पटोकद्किग 
परोखयवनिक्राथोमधनामधुरीरुतः। 
तीव्रपित्तज्वरोन्मदीपानात्तड़दाइनाशनः ॥ 


थ--पटोरुपत्र, और जौ इनका काढाकर उसमें सहत मिलाय शीतलकर 
पीवेती तीव्रपित्त ज्वर, वृषा, दाह, इनका नाश करे॥ 


केसरमात॒लिंगादियोग 
जेव्हातालगलक्कोमशोषेमूपिचदापयेत्‌। 
केसरंमात॒लिंगस्यमघुर्सधव॑संयुतं ॥ 
अथे-जीभ, तालू , गला, ETW ( तृषा लगनेका स्थान ) और मस्तक इनमें 
दोष होनेसें-विजोरेकी केशर, सहत, और सेंधानिमक, मिखायकर मालिसकरे ॥ 
दुसराप्रकार 
केसरंमातुलिगस्यमधुसंधवसंयुतं । हरीतकी प्रियंगु- 
श्वपिप्पडीरोघरमेवच ॥ दार्वीहरिद्रातेजोव्हासक्षौद्र 
मुखधावनं ! एतेनकट्मावश्चमुखयोगश्वश्चाम्यति ॥ ` 
वक्रविशदतामेतिभक्तखदश्चजायते । मृद्रयूषोदनोदेय 


सितयापैत्तिकेज्वरे ॥ 
अथ-विजारेकौ केशर, सहत, ओर सेधानिमक, इनका अथवा हरड, D 
यगु, पीपल, लोध, दारहरूदी, हरदी, तेजबल, इनका UD सहतसें मिलाय 
जरम डाल कुरलाकरे तो भुखकी कटुता, तथा मुख रोग, शांतहोय, ओर मुख 


- रचि होयहे, उसरोगीको मूंगका यूष और भात तथा बूरामिलाय प- 
थ्य देबे ॥ 


— free १९७ 


रसपपेदी 
शद्धंसूतंद्विधागंध॑मर्य भंगी रपैःक्षणं ॥ पाचयेलोहपा- 
चस्थचाल्यतुचवकेनच ॥ ठोहमस्माथवाताम्रंपादां 
शनांवानीक्षपत्‌ ॥ पाच्यप्रचालयेन्रेवयामाधमदव- 
न्हना ॥ तात्क्षपत्कदलापत्रगामयस्थापारास्थते ॥ 
तत्पत्रधारयेदूध्वेतदूध्वेगोमयंक्षिपेत्‌ ॥ ततःसंचूर्णये 
त्खल्वानश्ड्यामवयाहन ॥ जयताीत्रिफलठाकन्यावा 
साभाईकिदुतजयेः ॥ भंग्याग्रेमुनिमंडीमिर्मावयेव्प्रत्य 
हपथर्‌ ॥ आद्रकस्यद्रवःपश्वाद्रावयादनसप्क |! 
अंगारैःस्वेदयेत्पश्चातपपेव्याख्योमहारसः ॥ spp 
जामितोदेयश्सम्यक्लेष्माधिकेज्वरे ॥ वासाशंठी 
भयाक्काथमनुपानंप्रकल्पयेत्‌ d चव्यकस्वरसेवॉथपे 
य~टष्मज्वरापह ॥ 
अथे-- युद्धपारा १ भाग, शुद्ध गेधक १ माग इनकी कजली करके भाँगरेके 
रसकी भावनादे फिर उसको मदाभिवाङे चूल्हेपर लोहके YD धीरे २ हिला- 
ता हुआ पचन GG, पीछे ताम्र, तथा STE की मस्म चतुर्थास डाल फिर चार 
घडी विना हिलाए HaT. पचन करावे जव पतला होकर सव एक रस हो 
जाय तव did पत्तेपर उलट देवे ओर दूसरा पत्ता ढककर दावदेवे, Up शीतल 
होजावे तव खरलमें घोट सह्मालूके रसकी ३ पुठदेवे। फिर जयंती, त्रिफला, घी- 
गुवार, अडूसा, भारंगी, त्रिकुटा, भाँगरा, चीता, अगस्तिया, और मंडी इनके 
रसकी प्रहर २ तक भावनादेवे, फिर अदरककेरसकी सातदिन भावनादेवे 
ओर अंगारोंके ऊपर भूने यह पर्टी रस ४ रत्ती अड्सा, सोंठ, तथाहरड, इनके 
काढदेसें अथवा चब्यके रसते देवे तो कफज्वरकों हरण करे, ॥ 
उत्तानसुप्तयीग 
उत्तानमुप्तस्यगभी रता ग्रकांस्यादिपात्रेनिहितेचना- 


भे। | जीतांबधाराबहलापतंती निहंतिदाहंज्वरितज्वरंच ॥ 
थे--ज्वरवाले मनष्यको चित्त सलाय उसकी नाभी ( टूडी ) परतामेंका अ- 


१९८ बहनिघण्डुरन्ाकरः 


थवा कांसेका ऑधापात्र धर उसमें शीतर जलकी वडी धार ढाले तो दाह ज्व- 
रको तत्काल नाश करे ॥ | 
अदिबरादयांग 
आहबरस्यथानयांसशसतयादाहनाशनः । 
छिन्नासारगसतायक्तम॑पत्तज्व॒रानछ्द्नः ॥ 
अथे--गूलरका गोद खांड मिलाय कर S तो दाहको नाश करे, और गिलो- 
यका सत्व खांड मिलाय कर ले यह पित्त ज्वरनाशक है ॥ 

क्‍ qq 
अथगोतक्रपतसिक्तशीतटीरुतवाससा । 
कांजिकादेपटेनावगंठनंदाहनाशन ॥ 

थ-गोकी छाछमें किंवा wis बश्च भिगो उस वल्को रोगीको उठावे 
तो दाह नष्ट हो ॥ 
द्राक्षादेकल्क 
द्रान्‍श्षामलकक्तकनकवलात्राहतामतः । 


| पक्दाडिमजेवांथधानाकटकेनचकचित्‌ ॥ 
.. अथे-दाख ओर आमले इनके कल्कका अथवा पके हुए अनारका अथवा 
धनियेका दिम करके Hu कवल देवे तो हित है. ॥ 


क्‍ «Ci E | 
दाहवम्यादतक्षामानरन्नतृष्णयान्वत ॥ शकेरामछु- 
संयुक्तं पायये्ाजतपेणं ॥ मदरयषादनोदेयःसितयापे- 
[तकज्वर्‌ ॥ 


अथे--यदि दाह, और वमन इने पीडित, कृष कुछ खाय नहीं प्यास 
अधिक रगे उसको चावलोका मंड-मिश्री और सहत डालके देवे ओर मंगका 
यूष भात और खांड ये पदार्थ eT देवे तो पित्तज्वर शांति हो ॥ 


अमृतादिहिम . _ ., 
अमृतायाहिम-प्रातःससितःपैत्तिकंज्वर्‌ । 
वासायाश्वतथाकासरक्तापित्तज्वरानजयेत्‌ ॥ 


कफज्वरप्रकरणम्‌ १५९ 


अधे--गिलोयको राजिमें कृट पानीमें भिगोदेवे प्रातःकारू उस पानीको 
छान मिश्री मिलायके पीवे तो पित्त ज्वर नाशक है, इसी प्रकार अड्सेका 
(E खांसी, रक्त, पिचज्वर इनका नाशक है ॥ 


TS TS T T T t T i + 


T 
कृफज्वरकलक्षण 
स्तैमित्यंस्तिमितावेगआलस्यंमधुरास्यता ॥ शुक्कमू- 
अधुरीपलरकस्तंभस्तृप्तिरथापिवा ॥ नात्यष्णगात्रता- 
छादरगसादाविपाकता ॥ गारवशातमुत्कदो रो मह- 
षातिनेद्रत्ता ॥ प्रतिश्यायोरुचिःकासःकफजेक्ष्णो 
qmm ॥ 
अधें--स्तैमित्य ( गीले कपडेसें देहको आच्छादित करदेनेसें जैसा हो ऐसा 
मालूमहो ) ज्वरका मंदवेग, आलस्य, मुख मीठा, मलमृत्र सफैद, देहका जकडना 
तप्तसराखा, अन्नमें STET, पेट भरासारहे देहबहुत गरम नहोवे, अंगरहजावे,देह- 
भारी शीतल, शीतलगे ओकारी आवे Seo अन्य आचाये कहतेसें कि कफका धू- 
कना, रोमांचका होना, अतिनिद्रा, रसके बहनेवाली नाडीके मागोँका रुकना, 
वस्तका थोडा उतरना पसीना, मुखमें नोनकासा सवाद देहका थोडा गरम- 
होना रदका होना छारका गिरना मुखपाक तथा मुखनाकमें कफका TEST, अ 
रुचि खांसी नेत्र खेतहों ये लक्षण कफज्वरमें होते हैं C स्तभस्तभिरथापि च "' 
इस पदमे जो चकार है उस्से देहमे पोडा, शीतका गना, छारका गिरना, 
वमन, तंत्रिकरोग, हृदयल्हिसासा, गरमी प्यारी लगे, मन्दाभि इत्यादि जानने॥ 


कटिगादिचरणे 
कलिगरोहिणीनिशाकटत्रिकम केसर ॥ 
विद्वांणितंकफज्परनिहंतिकाष्णवारंणा ॥ 
अभं--न्द्रजो, कुटकी, हरदी, नागकशर, ओर त्रिकटु इनका चूर्णं गरम 
जलसं लेवे तो कफज्वर दूरहो ॥ 
क्‍ शृंग्यादिअवलेह क्‍ 
e F" be RN f es oe 
शगोकणाकटूफटपीष्कराणक्षिद्रानितानांपिहिताव 


१६० चुहलिघण्टुरलाकर 


Su ॥ शखासेनकासेनयुतंबलासंज्वरंजयेद्रनकापिशका॥ 

sPI— काकर्डासिंगी, पीपल, कायफर, पोहकरमूल, इनका अवलेह सहत 
मिलायकर देवे तो श्वास, खांसीयुक्तकफ, और ज्वरको दूर करे । इसमें कुछ सं- 
देह नहीं है ॥ 


सदक्षर 


सिघत्रिकटराजीमिराद्रकेणकफेहितः ॥ कंवलइतिशेषः ॥ 
थ--सैंधानिमक, निकटा, राई, और अदरक इनको एकत्र पीसउसकी 
कवल करके mu धारण करे यह कवल कफपर प्रसस्त है ॥ 


मटहयप 
मदयपोदनोदिया ज्वरेकफसम॒त्थिते ॥ 
. अथे- कफज्वरमें मूंगका यूष और भात पथ्यदेना चाहिये ॥ ` 
क्‍ [ER ERU] 
लिहनज्वरातैेखिफलांपिप्पलींचसमाक्षिकां ॥ कासे 
शासेचमधुनासपिषाचसुखीमवेत्‌ ॥ 
अर्थ- कफज्बरवाले रोगीको त्रिफला, तथा पीपलका qup सहतसें देवे और 
खांसी, तथा श्वास पर वहीं चूणे सहत और घृतके साथ देवे ॥ 

—— अजाजियोग क्‍ 
अजाजिशकेरायक्तोदाउिमस्परसेनतु d रुविष्योम 
धुनायुक्तःकतेव्यःकवछग्रहः ॥ मुहयषीदनश्चापिदे 
यःकफसमुत्यिते ॥ 


अथे- जीरा, और खांड अथवा अनारकारस तथा सहत ये रुचिकारी है, 
इनको मखमें धारण करे और मूंग भात प्रथ्यदेवे॥ ` 
EA चंदनादिकाद ` 
` चदन चसुगघचबाटकाश्चारपपटाः ॥ मुस्ताशठासमाय 
कापित्तज्वरानषटनाः ॥ 
य-लालचंदनः रोहिषतृण, नेत्रवाला, पित्तपापडा, नागरमोथा, और सो- 
ठ, इनका काढा पित्तज़्बर नाशकहे ॥ 
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शतधोतधृतं 
शतधौतधतस्यरपतोदवथनौशमपेतितलक्षणात्‌॥ अ 
थवापिचमंदपत्रजस्वरसप्रोत्थितफेनटेपतः i 


अर्थ- सौंवार धुलेहुए घीको शरीरम लगाने अथवा नीमका रस केनयुक्त 
करके अगमि लेप करनेस दाह शांति होता है ॥ 


पलाशादलप 
पठास्यवदृयोवानिंवस्यमृदु पटः, 
अम्लपिष्ठ प्रलेपोयंहन्यादाहयतंज्वरं ॥ 
 अर्थ--ढाककी-वेरकी, किंवा नीबके कोमलपत्ते छाछमें अथवा नींवूके रसमें 
पीस लेप करे तो दाह युक्त ज्वर दूर हो ॥ | 
नीरदादिपाचन 
नीरदविश्वदुराठभवासासाधितमंबहिपाचनमेवं ॥ 
 परयमिदज्वरएवकफाख्येश्वासकासघनशरखुहरच ॥ 
थे--नागरमोथा, सीट, धमासो, SEST, इनका काठा पाचक होकर ज्वर 
नाशकः श्वास, खाँसी, शूल, कफज्वर इनका नाश करे ॥ 
पिप्पल्यादिपाचन ._ 
पिप्यलीपिप्पकीमूलंमरिचंगजपिप्पली ॥ नागरंचि 
त्रकचव्यरणकाचाजमादका ॥ सपपाहिगभा गा चपा- 
ठद्रयवजी रका॥ महानिवश्वमूवाचविषातिक्ताविडेंग- 
काःपिप्यस्यादिंगणाह्यप कफ्वातातनाशनः॥ ग- 
ल्मशूठज्वरहरादापन श्वामपाचनः ॥ 
अथ--पी पर, पीपरामूछ, कालीमिरच, गजपीपर, wis, चीता, चव्य, रे- 
णुकाबीज, अजमोद, सरसो, हींग, भारंगी, पाट; इन्द्रजो, जीरा, वकायन, मू- 
qi, अतीस, कुटकी, वायविडंग, यह पिप्यलादि गण कफ और वादीको दूर 


करे गोला श, ज्वरका हरण करे तथा दीपन और आमको पचावे ॥ 
५९ 
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क्षोद्रादिकाटा 
क्षैद्रोपफुल्यासंयोगः इवासकासज्वरापह*। 


छीहानंहा।तिहिकांचबाठानाम। पेशस्यते ॥ 
अथे--पीपर और सहतका योग, खांसी, श्वास, ज्वर, dig, हिचकी इनका 
लाश करनेवाला है और वालकोंको उत्तम है ॥ 
पिप्पल्यादिच्र णे 
पिप्परीत्रिफलाँचापिसमभार्गा ज्वरीलिहन्‌ । 
मधुनासपिषावापिकार्सी शवासीसुखीमदेत ॥ 


थे--पीपर, त्रिफला, T समान मागे वा सहत घृतके साथ चाटे तो खाँ- 
सी, श्वास और ज्वर्‌ दूर हो, ॥ 


कट्फला दिलेह 
कट्फलपौष्करंशंगीरुष्णाचमधुनासह । 
कासश्वासज्वरहरोंलेहोयंकफनाशनः ॥ 
अधे--कायफल, पोहकरमूल, काकडा सिंगी, और पीपर इनका चूणे सहत 
के साथ खाय तो श्वास, खांसी, ज्वर और कफको नाश करे, ॥ 
semet 
कट्फटपाष्करथगीयवानीकारवीतथा ॥ कटुत्रयंच- 
सवाणसमभागानच्ञगंयेत्‌ ॥ आदंकरवरसालद्या- 
न्मधनावाकफज्वराों ॥ कासश्वासाराचछद।*ठपष्मा 
निलानवृतये ॥ 
अर्थ- कायफल, पौहकरमूल, काकडासिगी, अजमायन, अजमोद, त्रिकुठा, 
इनका चूणे अदरखके CHR अथवा सहतके साथ देवे तो खांसी, श्वास, अरुचि, 
वमन, सर्दी, वायु, कफज्वर इनका नाश करे, ॥ 
| नगवयादकादा 
सिंदवारदलक्कार्थकणा व्यंकफजे ज्वरे ॥ 
जंपयोश्ववलेक्षीणेकर्णेंचपिहितेपिबेत्‌ ॥ 


कफज्वरप्रकरणम्‌ १७ ३ 
अथे--कफज्वर तथा जाोघोंकी निर्बेडता और कांनोंका बंद हो जाना इनपरु 
सझालके पत्तोंका कादा पीपलका चूणे डालके पीवे ॥ 
यवान्यादका्ग 
यवानीपिप्पटीवाप्तातथाखस्खसवल्कलां ti 
एषकाथपिवेत्कासेश्वापेचकफजेज्वरे tt 
अथे--अजमायन, पीपर, STEHT, और खसखसके SIS इनका. कादा पीने- 
सै खांसी, श्वास, तथा कफल्वर इनका नाश दोय d 
वाप्रादिकाग 


वासाक्षद्रागताकाथशक्षीद्रेणज्वरकासहत॥ 
अर्थ--अड्टूसा, 2f, गिलोय, इनका काढा सहतके साथ पीनेसे: कफ़ज्वर 


(~ १ 


और खांसीको दूर करे ॥ 

। निवादिकाग 
निवविश्वाम्रताभीर्यासमूनिषपोष्करं ॥ 
पिप्पट्थोवृहतीचेतिक्राथाहतिकफज्रे ॥ 

अथ-नीमकी छाल, diz, मिलोय, सतवार, जवासो, चिरायतों,. पोहकर 
मूल, पीपर, ओर कटेरीकी जड इनका काढा कफज्वरको नाश करे ॥ 
मराच्य॥दकाढा 
मरीचंपिप्पठीमलनागरंकारवीकणा ॥ चित्रकंकट- 
फटकु एटससमार्धवचाशवा ॥ कटकाराजटाशगोयवा 


नीपिछमदकः | एषक्राथाहरत्येवज्वरसोपद्रवकफात्‌ ॥ 
अथं- काङीमिरच, पीपलामूल, WI, सोफ, पीपर, चीता, कायफल, $7, 
fuel, वच, हरड, कटेरीकी जड, जटामांसी, काकडासिगी, अजमायन, और 
नीमकी छाल, इनका काटा उपद्रव सहित कफज्वरका नाश करे ॥ 


निदिगिकादिकाग । 
निद्ग्धिकाच्छि तरसुहापकुल्यविश्वोपपैःसाषितमेडपीतं 
टंतिज्यरश्वास्वठासकासशटायिमां ंजठरानिरंच ॥ 
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अर्थ- कटेरीकी जड, गिलोयं, पीपछ ओर Wiz इनका काढा ज्वर, श्वास, 
कफ, खांसी, शुल, मंदाग्रे, इसको दूरकरे ॥ 
भाग्यादकाढा 
भागीगुड़चीघनदारुसिंही संठीकणाएष्करजःकषायः 
ज्यरनिदंतिश्वसनक्षिणोतिष्चर्थाकरोतिप्ररुचितनोति । 
अथे--भारंगी, गिलोय नागरमोथा, देवदारु, कटेरी, सोंठ, पीपर, और पु- 
हकरमूख इनका काढा ज्वर और खासको नष्टकरे एवं क्षुपाकरे ओर अन्नम रू 
चि प्रगठकरे है ॥ x 
मातुलिंगादिकादा 
मावाल्गाशफावश्ववथस्थाग्राथकाडइव । 
कफनज्वरेष॒सक्षारंपाचनंवाकणादिक ॥ 
थ--विजोरेकी we, सोंठ, गिलोय, पीपरामूल, इनके काठेमें जवाखार 
अथवा पीपरडालके WT तो कफज्वर दूर हो तथा पाचन हो ॥ 
निफलादकाढ 
त्रिफलाबिवृताम॒स्तंकटकंसकलिगर्क ॥ पटोलारग्- 
धंचेवरोहिणीचित्रकंसम ॥ क्राथःक्षीद्य॒तःश्लेष्पज्व- 
रकासगतामये ॥ 
अथे--त्रिफला, निसोथ, नागरमोथा, त्रिकुठा, इन्द्रजो, पठोलपत्र, अमल« 
तास, कुटकी, और चीता ये समभागले काढाकर स्त डालके पीवे तो कफ- 
ज्वर, खांसी, तथा कठ रोग दूर होवे ॥ | 
पष्पयादगण 
पिप्पलीपिप्पर्लमूलचव्यचित्रकनागरं ॥ मरीचैला- ` 
जमीदंद्रपाठारेणुकजीरक ॥ भार्गीमहानिवफलंहिग- 
रोहिणिसपेपं ॥ विडंगातिविषामूवो गणोयंकफनाशनः ll 
अथे--पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रकः, Wiz, कालीमिरच, छोटीइलाय- 
ची, अजम।द, इन्द्रज़ो, पाठ, रेणुका, जीरा, भारंगी, बकायनकेफल, हींग, कु- 
टकी, सरसो, वायविदंग, अतीस, ओर मूर्वा यह औषधोंका गण कफनाशक 
हैं अतएवं कफज्वरपर इसका कराड दैवे ॥ 
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पिप्पलापेप्पर्ठीमलेचव्याचित्रकनागर । 
पचकोखमिदंप्ोक्तंसोधनकफनाश्चनं ॥ 

अथ- पीपर, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, और Wiz, यह पंचकोट शोधन 
तथा कफनाशक है ॥ 
पटोलादिकादा 
परटोलत्रिफठातिक्तासटीवासागृतामवः ॥ 
काथामधुयुतःपीतोहन्यात्कफकुतंज्वरं ॥ 
थं--पटोलपत्र, त्रिफला, कुटकी, कचूर, eret, ओर गिलोय इनका ्ञा- 
थ सहतके साथ पीवे तो कफज्वर दूर हो ॥ 
बीजपूरादिकाग - 
बीजपूरशिवापश्यानागरयंथिकेशत ॥ 
सक्षारंपाचनं>लेष्मज्वरदादशवासरे di 
अर्थ--विजोरेकीजड, छोटीहरड, wis, ओर पीपरामूल, इन औषधोंका 
काटा कर उसमे जवाखार मिलाय वारवेदिन कफज्वर पर पाचन देवे तो क- 
फज्वर दर हाय ॥ 
भारनिबादिकाटा 
मरनिंव निवपिप्परस्यःपर्मी्ंदीशताषरी ॥ 
गुड़चीवृहती चेतिकाथाहन्यात्कफज्वर ॥ 
अर्थ--चिरायतो, नीमकीछाल, पीपल, कचूर, सोंठ, सताबर, गिलोय, 
और कटेरी इनका काढा कफज्वरको दूर करे ॥ 
कटुक्यःदिकाग 
कटकीचित्रकंनिबंहरिद्रातिविषंवचा ॥ सप्तपण्येम्‌ 
तानिबस्नह्केसाधितंजल ॥ पेयंमाक्षिकसयक्तबलास 


ज्वरशांतये ॥ 
थैे--कुटकी, चीतेछाल, नीमकीछाल, हलदी, भर्तासि, वच, सतोनाकी- 
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छाल, गिरोय, चिरायता, थूहर, ओर आक इनके काढेमें सहत मिलाकर di 
तो कफज्वर दूर हो ॥ 
त्रकव्कादकादा 
त्रिकंटकबलाव्याप्रीगुंडनागरसाधित॑ं ॥ 
वर्चोम्त्रविवंधप्नंकफज्वरहरंपयः ॥ 
अर्थ--गोखरू, गगेरन, कटेरी, गुड, और सोंठ, इनका काढा मलमूत्रके 
रुकनेको और कफज्वरको दूर करे, परंतु इसकादेमे औषधोंसं SUD TU 
ओर दूधसें चौगुना पानी ered ओंटावे ॥ 
कुष्ठादिकाठा 
कष्ठमिंद्रयव॑मवोपटोलेनापिसाधित॑ 
पिवेन्मरीचसंयुक्तसक्षौदरकफजेज्वरे ॥ 


अधै--कठ, इन्द्रजो, मूर्वा, पटोरुप्र इनका काढा सहत और कालीमिरच 
डालके पीवे तो कफज्बर दूर हो ॥ 
त्रिफलादिकाटा 
त्रिफलापटोलवासाछिन्नरुहारोहिणीवचाशंठी ॥ 
 मधुनारटेष्मसमुत्थदशम्रटीवासकस्यचक्राथः॥ 
धे--हरड, बहेडा, आमला, Ti e Tu, अडूसा, गिलोय, कुटकी, वच 


ओर सोंठ, इनका अथवा दशमूल और अद्सेका काटा सहतके साथ कफज्वर- 
पर देवे I 


सप्तच्छदादिकाग 
सप्तच्छदगड्चीचनिवस्फूजकमेवच ॥ 
काथठत्वापंबतांय॑सक्षीद्रकफजज्वर ॥ 
अथ--सतोना, गिलोय, नौॉवकछार, और रस्पूजक इनका काटा सहतके 
साथ पीवेतों कफज्वर दूर EDU ॥ 


आमलक्यादिकादा क्‍ 
आमलक्याभयारुष्णाचित्रकश्वेत्ययंगणः । 


AN LSU 


सवज्वरकफातकभंदादापनपाचनः M 


कफज्वरप्रकरणम्‌ bat 
अ्थ--आमले, हरडकी छार, पीपर, और चित्रक, यह औषधोंका गण सर्व 
SY और कफके रोगोंको दीपन और पाचन कचा है॥ 
तिक्तादिकाठा 
तिक्तानिबविषाव्याषशक्राव्हामिःशुतंजल । 
पिवेत्कफज्वरहंतिहिकाकाससमन्वितं ॥ 
अध- कुटकी, नीमकी छाल, भरतस, त्रिकुटा, इन्द्रनो और नेत्रवाला इ- 
नका काटा हिचकी और खांसी युक्त कफज्वरको दूर करे ॥ 
मुस्तादिकाठा 
मुस्तंमध॒कबीजानित्रिफलाकटरोहिणी ॥ 
परूषकाणिचक्राथःकफञ्वराषनाशनः ॥ 
अथे--नागरमोथा, मौआकेबीज, जिफला, कुटकी, और फालसे इनका का- 
डा कफज्वरको दूर करे ॥ tu | 
चपलादिकादा 
चपलछाचपलापदनागरिकाचवकानलसंजनितंसलिल ॥ 
कसनश्वसनह्दयाहपरनकफजातमगदप्रापवच्चमद i 
अथ--पीपल, गजपीपल, सोंठ, चव्य चीतेकी छाल, इनका काढा श्वास, 
खांसी हल्लास, इत्यादि रोगयुक्त कफज्वर दूर हो ॥ 
पिचमदादिकाग 
पिचमेदमहपधन्वितात्रहतीपोष्करपिक्त कंसः । 
वृषकट्फठकंकणावरीकथितंवारिकफ ज्वरंजयेत्‌॥ 
अर्थ--नीमकीछाल, सोंठ, कटेरीकी जड, पोहकरमूल, चिरायता, कचूर, अ- 
डूसा, कायफर, पीपल, और सतावर, इनका काटा कफज्वरको दूर करे ॥ 
वासादिकाढा 
वासाविशालादशमूलगोरीमहोपरध॑ंपृष्फरमार्गिय॒क्ता । 
एषांकषायोविनिहंतिकासंकफज्वरंशूलनिवत्तेनंच ॥ 
अ4थ--अडूसा, इन्द्रायनकागृूदा, दशमूल, तुलसी, सोठ, पुहकरग्रक, और भा - 
रंगी इनका काढा कास, और WURST, तथा TE, इनका नाश करे ॥ 
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, „ कंठकार्यादिकाढा॥ 
कंटकायमृतादास्वृषविश्वासमाश्रितः ॥ 


क्राथःकणारजायुक्तःपयःचटेष्मज्परापहः ॥ 
अथे--कठेरी, गिलोय, देवदार, अदूसा, सोंठ इनका कादा पीपलका चूर्ण 
डालकर did तो तत्काल कफ ज्वर दर हो ॥ 


कणादकाढा 
कणावश्वामतादाराकरातरडगूलकः । 
निबएषांकृतःकाथःपित्त>लेष्मज्वरापहः ॥ 
अथे--पीपल, सोंठ, गिलोय, देवदार, चिरायता, अंडकी जड और नीमकी 
छाल, इनका काढा पिच कफ़ञ्वरको दूरकरे ॥ 
मुस्तादिकाढा 
मुस्तादुरालभाशंठक्ाथएपांसमांशतः । 
हंति>लेष्मज्वस्तीव्रनिपीतःपथ्यमीजने ॥ 
अथे--नागरमोथा, धमासा, बराबर ले काढाकरके पीवे और पथ्यर्स रहे 
तो तीतर कफज्वर दूर हो ॥ क्‍ 
वातपित्तज्वरलक्षण 
तृष्णामूछाभ्रमोदाहःस्वप्रनाशःशिरोरुज;॥ कंडस्य- ` 
ओोषावमधररोमरषोरुचिस्तमः ॥ CS EE GE D 
वातपित्तज्वराठात ॥ 
अथे--प्यास, मृच्छी, भ्रम, दाह, निद्रानाश, मस्तकपीडा, कंठ, युखका सू- 
खना, वमन, रोमांच, अरुचि, अंधकारदशेन, संधियोंमें पीडा और ज॑भाई ये 
वातपित्तज्वरके लक्षण है ॥ | | 
नीलोत्पठादिहिम 
नारायदटबटलद्राक्षामध्कमेचकतथा।॥ उज्ारपश्चर्क- « 
चवकाशमरांचपरूषक d एतच्छात्कषाय श्ववात- - 
 पत्तिज्वरहरत्‌ ॥ विप्रटापञ्चमच्छद्‌माहवष्णानवारणः ॥ 
अथ- नीलकमल, गगेरन, दाख, मुलहटी, महुआ, खस, THTH, om, ` 
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और फालसे इन औषधोंका पूर्वरीतिस हिमकरके पीवेतो वातपित्तञ्वर, मला- 
प, भ्रम, वमन, मोह, ओर तृष्णा इनको दूर करे ॥ 

निद्ग्धिकादिकाा 
नादाग्धकामतारास्नात्रायमाणामतायतः ॥ 


मस्रापद्टक्राधावतिपत्तज्वरजयत्‌ 
अथे--कठेरी, गिलोय, रास्ना, जायमाण, हरड, ओर मपूरकीदार, ३- 
नका काढा वात पित्तञ्वरको दूर करे ॥ 


„  विद्वादिकादा 
विश्वामृताब्दभूनिबपंचमूलसमन्वितः ॥ 
कतःकषायाहंत्याशवातपित्तमर्वज्वरं ॥ 


अथे--सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, चिरायता, पंचमूल इनकाकाढा तत्काल 
वातपित्तज्वरकों दूर करे ॥ 


नीलोत्पठादिकाठा 
निरोत्पटमुश्चीराणिपद्मकामटकानिच ॥ काइमीर- 
मधकद्राक्षामध्रकानिपरूषकान्‌ ॥ पिबंच्छीतंक- 
पायंचवातपित्तज्वरापह ॥ संप्रठापंचसंमी हंश मये स्पै- 
त्तिकंज्वरं ॥ 
अथे--नीढकमरू, खस, पद्माख, आमे, कंभारी, मुलहटी, दाख, महु आके, 
फूल, ओर WISH इनके काढेकी शीतरकर पीवे तो वातपित्तज्वर, पराप, 
मोर, ओर पित्तज्वर इनको शमन करे ॥ 
आरण्धादिकाग 
आरग्वधफटमस्तयष्ोमधकमेवच ॥ उद्यीरमभयाचे- 
वहरिद्रादारुसावहया ॥ पटाटपिचमंदचअम्ताकट- 
रोहिणी ॥ एषां पीतःकषायःस्याद्रातपित्तभवेज्वरे ॥ 


अथे--अमलतासकागृदाः नागरमोथा, मुलहठी, महुआके फूल, खस, fT, 
vex], देवदारु, पटोलपत्र, नीमकीछाल, गिलोय, और कुटकी, इनका काढा 
वात्त पित्तज्वरको शांतकरे ॥ 
२२ 
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 द्राक्षाद्किग i 
द्राक्षाकिरातामृतवासकासठी क्ार्थपिवेत्पित्तमरुण्वरंहरेत्‌ ॥ 


अथे--दाख, चिरायता, गिलोय, अड्सा, और कचूर इसका पीवे तो वात- 
पित्तज्वर दूर हो ॥ 


. पंचमूलादिकाठा E 
पंचमूल्यमृतामस्ताविश्वाभूनिवसापितः। 


कृषायःशमयव्याथुवायमायभवञ्वर ॥ 
थ--पचर्रल, गिरोय, नागरमोथा, e, ओर चिरायता, इनका TET 
वातपिसञ्वरको दूर करे II | | 


मुद्रादियष 
मुद्रामलकग्पस्त॒वात पित्तज्वरेहितः ॥ महादाहेप्रदा- 
तव्योग्रपश्चणकसंमवः॥ दादिमामटकमयुद्रसंमवाध्रष- 


उक्तइह्वातपीत्तेक ॥ 
अथे--मूंग और सामदेका यूष वातपित्तज्वरमें हित है। अत्यंत दाहम चनेका 
यूष देना चाहिये। और अनारदाने, आमङे तथा मूंगकायूष वातपित्तमें देना॥ 


मद्रादियोग 
कफपितदहरामृद्राकाखेह्ादयस्तथा॥ प्रायेणनचतेद्‌- 
यावात पित्तोत्तरेज्वरे॥ दत्तास्तज्वरपिष्टमश्खोदावत्ते- 


कारणः ॥ 
थे--वातापत्तज्वर पर मृग तथा करेले इत्यादि न देवे, ये कफपित्त हारकं है 
इनके देनेसें ज्वर-मदढावष्ट भम-झल-तथा उदावत होता है ॥ 


मधूकादिकषाय 
मधुरंसारिवाद्रक्षामधुकंचंदनोत्पटं ॥ काइमरीफल- 
कंरोप्रतिफटडपद्यकेपरं ॥ परूषकंगणालचक्षिपेत्स- 
soar ert निशाषितांसेतक्षोद्रलाजयक्तंतुर्तात्प- 
बेत्‌ ॥ वातापत्तज्वरदाहतृष्ण|मिच्छाराचेभ्रमान्‌ ॥ 
गमयेद्रक्तपित्तंचजीमत[मिवमारुतः ॥ 


वातपित्तज्वरप्रकरणम्‌ १७१ 
अथे--मुलहठी, सारिवा, दाख, महुआके फूल, छालचंदन, कमलगट्टा, कं- 
भारी, etw, त्रिफला, कूठ, नागकेशर, फालसे, और भसीडेोकि जिनको क- 
मलकी जड कहते है इनका काढा खांड ओर सहत तथा खीहूमिलायकर देवे 


तो वातपित्तज्वर, दाह तृषा, मृच्छ, अरुचि, भ्रम, तथा रक्तपित्त, इनको शमन 
करे इसमें evi है कि जैसें बहलोंकों पवन दूर करता है ॥ 


पंचमद्रकषाय 
छिन्नोद्?ववापपेटवा रिवादभू निंवशुंठी जनितःकषायः ॥ 
समीरपित्तज्यरजजंराणांकरोतिभद्रंवटपंचभद्रः ॥ 

थे--गिलोय, पित्तपापडा, नागरमोथा, घिरायता, और सोंठ इनका का- `. 
ढा बात पित्तज्वरको नाश करे इस काथको पंचभद्र कहते है ॥ 
दुरालभादिकषाय 

दुरालभामग्रतापनोजलंचरोहिणीरजो॥। ज्वरंचवातपि- 
त्तज॑निहंत्यसोकषायकः ॥ 


अथे--धमासो, rer, नागरमोथा, नेत्रवाला, कुटकी, और पित्तपापडा 
इनका काढा वातपित्तज्वरका नाश RAE ॥ 


भूनिवादिकषाय 
भूनिबतिक्ताजलचंदनंचधानेयपथ्यादशमृरुसंघाः ॥ 
प्हीबेरावेश्वाकरमदकाचएपांशूतपत्तमरुज्वर एम ll 


अथ-चिरायता, कुटकी, नेत्रवाला, छालचंदन, धानिया, (9, दक्षमूढ, ख 
W, सोंठ, और कमरख इनका काढा वातपित्तज्वर पर हितकारी है ॥ 


त्रिफलादिकषाय 
त्रिफलाशाल्मलीरास्राराजवृक्षा qd: । 
शृतमंब॒हरत्याशवातपित्तमवंज्वरं ॥ 
अर्थ--त्रिफला, सेमरका मूसा, रास्ता, अमढतासका गूदो और अश्सो, 
इनका काढा वातपित्तज्वरका नाश करे॥ 
मधुकादिफांट 
मधुपुष्पंमधूकंचचंदनंसपरूषकं॥ मृणालंकमर्लंटो प्र - 
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 कृंभारीनागकेसरं ॥ त्रिफलासारिवाद्राक्षालाजान्को- 
ष्णेजटेक्षिपेत्‌ u सितामधय॒तःपेयःफांटोवासोहिमो- 
थवा ॥ वातपित्तज्वरदारतषांमूारतिभमान्‌ ॥ रक्त- 


पित्तमदरन्यान्नात्रकायावचारणा ॥ 
थे-महआकेफूल, मुलहटी, लालचंदन, फालसे, कमलकीजड, कमलगट्टा, खो- 
ध, कंभारी, नागकेशर त्रिफला, सररिवन, दाख, और खील, इनका फांटकरके 
खांडसें अथवा सहतसें देवे तो बातपित्तज्वर, दाह, प्यास, अरुचि, भ्रम, रक्तापित्त 
और मद ये दूरहो अथवा पांच ओषधोंका हिम करकेलेबे तो उक्तगुण करे ॥ 
i द्राक्षादक o 
द्राक्षाकिरातकंधात्रीकपूरामृतवलरी ॥ 
 क्राथषएषाणखतःपीतोदद्रजरोगहत्‌ ॥ 
अयं--दाख, चिरायता, आमले, कपूर, और गिलोय, इनका, कादा गुड 
मिलाके पीवे तो द्वंद्न स्वरका नाश करे di 


व्याध्यादिक ० 
व्याप्रीमार्गीसिहवक्राचरास्राद स्पशपाशाल्मलीरा- 
जवक्षः ॥ तद्वज्ज्ञेयत्रेफलक्ाथए पांशस्तःकासेवात- 
पित्तज्वरेच ॥ 
अर्थ--कटेरी, भारंगी, अडूसा, रास्ता, धमासो, सेमर, अमलतास, और 
त्रिफला, इनका काढा बातपित्तज्वरपर हितकारी 
मुस्तादिकाग ` 3 
जलदधान्यकिरातगड़चिकानियमनंकटकीचपटोलिका ॥ 
कथितमेमिरिदेतजलंहरेत्पवनपित्तमर्वज्वरमुन्नत ॥ 
अथे--नागरमोथा, धनिया, चिरायता, गिलोय, नीम, कुटकी, और पटो- 
लपत्र, इनका काढा वातपित्तज्वर नाशक है ॥ 
बलादेकादा 
बलामृतेरठजलाब्दपद्मकमार्गकणोशी रय॒ुतैःसचंदनेः ॥ 
सक्राथ्यतोयकफापेत्तजज्वरप्रणाशनवान्द विब्रत्यकारक ॥ 
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अर्थ--गगेरन, गिलोय, अंडकीजड नेत्रवाला, नागरमोथा, पद्माख, भारंगी 
पीपर, खस, ओर IST, इनका काटा वातपित्तज्वर नाशक तथा अगमि 


वृद्धिकारक है ॥ 
mm o 
त्रिफठामृत लोहँचमंगराज॑चनूर्णीतं॥चृणेमजनपत्रस्य 
त्रिजातकशिलाजत॒॥अ्यूषणतुल्यतृल्यांशसवेषांचस- 
मासिता॥ क्षोद्रेणवटिकाकायकिषमात्रंचभावयेत ॥ 
वातपित्तज्वरहातिअद्पानचकटपयेत्‌ ॥ 
अथे--त्रिफला, लोहभस्म, भांगरो कोहवृक्षकेपत्र, त्रिजातक, शिलाजीत और 
तरिकुटा, इनका चूण करके सब चूणेके समान मिश्री मिलाय सहतसें १ तोलेकी 
गोली करे,१ गोलीअनुपानके साथ देवेतो वातपित्तज्वरको दूर करे॥ 


वातकफज्वचरलक्षण 
स्तमित्यंपव॑णांभेदोनिद्रागिरवमेवच ॥ शिरोग्रहः 
तिश्यायःकास 'स्वेदप्रवतनं॥ संतापामध्यवगश्ववात- 
“लेष्मज्वराठ॒तिः ॥ : 
अथे--स्तैमित्य नाम (गीले कपढेसें देहको ढकनेसें जैसा हो ऐसा HTEUET ) 
संधियोंमें फूटनी, निद्रा, देह भारी, मस्तक भारी नाकसें पानी गिरे, खाँसी, पसी- 
नोंका आना, शरीरमें दाह, ज्वरका मध्यवेग ये वातल्लेष्मज्वरके लक्षण हैं ॥ 
निका 
वातश्रुष्मज्वरेदेयमौषघंनवमेहनि ॥ 
अथ--वातकफल्वरमं नवमदिन भौषधी वैद्यको देनी चाहिये ॥ 
रष 
शुष्कमूटकमूषस्तुवातनटेष्माधिकेहितः॥ 
अथ--सखीमली का यूष वात कफ s हितकारी है ॥ 
पच्रकाल à 
पिप्पलीपिप्पलीमूलंचव्याचित्र कनागरेः ॥ दीपनीयः- 
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स्ृतोवरगोवातश्रेष्मज्वरापहः॥कोटमाप्रोपयोगिला- 
त्पंचकोलमिदंस्मृतं ॥ तीक्ष्णोष्णंपाचनंशरषठेदीपनेक- 
फवातनुत्‌ ॥ गुल्मणीदोद्रानाहशरघ्रंपित्तको पनं ॥ 
अर्थ-पीपल, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, और qfz, यहवगे अग्नि दीपक तथा 
बातकफज्वर नाशक है। ये सवे ओषधी पंचकोल ( आठमासे )लीज़ाति है prr 
इसको पंचकोल कहते है। यह तीक्ष्ण, गरम, पाचन, दीपन, कफवात, गोला, ए्ीह, 
उदर, अफरा, और शूल इनको नाश करे तथा पित्तको कुपित करता है ४ 
निंवादिकषाय 
निवामृताविश्वदारुकट्फटकदटुकावचा ॥ कषायं 
पाययेदाशवातन्रेष्मज्वरापहं ॥ पवेभेदशिरःशूटे- 
कासारोचकपीडितं॥ 
अर्थ-नीमकीछाल, गिलोय, सोठ, देवदारु, कायफल, और वच इनका कादापीने 
से संधिपीडा मस्तकशूल, खांसी, अरुचि, तथा वातकफञ्वर इनकानाश करे doc 
किरातादिकषाय 
किरातविश्वामृतवहटिपिहिकाकणामूटरसोनसिदूकः ॥ 
कतःकषायोविनिहंतिसत्रंज्वरंसमीरात्सकफात्सम॒त्यितं ॥ 
ट्थ-चिरायता, wis, गिलोय, कटेरीकीजड, पीपल, पीपरामृक, लहसन, 
सद्यादटू इनका काढा वातकफ स्वर नाशक हैं ॥ 
बृहत्पिप्पल्यादिकादा 
पिप्पल्यादिगणक्काथंपिबेद्रातकफज्वरी ॥ नातःप्र॑- 
किचिदस्मिनज्वरेभेषजमुत्तमं ॥ पिप्पलीपिप्पटीम्र- 
लंचव्यचित्रकनागर ॥ १चासातिविषाजाजिपाठाव- 
त्सकरेणुक ॥ किराततिक्तको मवीसषेपामरिचानिच॥ 
Ee ॥ अकंमूलंबृह- 
त्पहीश्रेयसीसद्राठमा ॥ दीपकश्चाजमोदश्चशक- 
नासासहिंग॒ुका ॥ एषांक्राथोनिपीतःस्यादातनश्टेष्म- 
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ज्वरापहः ॥ हंतिवातंतथाशीतंप्रस्वेदमतिवेपर्थ ॥ 
प्रठापंचातितंद्रांचरोमहर्षोरुचिस्तथा॥महावातेप्त॑- 
त्रेचशुन्यलेसवगात्रजे॥ पिप्पल्यादिमहाक्राथोज्वरे- 
स्वेत्रपूजितः ॥ 
अथे-पिप्पल्यादिगणका काढा बातकफल्वरी रोगीको पिवावे, qe इसज्वरके 
ऊपर दूसरी उत्तम औषधी नहीं है। पीपल, पीपरामूल, च्य, चित्रक, सोंठ, वच, 
अतीस, जीरा, पाठ, कुडाकींछाल, रेणुकबीज, चिरायता, कुटकी, मूर्वा, सरसो, 
कालीमिरच, कायफर, पुहकरमूल, भारंगी, वायविडंग, काकडासिंगी आककी 
लट, वरीकटेरी, राष्णा, धमासो, अजमायन, अज़मोद, थध्टुककी छाल, और 
हींग ये ओषध समान भाग लेकर काढाकर CIT तो वातकफज्वर, वाय, शी- 
त, पसीने, कंप, प्रलाप, अत्यंतानिद्रा, रोमांच, अरुचि, महावात, अपतंत्रवात, 
सर्वदेहकी शनन्‍्यता, और, संपर्ण ज्वर इतका नाश करे यह पिप्पल्यादि गण सर्व 
ज्वरपर प्रशस्त है ॥ TEM 
ü सिहिकादेकषाय 
सहीयवानीछिन्नानांकाथश्वपलयायुत्तः ! 
कफवातज्वस्थासशूलपीनसकासजित ॥ 
अथ--कटेरीकी जड, अजमायन ओर गिलोय, इनका काढा पीपलका चूण 
ढालके पीवे, तो वात कफ ज्वर, श्वास, श पीनस और खांसीको दूर करे ॥ 
कटफलादकपाय 
कटफलविश्ववचाघनपांशधान्यशिवाजलशूगिसुराव्दैः ॥ 
भांगीयुतैःक्थनं किलपेयंवातकफप्रगणो ननुचिर्षा ॥ 
अथे-कायफर, NIS, वच, नागरमोथा, पित्तपापडा धानिया, हरड, नेत्रवाला, 
काकाडासिगी, देबदारु, और, भारंगी इनका काढा वात कफनाशक है ॥ 
दशमूलीकाढा 
दशमूलीरसःपेयःकणायःकफवातजे । 
ज्वरेविपाकेतंद्रायांप>वेरुफ॒शवासकासके ॥ 
-अर्थ--दशमूलके रसमें पीपरका चरणं मिलाय पीवेतो ज्वर, अजीणे, तद्रा, 
पा खशूल, श्वास, ओर खाँसी, इनका नाशकरे ॥ 
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पिप्यल्यादकाग _ 
पिप्पटीमिःशृतेतोयमनमिष्यंदिदीपनं । 
वातइलण्मज्वरहातसावताहनाशन ॥ 
अथे--पीपलका काढा सेवन करनेसें कफको दूर करे अग्निदीपक, और वा 
तकफज्वर तथा श्रीह इनका नाश करनेवाला हे ॥ 
दावोदिकाग 
दारुपपंटभांग्यन्दवचाधान्यककट्फलैः ॥ सामयावि- 
इबपूतीके:काथो tema: ॥ कफवातञ्परेपीतो- 
हिकाशोषगलग्रहान्‌ ॥ श्वासकासप्रमेहां श्रहन्यात्तर- 
मिवाशनिः ॥ 
अथे- देवदारु, पित्तपापडा, भारंगी, नागरमोथा, बच, धनिया, कायफर, 
हरड, सोंठ, तथा कला इनका काढा हिंग तथा सहत मिलायके देवे तो कफवा- 


तज्वर, हिचकी, शोष, गलरोग, श्वास, खांसी, और भमेह इनका नाशकरे जैसे _ 
वृक्षकों ur नाश करता है ॥ 


पटोलादिकादा 
तृष्णान्वितेवातकफार्तिशलेसश्वासकासारुचिविट्वि 
बंधे ॥ हितंजलंदीपनपाचनंचपट[लशुंठीयवापिप्पलीनां ॥ 
अथे--प्यास, वात; कफरोग, शल, श्वास, खांसी, अरुचि, तथा, बद्धकोष्ठ 


इनपर पठोलपन्न, सोंठ, इन्द्रजो, ओर पीपल इनका काढा दीपन पाचन और 
हितकारी है ॥ | 
sc 
क्षुद्राउतानांगरए॒ष्कराव्हय॑ 'ठंतःकपरायकफमारुता- 
त्तरे॥ सश्वासकसारुचिपाश्वशलेज्वरंत्रिदोषप्रभवे- 
पशस्यत ॥ 
अथे--कटेरी, गिलोय, सोंठ, और, पुहकरम्ृल इनका काटा कफवातज्बर 
श्वास, खांसी, अरुचि, पाशवशल, और त्रिदोषजनित ज्वर इनपर हितकारी है ॥ 
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आरग्वधादिक ° 
आरग्पथकणाग्रटमुस्तापैक्तामयारतः ॥ 
काथःशमबातिक्षिप्रंज्वरवातकफो द्रवं ॥ 

अर्थ--अमलतासकागूदा, पीपलामूल, नागरमोथा, कुटकी, और TE इ- 
नका काटा तत्काल वातकफल्वरको शमन करे ॥ 

मुस्तादिकादा 
मुस्तापपेटकेशुंठीगुड़चीसदुरालमा । 
कफवात्तारुचिर्छददाहशो पज्वरापहः ॥ 

अद्य--नागरमो था, पित्तपापडा, साट, गिलोय, और धमासों, इनका का- 
WT कफवात, अरुचि, वमन, दाह, रोष और SA इनका नाश करे ॥ 
भ्निवादिकाढा 
भानवमस्ताकटुकागड्चादरालभापपठनागराख्य३ ! 
काथॉीनल>शलष्महरापदातसयायथानाशंयतेवधकार ॥ 
_ अर्थ--चिरायता, नागरमोथा, कुटकी, गिलेय, धमासो, पित्तपापडा, ओर 
साट, इनका काटा वातकफको हरण करे जेष Uu अंधकारको ॥ 
चपातभद्रादकाग 
किरातेतिक्तकमरस्तंग॒डचीविन्वभेषजं ॥ चातुभद्र 
कमित्याइवोत>्लेष्मज्वरापहं di 
अर्थ--कड़आचिरायता, नागरमोथा, गिलोय, ओर सोंठ, यह चातुभेद्‌- 
काढा बातकफज्वरको दूर करे ॥ 
ES ETT Ru] 
eig dquuqfocr T ee qa r4 । 
जार खणस्यभाजनस्चणतस्वदहरसध्टनात्‌ 


अथे--पसीनेआनेपर इटर्थःको भनकर पीसे, इस चूणको देहमें मालिस करे 
अथवा गोका पुराना गोवर भौर नोनके पात्रको पीसके मालिसकरे तो पसी- 
ने आना दूर होवे ॥ 
२३ 
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मरिचायडलन 
मारचेपिप्पलीशुटीपथ्यालोोप्रश्पृष्करं ॥ (ECC 
कटुकाकुष्ठकच्वरोडिगकासठी ॥ एतानिसमभागा- 
निमृक्ष्मच्रणानिकारवत्‌ l| एतदुच्डलनश्रेष्ठ ब्नोत- 
वस्वेदानेगेम ॥ क्‍ 
अर्थ--काली मिरच, पीपल, सट, हरड़, लोध, पोहकरपूल, कदुआचिरा- 
यता कूट, कसर, शिवलिंगी, और कप्रकचरी ये ओषध समान भागले कपढ 
छन चूणेकरके qud लगावे तो पसीनेकी झडीवीलगरही हो उसको वंद करे ॥ 
हि भनिवाय्हूलन क्‍ 
भ्ूूनिवकारवीतिक्तावचाकफट्छजंरजः | 
एपायल्यूलनंश्रेष्ठसततंस्वेद्संछवे ॥ 
अ्थ--चिरायता, अजमायन, कुटकी, वच और कायफल इनका चूण अंगमें 
€T तो निरंतर आनेवाले पसीनोके वंदकरनेको उत्तमहे ॥ 
सूतशेखररस 
खूतकंटंकर्गंभ्रष्टेगंबंशुद्धंसमंसम॑ ॥ दवि गंसूतकादेयं 
जपालंत॒पवजित॑ ॥ संपवंमरिचंचिचालक॒क्षारःशके- 
रापिच ॥ परवयकसततच्यस्थाजवीरंमदयेदिनं ॥ सृ- 
येशेखरनामायरसोगजादयो[न्मितः ॥ माक्षतस्तप्त- 
तोयेनवात>“लेष्मज्वशपहः ॥ 
अथे-शुद्धपारा, अनासहागा, शुद्धगंधक, सेंधानिमक, मिरच, इमलीकाखार 
और मिश्री प्रत्येक एक एक यके भर शुद्ध जमालगोटा २ टके भर इन सवको 
कूट पीस नींवूके रसमें १ दिन खरलकरे यह सूयशेखर नामक रस दो रतीग 
रम जलसे Eu तो वातकफज्वर दूर हो॥ ` 
कफपित्तज्वरलक्षण 
क्‍ लिप्ततिक्तास्थतातंद्रामोहःकासो 5रुचिस्तृषा॥ तथा- 
स्तंमश्वसस्वदःकफ पित्तप्रवतेन zs 
त॑पित्त*लेष्मज्वरारुतिः ॥ 
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अ्थ--मुखकफमें लिप्तहो, तथा पित्तके जोर gud कड॒आठ, तंद्रा, मृच्छ, 
खस, अरुचि, प्यास, स्तंभ ( देहका जकड़ना ) पसीना, कफ, पित्तका गि- 
रना, वारंवार दाहहो ओर वारंवार शीतका लगाना ये कफपित्तज्वरके क्षण है 
कफपित्तज्वरप्रक्रिया 
पित्तलेष्मज्वरेदेयम।षधंदशमेहाने ॥ 
अथे--पित्त कफ़ज्वरर्मे ओषधी दशमे दिन देनी चाहिये ॥ 
कंटकायादिकाटा 
केटकरायथमतामामावसवद्रयववासके ॥ भ(नवचंदन- 
Sequere mene ॥ विपाच्यपाययेत्क्ाथापत्त 
“लेष्मज्वरापह ॥ दाहतृष्णारुचिच्छादिकासशूलनिवारणं ॥ 
अथे-कटेरी, गिलोय, भारंगी, Wiz, इन्द्रजों, अडूसा, चिरायता, लालचंदन 
मोथा, पटोलपत्र और कुटकी इनका काढा पित्तकफज्वर, दाह, प्यास, अरुचि, 
वमन, खांसी और श इनको दूर करे ॥ 


4 ना|गरादकाठटा 
नागरोशीरबिसान्दधान्यमोचरसांबभिः॥ 
कृतःकाथोीमवेग्ग्राही पित्तलेष्मज्वरापहः ॥ 

अथ-सोट, खस, वेलगिरी, नागरमोथा, धनिया, मोचरस और STET इ 
नका काढा ग्राही और पित्त कफज्वरक। नाशक है ॥ 
शृगृषरदिकाढा 
कपायःपरिपीत्स्तशृगवेरपटाटयोः ॥ पित्त्लेप्प- 
ज्वरवमादाहकं ड्‌ dH T3 ॥ 
अथ--अद्रख और पटोलपत्रका काढा RU पीवे तो पित्तकफल्वर, वम- 
न, दाह, खुजली और विसप ए दूर हो ॥ 


पटोलादियष 
पटोलवान्ययोर्यपःपित्तश्डेष्मज्वरापहर ॥ दीपनः 
कफविच्छेदीपित्तवातानठोमनः t 


धैे--पठोलपत्र और धनियेका यूष पित्तकफल्वर को दूरकरके दीपन 
ओर कफको छुटानेवाला तथा पित्तवातको अनुलोमकन्त। है ॥ 
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पटोलादिकादा 
पटोलंपिचुमंदश्वत्रिफठामधुकंबछा ॥ साथितोयंक- 
पायभ्स्यातपित्तश्लेष्मभवेज्वरे ॥ 
अथे-पटोपत्र, नीमकीछाल, त्रिफला. मुरही और गगेरन इनका काट 
पीने से पित्तकफज्वर दूर हो । 
तिक्तादिकाढा 
तिक्तोश्चीरबखाघान्यपपटाभाधरेःरुतः ॥ क्राथःपनः 
समायातेज्वरसीप्रनिवारयेत्‌ ॥ 
अथे--कटकी, खस. गगेरन, धनिया, पित्तपापडा ओर नागरमोथा इनका 
काटा उलटकर आनेवाले ज्वरको तत्काल दूर करे di 
लोहित्चंदनादिकादा 
लोहितर्चंदनपद्मकथान्यठिन्नरुह्ा पिचमंदकषायः॥ 
पित्तकफज्यरदाहापेपासावा!तावेनाशहुताशकरःस्थात्‌ ॥ 
अथे-लछालचंदन, पद्माख, धनिया, गिलोय और नींमकीछाल इनका काटा 
पित्त, कफज्वर, दाह, प्यास, वमन. इनको दूर करे और DEI WD di 
. जीरकादिकाढा 
जीरकंकारवेल्यंडशीतपूर्वज्वरेहितं॥ पाक्यंशीतक- 
पायंचमस्तापप्‌टकंभवेत ॥ 
अर्थ- जीरा और करेलेका रस देनेस शीतज्वरका नाश करे एवं नागरमो- 
था और पित्तपापडा इनका काढा शीतल देनेसें पाचक है ॥ 


यवादिकादा 
यवःपर्षेटकंथान्यंपटोलारिष्टसावित॑ ॥ पिवेत्सञ्च- 
कृरक्ष द्रापत्तखष्पज्यरापह ॥ 
अथे--जो पित्तपापडा, धनिया, पटोलपत्र, नीमकौछाल, इनका काढा सहत 
ओर मिश्री मिलायकर पीवे तो पित्त कफल्वरको दूरकरे ॥ 
नागरादिकादा 


नागरदयवसस्तचदनक्टरोरिणी ॥ पिप्पटीहणेषं- 
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pu. LULOSE 


यक्तकपायंत॒पिबिन्नरः ॥ अममछोरुचिछदिपित्तश्ले - 
प्मज्वरापहं ॥ 
अथ--सोठ, इन्द्रजो, नागरमोथा, लालचंदन, और कुटकी इनका काढाकर 
उसमें पीपलकाच्चर्ण डाल पीवेतो भ्रम, मूर्च्छा, अरुचि, वमन, पित्तकफज्वर 
इनका नाश करे ॥ 1 
द्राशादकाढा 
द्राक्षाशम्पाककटका मस्तंग्रंथिकधान्यक ॥ 
पक्तहन्याइदावर्तेश्टपित्तकफज्वरं ॥ 
अथं--दाख, अमलछतासकोगूदो, कुटकी, मोथा, पीपरामक, और धनिया 
इनका काढा WA तो उदावत्त, श, ओर पित्तकफज्वर, ये दूर हो ॥ 


qe [eme Ier 
पटोलयवधान्याकमुस्तामलकचंदन | 
>लेष्मिकश्लेष्म पित्तोत्थज्वरतृटछर्दिदाहन॒व ॥ 
अथ--पश्नेलपत्र, इन्द्रजो, धनिया, नागरमोथा, आमले और लछालूचंदन इन- 
का काढा कफपित्तज्वर, कफज्वर, प्यास, वमन, ओर दाह, इनको नाश करे ॥ 
, यवादिकादा 
यवपग्रवधान्याकंद्वेहरिड्रेद्ेसचंद ने ॥ गड्चीदेवकाएं- 
चतेजोह्ासदरालभा ॥ श्रपयिल्वापिबेत्काथंकफ- 
पित्तज्वरापहं ॥ पिपासाछदिदाहप्रंवृष्यंवद्विविदीपन ॥ 
अथ--इन्द्राजो, पत्राख, धनिया, हलदी, दारुदरदी, रक्तचंदन, गिलोय- 
देवदार, तेजवल, और जवासो इनका काढा कफपित्तज्वर, तथा प्यास, वमन, 
दाह इनको नाश करे ओर अभ्िको दीपन करे ॥ 


जीयत्यादकादा 
त्रायंतीमघकटका[रामसेनापटोलिका 
ज्वर्पैत्तकफेद्यतदेयंदीपनपाचन ॥ 
अथे--त्रायमाण, मोथा, कुटकी, सपेदकठेली, और पटोलपत्र, इनका काढा 
पित्तकफज्वरपर दीपन और पाचना4 देवे ॥ 
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किरमाटादिकाद 
किरमालोवचाहिंगुवालकंधान्यकंनिशा ॥ मृस्ताय- 
षटिस्तथामागीपपरःसममागतः ॥ अषएटवरेषितःका- 


थामधनाप्रतपाकतः॥*लष्म पत्तज्व्रह तेरामिणपप 


थ्यमाजनः ॥ 
धे--अमलतासकोगूदों, TW, हिंग, नेत्रवाला, धनिया, ved, नागरमों- 
था, पमुलहटी, भारग।, और ` पित्तपापडा ए समभागलेके अष्टावशेष काढाकरे उ- 
समे सहत डालके पीवे और पशथ्यसे रहे तो कफपित्तज्वरका नाश हो ॥ 


पटेलादिकादा 
पटोठमस्ताजलरक्तचदनंतिक्तारजाविश्वमशी रवासके ॥ 


संक्राथ्यतोयकफापत्तजज्वरंनिहंतिचाराच्रितंतृषायत ॥ 
अथ-पथेरपत्र, नागरमोथा, नेत्रवाला, रक्तचंदन, कुटकी, पित्तपापडा, 
IZ, खस, और STEHT इनका काढा कफपित्तज्वर और तृषा इनका नाश करें 
गड़च्यादिकादा 
गुड्चीनिंवधान्याकपत्रकंचंदनाच्ितं ॥ 
तृष्णादाहराचच्छादसवज्वरहर|गणः ॥ 
अथे--गिलोय, नीमकीछाल, धनिया, पद्माख, रक्तचंदन इनका काढा तृषा 
दाह, अरुचि, वमन, और संपूर्ण ज्वरोंकोीं नाश करे ॥ 
डैठचादिकाढा 
सनागरपपटकापवद्धासदुरालमग्‌ || 
फ किरातातेक्तकंगस्तेंगुडचींसदुरालमां ॥ 
अथे--प्ोंठ, पित्तपापडा, अथवा धमासा इनका काढा अथवा चिरायता 
नागरमोथा, गिरय, और धमासो इनका काटा पित्तकफल्वरवाङको देवे ॥ 
धद्रादिकिपचतिक्तकृढा 
क्षुद्रामताम्यांसहनागरेणसपष्करंचेवकिराततिक्त ॥ 


 पितत्कपायंमूविपंचतिक्तंविधिःसमस्तज्वरमाथुहंति ॥ 


१ किरमा नीअजमायन 





पिनत्चकफज्वर प्रकरण म्‌ १८३ 
अथे--कटेरी, गिलोय, सोंठ, mesure, ओर चिरायता इनका पंचतिक्त- 
नामक काटा स्वेज्वरोंकों तत्काल दूर करे॥ 

भ।ग्यादिकाग 
भांगीपृष्करमूलंचमुस्तकंकंटकारिका॥ त्रिकंटकवह- 
त्योचकर्णिनीनागरःशुता Uo गणोमांग्यादिकोनाम- 
पित्तरेपष्मज्यरापरः॥ कासश्ासारुचिहर पा श्वशूल- 
निवारणः ॥ 
अथे--भारंगी, पृहकरप्ल, नागरमोथा, केरी, गोखरू, बडीकटेरी, अमल 
तासकोगदो, और सोंठ, इन औषधोंका काटा पित्तकफज्वर, खांसी, श्वास, अरु- 
चि, और पसबाढोंका दरद इन रोगोंको दूर करे ॥ 
पराखदिकाग 
पटोखचंदनंमूातिक्तापाठाग्रताकणाः ॥ 
पित्तश्लेष्मारुचिच्छदिज्वरकंड्विषापहाः ॥ 
अर्थ--पठोलपत्र, खाटचंदन, मूवा, कुटकी, पाठ, गिलोय, ओर पीपल z- 
नका काढा पित्तकफ अरुचि, वमन, ज्वर, खजली, ओर विष इनको नाश करे 
त्रिफलादिकादा : 
त्रिफलात्रायमाणा चमृद्रीकाकट्रोहिणी ॥ 
पित्तश्लेष्मज्वरेह्येषकेषायो व्यानुटठीमिकः ॥ 
अथे--त्रिफला, त्रायमाण, दाख और कुटकी इनका काढा पित्तकफज्वरके 
दूर करनेको देवे ॥ 
वत्सकादिकाठा 
वत्सकंपग्मकाएंचनागरंचंदनाझते ॥ पयोलंवान्यकं- 
चैवमुस्तकंरक्तचंदन ॥ पार्गमूर्वामृतांशंदीमुक्शीरंकट्‌- 
रोहिणी ॥ सममागथतंतोयसवेज्यरदरपिवेत्‌ ॥ पि- 
त्तासकदाहशलप्रमम्लपित्तविनाशन ॥ 
अर्थ--कुडाकीछाल, WIS. सोंठ, रक्तचंदन, गिलोय, पठोलपत्र, धनिया, 
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नागरमोथा, सपेद्चंदन, पाठ, मूव।, खस, और कुटकी ए समान भागलेके का- 
ढा करे यह सब॑ज्वर, रक्तपित्त; दाह, श, ओर अम्खपित्तफो दूर करे ॥ 
अमृतादकाढा 
अमृतारिष्टकटुकामस्तेद्रयवनागरेः ॥ पटोलंचंदना- 
भ्यांचपिप्पलीचूर्णयरुछूतं ॥ अप्रताष्टकमेतच्च पित्त 
गछेष्मज्वरापरं ॥ छयरोचकहलासदाहतृष्णानिवारणं ॥ 
थे--गिलोये, नीमकीछाल, कुठकी, नागरमोथा, HIS, पदोलपत्र, और 
दोनो चंदन इनके काढेमें पीपछकाच्रणे मिलायके पीबे तो यह अमृताष्ट्रकापित्त- 
कफज्वर, वमन, SI, हल्लास, दाह, ओर प्यासको दूर करे॥ 
वासास्वरस x 
सपत्रपष्पवासायारसश/््षाद्रासताय ते: ! 
कफ पित्तज्वरहं तिसास्र पित्ततका मर ॥ 
थे--पत्ते और फूल सुदा अड्सेका रस लेवे उसमें मिश्री ओर सहत fü- 
लाय पीवे तों कफपित्तज्वर, रक्तपित्त, और कामला दूर GP 
कट॒की चूणे 
सशक्केरामक्षमात्रांकटरकीचोष्णवारिणा । 
प्‌।तवाञ्वरंजयेनंतुःपित्तश्टेष्मससुच्वं ॥ 
अथे--कुठकीका चरणे एक तोला ले उसमें चार मासे मिश्री मिलाय गरम 
जल्पे लेवे तो पित्तकफज्वर दूर हो ॥ 

ॐ € $ AX छाजमंड es PS 
छाजवातडटश्रष्टटजमडप्रकावतः। 
शटेप्पपिततदरोध्राहीपिपासाज्वरजिन्मतः॥ 

अथ-खीलाका अथवा भने चावरोका मड निकालकर देबे यह कफ, 
पित्त, प्यास, ज्वर, इनको दूर करे ओर ग्राही है ॥ 


NS o 
छुकंडितेस्तथाश्रष्टव/व्यमंडीयवैभवित | 
qve dec: ॥ 
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अर्थ-जवोंको अच्छीरीतिसे वीन छरके मिंगी निकालले फिर चौदह गुनेजलमें 
पक्रकरे जव जों सीज जाय तब उस पानीको छानके प्यावे इसको वास्यमंश 
कहते है यह कफपित्तको दूरकरे कंठको हितकारी ओर रक्तपित्तकों दूर करे ॥ 


Sedis rae 
मस्तापपटकेशतनिष्ररेनप्रसापितः ॥ 
कफ़पित्तज्वरदशोग्रषाधान्यपयोटयोः ॥ 

अथे--नागरमोथा, पिचपापडा, ओर चिरायता, इनका नियूह अथवा धनि- 
या और पित्तपापडा इनका यूष कफपित्तज्बरका नाश करे॥ 


ISTIS 


नषडटकय॒षस्ताहतमरपत्तकफात्मकं ॥ 
अथ--नीमकीछारू, और पटोलपत्र इनका TW पित्तकफका नाश करता है 


क्‍ चंद्रशेखररस 

द्धसूतंसमगंधंमरिचटकणेतथा ॥ चतुस्तुल्याशि- 
ठायोज्यामत्स्यपित्तेनमावयत्‌ ॥ त्रिदिनेभावयेत्तेनर- 
सोयं चदरसखर॥ द्विगंजमादरकदराविरदेयंसी तोदकंएनः॥ 
तक्रोदनंचबृताकंपथ्यंतत्रनिविदयेत्‌ ॥ त्रिदिनाव+ले- 


प्मपित्तोव्थमय्य॒ष्णनाशयेन्यरं ॥ 
अथे--शुद्धपारा, श्ुद्धगंधक, कालीमिरघ, खहागा, तथा इन चारोकी बरों- 
स्र मनासिलले सवको एकत्रकर quem पित्तेसें तीनादिन खरलकरे तो यह चंद्र- 
शेखर रस बनकर तयारहो, इसको २रत्ती अदरकके URS देवे ओर ऊपर शीतल 
जलपीबे तथा दही भात ओर वेंगन ए पथ्यमेदेतो तीनदिनमे कफपित्तञ्वर नाश हो॥ 


संनिषपातज्वरल्क्षण 
क्षणेदाहःक्षणेशी तमस्थिसंधिशिरोरुजः ॥ सम्रावेक- 
लषेरक्तेनिभग्रेचापिलोचने।।सस्वनोसरुजी कण किंठः 
शुकैरिवावृतः ॥ तंद्रामीहःप्रठापश्चकास श्वासोी रुचि- 
मः ॥ परेटग्धाखरस्प्ाजन्हाक्तस्तागरतापर ॥ 
२४ 
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छीवनंरक्तपित्तस्यकफेनोन्मिश्रितस्थच ॥ शिरसो- 
सोडनत्ष्णानिद्रानाश्ाह्यदे व्यथा ॥ eqauuti- 
णांचिराहअनमल्पञ्ञ' ॥ रुश्चनातिगात्रार्णासतत्त- 


kA 


कंठकूजनं॥कोछानांव्यावरक्तानांमंडलानांचदशन ॥ 
मूकल्वेस्रोतर्सापाकोगुरुखमुद्रस्यच ॥ चिरात्पाक- 
स्तुदाषाणांसंनिपातज्वरारतिः ॥ 
अरथ--अकस्मात्‌ क्षणमें दाह, क्षणभरमें सीत लगे, हाड, संधि, मस्तक इनमें 
शल, अश्रुपातयुक्त काले ओर लाल तथा फटेसे नेत्र होजावे ( अथवा टेटे नेत्र 
हों ये जेन्नटका मत PO) कान शब्द ओर्‌ पीडाहो, कंठमें कटि पडजाय; 
तंद्रा, वेहोशी हो, अनथे बोलें, खांसी, श्वास, अर्चि, भ्रम ये हो, जीभ परिद- 
ग्धवत्‌ ( काठी ) और खदरी गो जीभके समान तथा सिथिर ( कटर) हो, पित्त 
और रुधिर मिला कफ r4, शिरको इधर उधर पटके, ठषा बहुत €, नि- 
द्राका नाशहो, हृदयमे पीडा, पसीना, मूत्र मल इनका बहुतकालयें थोडा उत- 
रना, दोषोंके पूणे होनेसें देहका कृश न होना, कंठमें कफका निरंतर बोलना, 
रुधिरसं काले लालकोठ और चकत्तोंका होना, शब्ह बहुत मन्द निकले, कान 
नाक, मुख आदि छिद्रांका पकना, पेटका भारी होना, वात पित्त कफ इनका 
देरमें पाकहो ( उदरस्य च ) इस पद्मे जो चकार है यासें वाग्मय्ने जो लिखे- 
हैं कोन शीतका लगना, दिनमें घोर निद्राका आना, नित्यरात्रिमें जागना, 
अथवा निद्रा कभी आवेही नहीं, पश्तीना बहुत आवे ओर नहीं अवि, कभी गान 
करे, कभी नांचे, E, रोवे, और चेष्टा प्टज्ञाना इत्यादि जानने ये सन्निपात- 
ज्वरके लक्षण जानने। सुश्रुत वाग्भटके मतसे सन्निपात एकहीं प्रकार का है परे- 
तु ओर आचारीनके मतसें उल्बणादि भेद करके २प्रकारका है ॥ 
STET (UT 
e e We IN BS CUAS = ES br 
निद्राबलाजाीराचवायनाशा हतद्दनागारवताल्पचष्टा । 
विष्टभतायस्यकिलार तिःस्थात्सधातुपाकी मुनि भिभप्रदिष्ठ: ॥ 
अथे--निद्रा, बल, तेज, रुचि, वीर्य, इन्का नाश, हृदयमें पीडा, देह भारी, 
हीनचेष्टा अफरा मनका न लगना ये लक्षण जिसके हों उसको धातुपाकी मुनी- 
१ कोठके लक्षण भालुकिने कदेदे यथा-“ वरटीदंशसंकाशः कंडूमान्‌ ढोहितो5छकफ- 
पित्तवान्‌ क्षणिकोत्तत्तिविनाशः कोद्‌ इत्यभिधीयते wis इति d | 


सनिपातज्वरप्रकर णम्‌ १८७ 
CERES ai ( धातुपाक ) कहिये उत्तरोत्तर रोगकी वृद्धि ओर बलकी हानि 
होकर शुक्रादि धातुसहित मृत्रादिकोंका जो पाक होय उसे ( धातुपाक ) कहत ॥ 
दीषपाकछण 
दोषप्ररतिवेरव्यख्वताज्वरदेहयोः। 
इन्द्रियाणांचवैमल्यंदीपाणांपाकलक्षणम ॥ 
अथे--दोषोंका स्वभाव पटयजाय, ज्वरका हलका होना, देह हलकी हो 


इन्द्रियोंका निर्मल होना ये ( मलपाक ) के लक्षण जानने (धातुपाक) और (म 
लपाक ) होना केवल टृश्वरपर है इसमें दूसरा कोई हेतु नहींहे ॥ 


सन्निषातज्वर्केविशेषरक्षण 
संनिपातज्वरस्यांतेकणप्रलेसदारुण॥ शोथःसजाय- 
तेतेनकश्विदेवप्रमच्यते ॥ ज्रस्यपर्वेज्वरमध्यतो- 
वाज्वरांततावा श्षतिम्लशो थः।| क्रमाद्साध्यःखलक- 
एस्ाध्यःसखेनसाध्योमुनिभिःप्रदिष्ठ: ॥ ` 


अथ-सनिपातज्वर शांति होनेके पीछे कानकी जडम दारुण सजन पैदा 
होती है उस सजनसे कोई रोगी वचे है प्राय यह मारही डाले है ॥१॥ यादि यह 
सजन ज्वरके पहिले होवे तो असाध्यहै ज्वरके मध्यमें होय तौ कष्टसाध्य है औ- 


X ज्वरके अतम होय di सुखसाध्य ६। ऐसे म॒नीखरोंने कहा है ॥ 
साध्यापाध्यटन्षण 
दोषेविविद्धेनश्िग्रोसवेसम्प्णलक्षणः । प्न्निपातज्वर।- 

साध्यःछद्पाध्यस्ततोऽन्यथा ॥ 

अर्थ--जिसमें दोष ( वात पित्त कफ ) हद्धि होकर अथात्‌ सम्पूर्ण लक्षण 
होकर मिलतेहों, और अभि शांति होगई हो, वो सन्निपातजञ्वर असाध्य है। ओर 
इससे विपरीत अर्थात्‌ दोष वढे नद्यं अल्प लक्षण हों enu थोडी iw हो वो 
सन्निपातज्वर कृच्छुस्ताध्य है ॥ 
संनिपातकिशर्मयादा 
क) = — CS ha 9 ex 
सतमादवदसत्रातनवमसकादशापव। ॥ पएनवारतर/ प्र - 
ताप्रशमंयातिहं।तिवा ॥ सपमीदिगणायावतन्नवम्थे- 
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कादशीतथा ॥ एषाभिदोषमयांदामोक्षायचवधायच ॥ 
अथे--संनिपातज्वर यदि सातवे, नवे, ग्यारे, चौंदवे, अगारे और वाईस 
वे दिन जादा होवे तो रोगी इस मयांदाके दिवसोंमें मरे, ओर मर्यादा चक जा 
वे तो रोगी जीवे, यह त्रिदोषकी मयादा है । जवसे त्रिदोष प्रकटहो उस दिनै 
लेकर ७ कवा १४ ओर ९ किंवा १८ तथा ११ किंवा २२ दिनतक DISIS 
स्वरो की मयादा है इस अवधिमें ज्वर जाता रहै अथवा मृत्यहोय ॥ 
दोपजनितकाटमयीदा 
पित्तकफाइनिल्वृद्धबादशदिवसद्रादशाहसप्ताहान्‌ । 
हातावम चत्याश॒त्रिदी पजाधातमठपाकात्‌ ॥ 
अथे-पित्तकफ ओर वात इनके पाकहोनेकी मर्यादा अनुक्रमसें दशमे, बा 
रवे, और सातवे दिवस होती है अतएब उसीउसी दिनमें धातपाक होनेसें रोगी 
मरे मलपाक होनेसें रोगी रोगरहित होषे ॥ 
कट्फञादिपानम्‌ 
कटफलंत्रिफलादारुचंदुनंसपरूषक॑ ॥ कटकापद्यको- 
शीरेंविषवेत्काषिकंजल ॥ विदापदाहृत्ष्णाघ्रपान्‌- , 
मात्रेणपूजितं ॥ दीषकारज्वरातान मेतस्स्यादमृतोपमं ॥ 
अथे--कायफल, त्रिफला, देवदार, छालचंदन, "TER, कटकी, पत्माख, और 
खस इन ओषधोंकों एक २ तोलालेकर काढा करके पीवेतो त्रिदोष दाह और 
वृष्णा इनको शांत करे ओर दीधकारतै आनेवाले ज्वररोगीको अमृतके qeu 
दशमूठादिमंड 
पाचनोदीपनःसोष्णोछाजमंडोयतम्स्मृतः । 
दशमूलादिसिद्/ससंनिपातज्वरेहितः ॥ 
अथ--दशमूलके wp सिद्ध कराहुआ ख्रीलोंका Wiz पाचन दीपन और 
गरम है अतएव संनिपातज्वरपर हित है ॥ 
दुस्पशादिसिद्धान्न 
दस्पशगोश्षुरक्ष॒ुद्रसिद्धमाहारमर्पयेत । 


2 apes ०0 40 T e. os 
दाषशातिबलाग्न्यथात्रदोषज्वरिणेपृथक्‌ ॥ 


संनिपातज्वरप्रकरणम्र्‌ १८९ 
अथै--धमासा, गोखरू, ओरक्टेरी, इनके m Eit सिद्ध कराहुआ आहार 
देवे इसमे दोष शांतिहो तथा वर और अभ्रे ये qz, ओर त्रिदोष रोगवालेको 
हित है ॥ 
eistd To 
€. ONG 
लाजसक्तून्समश्रीयात्सववेनसमन्वितान । 
तन्ेजीयत्यविभनज्वरीजीवत्तदाश॒वं ॥ 
अथे--त्रिदोषज्वरवालेकोी खीरका सत्तू-संधानोन डालके देवे तो यदि 


व स स = अ ds 


यह निर्विप्र पचजावे तो रोगी निश्चय जीवे ॥ 
ठाजसक्तनिषेष 
रक्तपित्तेहितवेनत्‌ष्णादाहज्वरेषच i 
लाजानांसक्तवशीतान चतेत्रहितामताः ॥ 


हे अथे--खीलोका सत्तू शीतल है यह रक्तपित्त, प्यास दाह और ज्वर इनपर 
हित है परंतु संनिपातपर नही देना चाहिये ॥ 

_. _ पित्तशमनकरनेकेकारण 
निहरेतपित्तमेवादी ज्वरेषसमवायिषु । 
दुनिवारतरंतद्विज्वरात्तेंष॒विशेषतः ll 

अथ--समवायि संनिपात ज्वरवें प्रथम पित्तका हरण करे क्यो कि यह 
दुर्निवार है ॥ 

. शीतोदकसेचनकानिषेध 
संनिपातेत॒ुदाहातंयःसिचेच्छीतवारिणा । 
आत्रःसकथंजीवेद्विषग्वासकर्थंमवेत्‌ ॥ 

अथ--जो वैद्य सन्निपातके दाहमें शीतल जलसें सिंचन करता है उसको 
क्के से कहना चाहिये और वह रोगी कैसे वचेगा ॥ 

o REIS o 

शिराप्रवाज TURA SOIRS । 
अंजनस्थाटप्रवाधायसरसानांशटारसः ॥ 

अथे--सिरसके बीज, qa, पीपर, कालौमिरव और सेधानिमक इनको 
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एकत्र पीस अंजनकरे तो सन्निपातकी च्छ जाय, अथवा मनासेल और वच 
इनका EU रसमें अंजन करे ॥ | 
कृस्तारकाधज॑न 
कस्त्रीमरिचंवाजिलालाचमधनाँजन । 
तंद्रांनिवारयत्याशव्यूपंक्षित्तयथान सि ॥ 
थू--कस्तुरी और मिरच इनको घोडेकी en पीस सहत डालके अंजन 
. करे तो तंद्रा शीघ्र दूर होवे। उसी प्रकार त्रिकुटाके चणकी नासलेनेसें तंद्रा दूर होय 
jud 
सन्निपातज्वरीपूेसम्यग्लंघनमा चरेत्‌ | 
शतशातापबदमशसमयंभपजभमजत ॥ 
अर्थ--संनिपातज्वरवाला प्रथम उत्तम Tq करे ओर पानीको ओटाय 
शीतल करके बहुत cum पिवावे, ओर समय २पर ओषधि देवे ॥ 
ME ULL E 
सन्निपातिनतृष्य॑तंपार्शरुक॒तालशोपिणं । 
यपाययंजलशा[तपम् त्यनरावग्रह: ॥ 


७ 60 A 


अथे--संनिपातज्वरवाले रोगीके शोष होय और कूखमें शृ तथा तालुआ 
सूखताहो इसमें जो वैय विना ओटाहुजा जल देवे वह मनुष्यरूप मृत्यु जानना; 


AKI TEES SI SECTZRI नाभताव ! 
खिग्धस्वदानिषिद्वात्रावनाकवठलवातजाद ॥ 
अथे--बातकफंके विकारमें रूक्ष ओषधिं स्वेद विधि करे किन्तु fu स्वे- 
द्‌ केवलवात रोग विना अन्यत्र निषेध है ॥ | 
सपरवादनस्य 
संववश्वतमारचसपंपाकुठ मवच ॥ 
बर्तमृत्रणसापष्टनस्थतद्रानवारण ॥ 
अथे--सैंघानिमक, सपेदभिरव, सरसो, और कूठ इनको qaid मूत्रम पीस 
नासदेवेतो सानेपातकी तन्द्रा जाय di E 


संनिपातज्वरपरकरणम्‌ १९१. 


मातलिगाट्रेकरसंकोए्ण॑त्रिड्वणान्वितं ॥ अन्यद्रा- 
सिद्धविरहितनस्यवीक्ष्णंप्रथीजयेत्‌ ॥ तेनप्रमियते- 
"टेष्माप्रामिन्नश्चप्रपिच्यते ॥ शिरोहद्यकंठास्यपा- 
शवरुको पञाम्यति ॥ 

अथे--बिजोरेका रस और अद्रककारस, इनको गरम कर तीनों नोन 


t ims, s IS 


( संचर-साहझर-खारी ) मिलायके qerEq, अथवा ओर जो सिद्धवेद्योकी कहीं- 
हुई तीक्षण औषधोंकी नश्यदेवे di इससे कफ फटजावे ओर फटकर द्वजाय 
कि जिससे शिर, हृदय, कंठ, मुख और पसवारडोंकी पीडा शांति हो ॥ 

०,४५.४ कृट्पतदनस्प 

माहामय॑न मुग्धवावायत॒बादशस्शक्तः ॥ d 

ट्पतरुनामधेयारसानतादकपराकाचत्‌ ॥ 

अथे-- जो मोहरूप रोगसे Wz हो रहा है उसके चैतन्य करनेमें जैसा कल्प- 
तरुरस सामथ्य रखता है ओसाअन्य नहीं है ॥ 
द्राक्षादिलेपजिव्हापर 
जिव्हातांलगलक्कोममरुत्पित्तेनवोच्छितः ॥ तदास- 
चाचरंच्छापाजव्हायाःखरततिथा l| स्फुटनचतदा- 
जिव्हांलेपयेन्मधपिष्टया ॥ द्राक्षयासाज्ययातेनजि- 
eg eq rm nis: ॥ 
अथे--यदि बातपित्तके TAA जीभ, dTE, गला, और mlW ( पिपासा- 
स्थान ) ये उठ er तो ये शोषकों करते है और जीमको खरदरीकरे, तथा 
जीभ फट्जावे, इसमे जीभपर दाख और घृत मिलाय सहतका लेपकरे तो जीभ 
रसयुक्त TH हो जावे ॥ 

200 0. आईकादिकवलग्रह 
आद्रकस्परसापेतंसयवकटुकनयं ॥ आकंठद्वारथे- 
दास्येनिष्टावेचपनःएनः ॥ तेनास्यदृदयञ्छोममन्या- 
qr PI ॥ छलीनोप्यारुष्यतेश्लेष्माटापर्व 


१२२ वृहनिषण्डुरत्राकरः 


यास्यनायते ॥ पर्वभदोज्वरोगूछोनिद्राश्वासगला- 
मयाः ॥ मुखाक्षिगोरव॑जा्यपत्केशश्ोपशञाम्याति ॥ 
सझइदवित्रिचतःकुयो हश्ारोगबलाबढं ॥ एतद्धिपर 
मंप्राहभपजंसन्निपातिनां ॥ 
अथे--अदरखके स्वरसमें सेधानिमक और Der मिलायके गोलीकरे, इस 
गोलीको मुखमें रक्खे, वारंवार कफ आयि उसको भूक देवे, इस प्रकार करनेसें 
मुख, हृदय, कोम, मन्‍्यानाडी, पसवाडेकेभाग और गला इनसें ल्हिसा हुआ कफ 
निकले और शरीरमें हलका पना आवि, और गांठोका दूखना, ज्वर, मच्छो, श्वा- 
स, गलेका रोग, मुखनेत्र, इनकी जडता, Hu पानीका गिरना, ये सव रोग 
दूर हो। यह प्रकार दोषोंको वलाबल देखकर दो चारवार करे यह संनिपात 
रोगमे उत्तम है ॥ ६ 
५ अशंगावलह i 
उध्वेजचुगद्प्नीयास[सायमवलेहिका | 
अधोरोगहरीयासाभोजनापय््राऊप्रय॒ज्यते ॥ 
sPi— sq ऊपरके रोगोंमें सायेकालमे अवलेह ठेवे, और अधोभागके रो- 
गोमें भोजनके पूवे लेनी चाहिये॥ | 
+ 
dix कट्फलादिअवलेह 
ME “लक्ष्णचू- 
रतंचैतन्मधनासदट्टयेत्‌ ॥ एषावरुहिकाहंतिसं- 
निपातेंसुदारुण ॥ हिकाश्वासचकासंचकंठरोगंचना- 
, शयेत्‌ ॥ एतयोज्यंकफोदरेकेदणेमाद्रकनेरसेः ॥ 
अथे--कायफर, पुहकरमूल, काकडासिंगी, त्रिकूटा, मासो, ओर अजमोद 
इनका कपडछन चूणेकर सहतसें चाठे तो यह दारुण संनिपात, हिचकी, श्वास, 
खाँसी, ओर कंठरोग-इनको दूरकरे । यदि कफ अधिक होवे तो इसी quier 
अदरखके रसके साथचाटना चाहिये ॥ 
, आद्रकादिस्वरस | 
अष्टागमध्नाटिद्यादाद्रेकस्यरसेनवा | 
संमाहदारुणइन्यात्तद्राकाससमन्वित ॥ 


संनिपातज्वरकी चिकित्सा १९३ 
अथे--ऊंपर कहा अष्टंग अवलेह सहतसें किवा अदरखके cud याटे तो 
खाँसी, तद्रा, ओर अत्यंत WIE इनका नाशकरे ॥ 
ul Ib EE 
सर्वेषप्निपातेषनक्षोद्रमवचारयेत्‌ ॥ ज्ञीतोपचारि- 
क्षोद्रस्थाच्छीतंचात्रविरुष्यते ॥ उष्णैविंरुध्यतेसर्व- 
विषान्वयतयामंध ॥ उष्णात॑म७०रुष्णचतानहात- 
यथाविषं ॥ क्‍ 
अथे--संपूर्ण संनिपातोमिं सहत न देवे कारण कि सहत भक्षण करनेसें उस- 
पर शीतल उपचार करने चाहिये और संनिपातोंमें शीतल चिकित्सा विरुद्ध है 
तथा सर्वं उष्णपदार्थेसिं सहतका विषके सदर विरोध है अतएव जो मनुष्य अ- 


{¬ अः, fà €. 


wed qeu पीडित होय और फिर उसके ऊपर गरम उपचार होय di वो 
विषके समान मारने वाले होते है ॥ | 


प्रक्रिया 
संनिपातज्वरपूर्वकृयो दा मकफापहं । 
पश्चाओेष्मणिसंक्षीणेशमयेत्पित्तमारुती ॥ 


अथ-तंनिपातज्वरपर प्रथम आम और कफनाशक ओषधी देवे जव कफ 
क्रीम हो जवि तव पिसवातको शमन करे ॥ o— | 


दसराप्रकार 
ठंघनवालकास्वेदीनस्थनिष्टीवनंतथा ॥ 
लेहंजनचेवग्राऊुप्रयोज्य॑त्रिदोषजे ॥ 


अथे--सानिपावमें लंघन, वाल़कास्वेद, नस्य, थूकना, अवलेह ओर अजन ये 
प्रथम करने चाहिये ॥ 


लघनकाअसहन 
दापाणामंवसाश।क्तेलवनयासाहंष्णता ॥ 
कथिदोषविसुक्तोन ठंघन॑सहतेनरः ॥ 
अथे--लधनोंका सहन होना यह दोषोकीहीशक्ती है दोषमृक्त होनेपर रो- 
गीको eus सहनः नरी होते ॥ ` MENU D 
२९ 


१९०७ quis quz arma 

( एककालमदोीप्रकारकीओषधदेनेकानिषेध ) 
क्रियायास्तुगणालामेकफ्रियामन्यांप्रयाजयत्‌ ॥ 
पूवस्यांातेमार्यानक्रियासकरादितः ॥ 


अथं--एक ओषधक्रियाका गृण न होय तो दूसरी ओषधाक्रिया करनी 


चाहिये परंतु पूवेओषधका बेग WE हो जानेपर करे एककाटमे दो आषधक्रिया 
हितकारी नहीं है ॥ 


अन्यप्रतीकार 
तप्तायोटांछनंपंचताल्‍वा दिषुत्रिदोषजे ॥ रुद्राभिषे- 
कोभदेवभोजनंग्रहजाप्यतः ॥ मंचरक्षादिमिःकाया- 
संनिषातेप्रतिक्रिया ॥ 


अ4--प्रन्निपातमें ताल आदि पांचस्थानोमें तत्ते लोहकी सलाई आविसें दा 


गदेवे, और रुद्राभिषेक, ब्राह्मणभोजन, ग्रहोकाजप, तथा मंत्ररक्षादिक, रोगना- 
शाथ अन्यउपाय कराने चाहिये ॥ 


कंठकार्यादिपाचन 
कंटकारिद्रयंशुठी धान्यकंसुरदारुच J 
एभमिःशतंपाचनंस्यातसवेज्वरनिवारणं ॥ 


अथ--कटेरीदोनो, iz, षनिया, और देवदार इनका काठा सबेज्वरमें पा- 
चक तथा ज्वरनाशक E ॥ 


। मनःशिखादिअंजन 
तुरंगठालासाहितामनःशिलानिदंतितंद्रासकदंजनेन । 
वब्बूठपत्राणिहरी तकीचसंस्वेदित।|स्वेदवि का रहंत्री ॥ 

अथे--मनसिलको घोडेकी लारमें विसके अंजन करावेतो तंद्राका आना 
दूर हो और बबरके पत्ते ओर हरड इनकी वाफ स्वेददरण कत्ता जाननी ॥ 
भूनिवादिमदंनवउद्धूलन 
_ग्रानबकटुकाकुष्ठकारवाद्रयवाःसठी ॥ एतानिसमभा- 
गानिसूक्ष्मचणानिकारयेत्‌ ॥ प्रस्येदेकेंठरोषेचसंधा- _ 
मदनभिष्यते ॥ एतदुड्डूलनंश्रेष्टंसंनिपातहरंपरं ॥ 


संनिपातज्वरकी चिकित्सा १९५ 
अथे--चिरायता, कुटकी, कूठ, अजमायन, इन्द्रजो और कचूर, इनका स- 
मभाग चूणलेकर देहमें लगावे तथा संधीन्‍्में विशेष मालिसकरे तो कफसे हुआ 
कंठावरोध और संनिपातस्वरये शांति हो ॥ 
यवानिकाद्यहटन 
यवानिकावचाशुटीपिप्पटीकारषीतथा | 
एतरुत्वूलनश्रेष्ठोत्रदीषोत्थेज्वरनणां ॥ 
अथे--अजमायन, वच, सोठ, पीपर, और अजमोद्‌, इनका चूर्णं संनिपात- 
ज्वर वालेके पसीने आनेमे लगाना उत्तम कहा है ॥ 
मर विषाद्यहूलन,.... m 
विषभागोमवेदेकोमरीचंत्रिगुणंमत ॥ आरण्योपलजं- 
भस्मषोडशांशसमन्वितं॥ एकत्रमीलित चृण धृत्तस्व- 
रसभापितें ॥ आतपशोषितंतच्गशीतस्वेदहरंपरं ॥ 
अ्थ--विष * भाग, कालीमिरच १ भाग, आरने उपलोंकी भस्म १६ भाग, 
सबको मिलाय अंगोंमे लगावे तो पसीने वंदहोय dd 
चणकादयडइलन ध 
अथवाचणकाभ्रष्टायवानीचणमिश्रिताः | 
वचोषणारजोयुक्ताःस्पेदससोषणामताः ॥ क्‍ 
ST4—H TET चनाका SET, अजमायन, वच, और काछी मिरच इनको मि- 
राय देहमें मालिसकरे तो पसीमे आते हुए बंद हो जावे ॥ 

९ चटनी = अर | 
सुरसाजेकानथाोससमधव्यापसंधवः | 
महत>्लष्मानलांदकसज्ञानाशावनाशनः ॥ 

अथे--तुलूसीकारस, राल, त्रिका, सेंचानिंमक ओर सहत इनको मिलायके 
चाटेतो कफवातादिक ज्वस्को ओर मूच्छँको नष्ट करे ॥ 
` रंपनविवि 
त्रिराजंपंचराजंवादशरात्रमथापिवा | 
- लपनसान्नपातष॒कुयादारग्यदेशनात ॥ 


तकि ` -ृहननिषण्टरलाकरः ` 


 अर्थ--संनिपातरोगीके अच्छाकरनको तीन, पांच, किंवा दक्लदिन लंघन करावे 
ठ्न 
गस्तंसुलंघितस्थादोविधायकवठग्रह ॥ 
अथ--रोगीको TY करनेपर पूर्वोक्त कवर मुखम धरना चाहिये ॥ 
अतिरुवनकेषिचार 
कफपित्तद्रवोधातूसहतटंघनंमहत्‌ । 
०, आमक्षयादृध्वमापवायनेसहतक्षण ॥ 
अथे--कफ ओर पित्त ये द्रवधात है अत्तपव आमके क्षयपयत बहुत लंघन 
सहन होते है परंतु वादीवालेको वहत WM क्षणमात्र सहन नदी होते ॥ 
ठलापतकाअन्न 
ग्राम्यगरुख॑श्रद्वाचविरुत्तिही न लेघिते ॥ प्रकांक्षाला- 
पकरलानःस्वच्छतासुप्रसन्नता ॥ उपद्रवान॑तृत्तश्व 
 , सम्यकलापवतलक्षण ॥ समाहसावशाथल्यवातरु- 
कचातलावत ॥ 


ONT 


अथें--हानलंघन होनें मेथुन करनेमें अश्रद्धा तथा अंगोंमें भारॉपना एल- 
क्षण होते है । उत्तम VD होनेसै अन्नकी इच्छा अंगोंका हक्का होना, ग्लानि, 
स्वस्थता, सुप्रसन्नता, तथा ज्वरोपद्रवोंका नाश ए क्षण होते है ओर अतिले- 
घन होनेसें मोह, संधीका शिथिलपना, वायुके विकार ए होते है ॥ 


0  पंचमुष्टिकयष ४ जा 
पंचमष्टिकय॒षेणतिकटककतेनच ॥ आदोषशमना- 
त्रित्यंभषकश्रेष्टत्तुसाधयेत्‌।। यवकालकुलित्थाना 
मुदमूलकशठिनां ॥ एकेकमष्टिमादायपचेदष्टगुणेज- 

ठे ॥ पंचमृषिकदव्येषवातपित्तकफापरः ॥ शस्यते- ` 
शूलगल्मेचश्वासेकासेज्वरेक्षये ॥ 


अथ--माखरू डालके पंचमुष्टिकयूष दोष शमन पयत देवे; पंचयुष्टिकको क- 
इते हे-जों, वेरकी गुगली, कुलंथी, मूंग, मूली ओर सोंठ, ये चार २ तोले S 
तथा अटगुने NC काटा करे उसकी पंचमृष्टिकयूष संज्ञा है, यह वातपित्त, 


संनिपातज्वर प्रकरणम्‌ १९७ 
कफ, इनका नाशक और शूल, Ted, श्वास, खाँसी, और क्षय इनपर उत्तम है 
X सपत्तमाष्ठकय॒प | 
यवकोलकुलित्यैश्वशष्कमूलकम॒द॒कैः ॥ WIUIIT- 
अवयुर्तश्वय्रपावातज्वरापह:॥ सप्तमुष्टिकइ त्येष से नि- 
पातज्वरापहः ॥ कफवातामदाषप्रःकठह दक्र धिनेः॥ 
अर्थ--जों, बेरकी गुठलीं, कुलथी, मूंग, सूखीम॒ली, और सोंठ, धनिया ये 
प्रयेक चार ४ तोले लेकर शूष बनावे, तो सप्रमष्टिक संज्ञक यप वातज्वर, संनिपा- 
तज्वर, कफ, बाय, और आमदोष, इनको नाशकरे ओर गला, छाती, तथा 
मुख, इनको स्वच्छ करे ॥ 
कंपादकका।चाकंत्सा 
सान्नपातज्वरपस्तकपतप्रल्पत्याप || 
किंचिंदेवनजानातिचिकित्सातस्यकथ्यते ॥ 
अथ--संनिपातज्वरमें कंप होय बकवादकरे, और वेहोस होय तो उसकी 
चिकित्सा कहते है ॥ 
5॥ RR 5 
अभ्यजय RIT पापवत्‌ ॥ बला- 
 रास्नागड न्यायस्तख्श्पारषचयत्‌ ॥ 
थ-- प्रथम संनिपातवाले रोगीके अंगमें पुराना घीलगावे किंवा बला रा- 
स्ना, गिलोय, इनका de अगमें लगावे ॥ 
P qs Ie XH 
qd sid d $e mat ISI SIS t 
कुलिगश्वरसेनपातपयतयथानल ॥ 
अथ- वतक, विचित्ररंगकाचिडा, लवा, वटेर, तीतर, शरा ओर चिडा इन- 
के मांसका रस रोगीका ere देखके देवे ॥ | 
सान्रेपातामासनिषेध 
सन्निपातंक्षुपातेयोभोजयेत्पिशितीदनेः । 


(^s 


सकथाभपगारुयातिलमताभपज़ापमः ॥ 


१९८ वृहन्निधण्टुरताकरः 
अर्थ--सत्रिपातज्वरमें क्षधितरोगीको जो वैद्य मांस और मातखनिको देता 
है, वह अधम वैद्यकोकमें प्रातिष्ठाको कैसे प्राप्त होगा॥ 
सुवर्णादिलेप 
सुतणमक्तारजतप्रवालंकस्तूरिकाकुंकुमरो चनंच U व- 
राटरुद्राक्षमप्रकाबल्वकुष्चख जूरपुननंवाच ॥ द्रा 
क्षाकगानागरउत्रज विसारगशगक तकस्यव्राज H. 
एरंडमूलंशरशीपेकेचमयरिका धतपननवाच ॥ स्त- 
न्येनपिष्ट कु एसन्निपातेलेपःसदासवंगदाजिहंति ॥ 
अथे--पोना, मोती, चांदी मूंगा, कस्तूरी, केशर, गोरोचन, कोडी, रुद्राक्ष 
मुलहटी, वेखगिरी, कूठ, खज़र, WI, दाख; पीपर, H[Z, जी यापोता, इरणकेः 
सींग, निरमेलीकेवीज, अंडकीजड, सरपतेकी जठ, भंवाडा, और विसखपरा, ये 
सब भौषधस्रीके दूधसें पीस wqa तो सवं सानिपातके विकार दूर हो ॥ 


चाकत्साप्राक्रया 
श्टेष्मनिग्रहमेवाद कुया दृथादो त्रिदोष जे ॥ निरस्ते- 
SOPHIE Iq SEITed घुच ll ठापवजायत- 
सयस्तृष्णाचवापशाम्याते ॥ 
अथे--प्तन्निपातज्वरमें प्रथम कफको जीते कफके घटनेंपर तथा शिराअंकि 
भागे खुलनेपर शरीरमें हलकापना आता है ओर प्यास दूर EDT ४ 
अन्यसन्निपातनिदाने 

एकोल्बणास्रयस्तस्यद्रय्ल्वणा श्रतथेतिषट्‌ ॥ उ- 
टवणश्वरमवदकावज्ञयःसतुसतमकश ॥ प्रवृद्धम व्यहा- 
नाश्चवातपित्तकफश्चषट्‌ ॥ सत्नपातज्वरस्पवस्य 


विशषास्रयादश ॥ nir ec mdp ap 
अथे--संनिपातमें फफ, वात, और पित्त इन भत्येक दोषोंकें उल्बण ED 
तीन, दो दोषोंके उल्वणसें तीन, तथा तीन दोषोंके उल्वणोंके मिलनेसे एक, 
सवसातहए । और प्रवृद्ध, मध्य, और हीन जे वातापेत्त और कफदोष इनके 
पर्याय करके छः, असें सन्निपातके तेरह भेद होते है ॥ | 


वातोल्वणसेनिपपत १९६९ 


वातील्वणसन्निपात 
संष्यस्थिशिरसश्टप्रटापागोरव॑भमः ॥ qr- 


तोल्बणस्याहचनगेतृष्णाकंठास्यशष्कता ॥ 
अथे--वाताधिक्य ओर कफपित्तहीन असे संत्रिपातमें संधि, vert और 
अस्तकमें, शूल, प्रखाप, देहमेगौ रवः भ्रम, प्यास, तथा गला और मुखका सूखना 
ये लक्षण होतेहे ॥ 


वातोल्वणसंनिपातकीचिकित्सा 
पंचमूलीकषायंत॒दयाद्वातीत्तरेज्वरे ॥ भृशो 


ष्णंवासुखोष्णंवारप्ठादीषबलाबर्ल ॥ 
५ = अथं वाताधिक्य संनिपातमें पंचगररकाकाढा गरम अथवा सुखोष्ण ऐसे 
गोका TS विचारके देवे ॥ 


. मुस्तादिकादा 
समस्तपचमूटचदयादातोत्तरेज्यरे ॥ 


भशाष्णवासुखाष्णवारष्ठादषिबठाबल ॥ 
अ्थे-- नागरमोथा और पंचमूल इनका कादाकरके इसे दोषबली होयतो ग- 
रम और निवेल होयतो सुखोष्ण देवे ॥ 


कृट्फटादिकाग 
कट्फलाब्दवचापाठपृष्कराजाजिपपेटेः ॥ देवदावैभ- 
याशगीकणूर्निवनागरेः ॥ मांगाकाटिगकटक पटी 
कृट्तृणघान्यकेः ॥ समांशःसाधितःक्राथादिगवादरक- 
रक्ष्यतः ॥ कणप्रराद््चोधंहतिमन्यागराश्रयं ॥ 
कफ्वातज्वस्थवासंकासंहिकांहनग्रह ॥ गलगंडेगंडमा- 
टांस्वरभेदंकफात्मकं ॥ शिरोगुरुत॑बा पियंवाद्धि चक - 
फमेदसोः ॥ दशमूलठज्वरान्द्ेषःसन्निपातज्वरानजये- 
त्‌॥ अभिन्यासमसंज्ञांचकट्फलादिनिहंतिच ॥ 
अथ--कायफर, नागरमोथा, वच, पाठ, पृहकरमूल, जीरा, पित्तपापडा, दे- 
वदार, हरड, कांकडासिंगी, पीपर, थिरायता, Wiz, भारंगी, इन्द्रजो, कुटकी; 


vo e sete घण्टुरलाकर : j 


wer, रोहिषत्ण, और धनिया ये ओषध समान भागले काढाकरके, उसमें हीं- 
मं और अदरखका रस डालके पीवेतो, कणेप्रल, गदेन और गराइनकीसज 
न. कफवातज्वर, श्वास, खांसी, हिचका, हनुग्रहः गरूगंड, गंडमाला, कफजन्य- 
स्वरभेद, मस्तक कीपीडा, वहरापना, कफ और मेदइनकीवंद्धि, देशप्रकारकाज्वर, 
सन्निपात, अभिनयास, और संज्ञानाश इनको यह कटफलादिकाटा नाशकरताहै ॥ . 


पितादणप्न्निपातनिदान —— 
रक्तविण्मत्रतादाहोस्वेदस्तृड़बल्संक्षय ॥ 


(^-^ of e 


छाचातात्रदापस्याहल्गापत्तगरायास ॥ 
अथे--पित्तोल्बणसल्रिपात होनेसें मलमूत्रका लालहोना, दाह, पसीने, प्या 
स, वरु, क्षय और मच्छ ए लक्षण होते है॥ 


— पित्तोल्ब॑णप्ं “चिकि ०काढा 


परुषकाणिन्रिफठादेवदारुसकट्फर्ल ॥ चंदनंपञ्मकंचे-. 
वतथाकटुकरोहिणी ॥ पृश्चिपर्णी शरतंत्वेमिरू पितं शी - 


तलंजलं॥ पित्तोत्तरेनृणामेततसान्नपातेचिफिप्सित॥ 
अर्थ--फालसे, त्रिफला, देवदारु, कायफर, चंदनलाल,; पद्माख, कुयकी ओ 


B es 


र पिठवन ये औषध समान भागले रात्रिको शीतल ste भिगोयदेवे, प्रातःका- ` 
छ काढाकर शीतल होनेपर पवेत) पित्ताधिक संनिपात द्रहो ॥ 


चंदनादिपानी 
चंदनंपद्मकंचैवतथाकटकरोहिणी ॥ प्रथकृपर्णसिमं- 
सिद्धमपितंशीतरठजठं ॥ पित्तोत्तेनगामेतत्सन्नि 


Vrai res ॥ 
थे--लाल चंदन, पद्माख, कुटकी, और प्रृष्टपणीं, एसमानभागले रामे 


i meus 


शीतल जल्पे भिगोयदेवे, प्रतःकाल उस semp छानके पीवेतो पित्ताधिक स- 
ferar. दूरहो ॥ 


मस्तायष्टाद्शांग क्‍ 
मुस्तापपटकोशीरदेवदारुमहीषध॑ ॥ प्रिफलापन्व- 
यासश्वनादाकापलकात्रवृत्‌ ॥ किराततिक्तकपाग- 
बलाकटुकराहिणी ॥ मधुकापेप्पलछाीमूलमस्तादांग- . .... 


कफोल्वणसंनिपात २०९१ 


णउच्यते ॥ अष्टादशांगमुदकंसच्निपातज्वरापहं ॥ 
पिततोत्तेसन्निपातेहितम॒क्तमनीषिभिः ॥ मन्यास्तं- 
भेररोघातेहनुस्तंभेशिरो ग्रहे ॥ 
अथे--नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, देवदार, त्रिफला,धमासा, नीली, क- 
धीला, निसोथ, चिरायता, पाठ, खरेटी, कुटकी, मूलहटी, पीपरामूल, यह T- 
स्तादि अष्टादशांग गण इसका शीतल काढा संनिपातज्वरका नाशकरे, और 
यह ऋषियोंने पित्ताधिक संनिपातः, मन्यानाडीके स्तेभ, उरोघात, हनुस्तंभ, इ- 
नपर कहा हैं ॥ 
- किरात काट ? 
किरातातैक्तकेमुस्तगुड्चीविश्वभेषज ॥ 
पाठोदीच्यमृणाल्चश तंपित्ताषिकेपिबेत ॥ 
अथे--पित्ताधिक संनिषातमें चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, 
पाद, नेत्रवाछा, और कमलगद्टा, इनका शीत काढादेवे ॥ 
शव्यादिकादा 
शगीएष्फरमूलचव्याप्रशिंगीद राल्मा ॥ वत्सकस्यच- 
बीजानिपटोडंकटुरोहिणी॥एपशव्यादिकोव सन्नि- 
पातज्वरापहः ॥ कार्सश्चासंदिवानिद्रारात्र।जागरण- 
तथा ॥ मुखशझोपषंतृषांदाहंत्रिदीर्षचनियच्छति ॥ 
अथे--कचूर, पुहकरमूल, कटेरी, काकडासिंगी, धमार्सों, इन्द्रजो, पटोलपत्र 
और कुटकी, यह रण्यादिवर्भे संनिपातज्वर, दमा, खाँसी, दिनकीनिद्रा, रात्रि 
में जागना, मुखशोष, प्यास, दाह, और त्रिदोष इनका नाशकरे ॥ 


कफोल्बणसन्निपातनिदान 
आरस्यारुचिहटासदाहवम्थरतिभमेः। 
कफोल्बणंसन्निपातंतंद्राकासेनचादिशेत्‌ ॥ 
अर्थ--कफाधिक संनिपातम आस्य, अरुचि, हदलास, दाह, वमन, वेचैनी 
भ्रम, तन्द्रा, ओर खाँसी एलक्नण होते है ॥ — 
२६ 


२०२ बृहलिधण्दुरलाकरः 


 कफोल्बणवचिकित्सा 
बहत्योपष्करंभांगीशठीशंगीद्राठमा ॥ वृत्सकस्यच- 
बीजानिपटोलंकट्रोहिणी ॥ बृहत्यादिगणःशस्तःस- 
न्रिपातेकफात्तरे ॥ श्वासादिषचसवेषुहितःसोपद्रषेषच ॥ 
अध-दोनो कटेरी, पुष्करम्‌, भारंगी, कच्चर, काकडासिगी, धमासों 


इन्द्रजो, ` पेटोरुपत्र, और कुटकी यह षहत्यादिगमण कफादिकसंनिपात, दम 
और सवेरपद्रवपर हितकारक है ॥ 


कफोल्वणोपरक्राथ 
कृफोतरेवहस्थादिगणश्चदशमूढजः । 
परूषकाणित्रिफरादवदारूषकट्फर ॥ 
अथे--कफाधिक संनिपातपर ब्रहत्यादिगण, दशगर, फालसे, त्रिफला, देव- 
दार, ओर कायफल इनका काढ देय ॥ 
 ज्यल्वणसन्निपात 
स्वेलक्षणसंय॒क्तरु्यल्बणस्तुमतोबचे 
अथे--सर्वेलक्षणों कर्के युक्त होय उसको अयुखणसंनिपात लानना di 
नागरादिकाढा 
नागरधान्यकमा्रपद्यकरक्तचदन ॥ पटोलगैपिज्म- 
दश्वत्रिफठा मधकंबठा ॥ शकराकट कामस्तागजा- 
व्ाव्यापिघातकः ॥ किरातति क्षममृताद शमूली नि- 
दिग्धिका ॥ योगराजो निहंत्ये पःस न्रिपातज्वरापह 
Sie TT Yero pr. ॥ 
अथे--सोंठ, धनिया, भारंगी, पत्राख, erede, पटोरपत्र, नीमकीडार, 
त्रिफला, मुलहटी, खंटेरी, मिश्री, कुटकी, नागरमोथा, गजपी परू, अमरूतास, 
कड॒ओ चिरायतो, गिलोय, दशमूरू, और कटेढी इनका काढा मत्युसमानभी सं 
निपाठका नाशकरे ॥ 
=,  व्योषादिकाठ 
व्योषाब्दुत्रिफटरारिष्टपरोटीतिक्तवस्पकेः। 


वातापित्तोर्वणसंनिपात २०३ 


सभूनिवामतापाटेसिदोषञ्वरनिजटं ॥ 
अथे--सोठ, मिरच, पीपर, नागरमोथा, हरड, वहेडा, आवडा, नीमकी 


छाल, पटोलपत्र, कुटकी, ईद्रजो चिरायता, गिलोय, और पाठ इनका काढ 
भिदषन्वरका नाशकरे d 


वात पिततोख्वणसश्निपात्‌ 
भमःपिपासादादश्वगोखंशिरसोतिरुर्‌ ॥ 


वातपित्तोल्वणेविय्यालिगंमंदकफज्वरे ॥ 


अथे--ध्रम, प्यास, दाह, गौरव, मस्तकर्पीडा, ये वातपित्तोल्वण: और दीन- 
कफ अंसे सनिपातमे रक्षण होते है ॥ 


वार्तापत्तील्बणचिकित्सा 
वातपित्तदयुष्यकनीयः्प॑चमूटकं ॥ 
तत््राथोमधनाहतिवातपित्तोल्वणंञ्यरं ॥ 


अधे--वात पित्तनाशक, और दृष्य अंसो wg qus है, अतएव इसका काढा 
सदत डारूके देय तों वातपित्तोल्वण सनिपातका नाशहोय ॥ 


वातश्लण्मारबण 
शत्यकासाराचिस्तद्रापपासादाहरुकतथा ॥ 
वात्‌टष्मल्वणव्याधोटमापत्तावर वदः ॥ 


अथ--वातकफापिक और हीनपित्त असा सन्निपात होनेसें सरदी, खांशी 
अरुचि, तद्रा, प्यास, दाह और पीडा ए लक्षण होते है ॥ 


चिकित्सा १९ 
किराततिक्तकमुस्तगृडूचीविश्वभषजं ॥ 
चातुर्भद्रकमित्याइवो त्टेष्मोल्वणेज्धरे ॥ 

अथे--चिरायताकडुआ, नागरमोभा, गिलोय, और सोंठ, इनका काढा We 
रके वातकफोटवणस्वर वालेको देय, इसको चातुभेदर कहते है ॥ 


२०४ — बृहप्निधण्ट्रनाकरः 


पित्तकफोल्बण 
छादि'शैत्यंम॒हुदाहस्तृष्णामोहोस्थिवेदना ॥ ` 


 मंदेवातेग्यवस्यंति्धिगपित्तकफोल्यणे ॥ 
अर्थ--पित्तकफाधिक और हीनवातं एसेसंनिपातके होने सें वांती, शीत वा 
रवार दाह, प्यास, मोह और हड्डडियोंमें पीडा, ए लक्षण होते है ॥ 

: चाकंत्सा 
पपटःकट्फट्कुष्ठमुञ्चीरचदन जट" नागरयुस्तकशंगी- 
पिप्पल्येषांशतेहित | तृष्णादाहाप्रिमांयेए पित्त ले- 
प्मोल्बणेज्वरे ॥ 

अथे--पित्तपापडा, कायफर, कूठ, खस, लालूचंदन, नेत्रवाला, नागरमोथा 
iz, काकडा सिंगी, और पीपल, इनका काढा प्यास, दाह, मंदामि और 
पित्तकफात्मकज्वर इनका नाश करे॥ 
( टीनवातमध्यपित्तवरर्ष्माधिकप्त ) 
प्रतिश्याछ दिराटस्य॑तंद्रारुच्यम्रिमादिव u 
हीनवातेमध्यपित्तोचिन्ह*लष्पमाधिकेमतं ॥ 
अथै--कफाधिक हीनवायु और मध्यपित्त अंसे सन्निपातहोनेसें, सरेकमां, q- 
मन, आस्यः तंद्रा, अरुचि, और मदाभि ये लक्षण EUR ॥ 

C हीनवातमध्यकफव पित्ताधिकसं ° ) 
हारद्रनत्रमतजत्वक्दाहरुतर््ण!भ्रमाराचः ॥ 
हानवात्तमध्यकफालगापत्ताधकेमत ॥ 

अर्थ--पित्ताधिक, हीनवायु, और मध्यकफ, अंसे संनिपातके होनेसें नेत्र og 
और त्वचा ये पीलेहो, तथा दाह, प्यास, श्रम और अरुचि ये लक्षण होते है ॥ 

C हीनपित्तमध्यकफववाताधिकसं ° ) 
शिरोरुगवेपथुर्वासप्रठापच्छदैरोचकाः ॥ 
हीनपित्तेमध्यकफेलिगवाताधिकेमत॑ ॥ 

अथे--हीनपित्त. मध्यकफ. और वाताधिक असे सन्निपातमें मस्तक झूल, कं- 
प; श्वास, प्रलाप, वमन और अरुचि ए लक्षण होते है ॥ 


घत्वणसंनिपातोंकीचिकित्सा २०६ 


C हीनपित्तमध्यकफःलेष्मापिकस ) 
शीतगौसवतंद्राश्रप्रलापोस्थिशिरोतिरुक्‌ ॥ 
हीनपित्तेमध्यवार्ति लिगंश्लेष्पाधिकेमतं ॥ 

अथे--हीनपित्त. मध्यवात, और कफाधिक संनिपात होनेसें शीतलगे, अं- 
गोमेंगोरवता, तनद्रा, प्रलापः हद्दी और मस्तकमें पीडा ए लक्षण होते है ॥ 

( कफहीनमध्यवातवपित्ताधिकस ° ) 
पवभेदोग्रिदोवल्यंतृष्णादाहोरुचिश्रमः ॥ 
कफेहीनेमध्यवातैलिगंपित्ताधिकेविदु: ॥ 

अर्थ--कफहीन, मध्यवात और पित्ताधिक संनिपातमें संधियोमिं पीडा, मंदा- 
भि, प्यास, दाह, अराचे, और श्रम ए लक्षण होते है ॥ 

( हीनकफमध्यपित्तववाताधिकसं o ) 
कासश्वासप्रतिश्यायमुसशोषोतिपाइ्वरुकू ॥ 
कफेहीनेमध्यपित्तेलिगवाताधिकेस्मतम ॥ 

अथै--हीनकफ. मध्यपित्त और वाताधिक सन्निपातमें खांसी, श्वास, सरे 
कमा, मुखशोष, और पसवाडोमें अत्यंत पीडा, ये लक्षण होते है ॥ 
-— e - 0 Se e 
( छहाकेएक*टोकसाचेकित्सा ) 
प्रवृद्धंकषयेदोपंक्षीणंसंवर्दयेद्धि पक ॥ 
चिकित्सेयंविधातव्यादीषयोहीनवृद्धयोः ॥ 
अर्थ--जो दोष बढाहो उसको क्षीण करे, और क्षीणदोषको वढावे, इसप्र- 
कार वैय क्षण इद्धदोषोंकी चिकित्साकरे ॥ 

PIS 0 EON e 
प्रगदेशमितेदीषेमध्यमःरस्वयमेवहि ॥ 
जशांतियातिशमनीतेत्वनुबेध्यनुबंधवत्‌ ॥ 

अर्थ--वढ़े दोषके शांतिहोनेसें मध्यमजो दोष है सो स्वयं शांति होजाते है 
जैसें साथीका शांतहोनेसें अथात्‌ दूसरा दुर्बलहोनेसें आपभी शांति होजाता है॥ 
BIETET ` 
भामीूनिवनिंवाघनकटक्वचाव्योषकासाषिशाठा रा- 
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ल्लानंतापटोलीसुरतरुरजनीपाटलातिंदकैश्वात्राह्मी- 
दावींगड़चीत्रिवतमतिविषापृष्करत्रायमाणै व्याप्री 
_सिहीकलिगेख्रिफल्शविय॒प॑ःकल्पितस्तुल्यभागेः ॥ 
क्ाथोद्रात्रिशनामात्रिभिरापिकदशान स ज्रिपाता न्रिहं - 
ति शूलंकासादिहिकाश्वसनगदरुजा ध्यान विध्वंसका - 
री ॥ ऊरुस्तंभांत्रवृद्धीगलगदमरुचिसवेसंपिमर्हा - 
मातगांपा न्रिल्यान्पग रिपारहचेद्रगजाठटतथंव ॥ 
अथ--भारंगी, चिरायता, नीमकीछाल, नागरमोथा, कुटकी, वच, सोठ; 
मिरच, पीपल, अड॒सा, ई द्रायणकागदा, रासना, धमासा, पठोलरूपत्र, देवदारु, 
हरदी, पादल, कुचला, ब्राह्मी, दारुहलूदी, गिलोय, निसोथ, अतींस, पुद्द क- 
रम, त्रायमाण, दोनोकटेरी, इन्द्रजो, हरड, वहेंडा, आमला, ओर कचूर, ये 
सव ओषध समानभागले काढाकरे, इसको द्वा्विशनामकाथ कहते है यह तेरह भर, 
कारके संनिपात, शूल, खाँसी, हिचकी, शरासः अफरा, उरुस्तंभ, अँत्रवाद्धे, ग~ 
लेकारोग, अरुचि, ओर संधिग्रह, इनको जसे, हाथियोंकी पंक्तिको सिंह नाश 
करताहै इसप्रकार यह काढा नाशकरे ॥ 
अष्टादशांगकादा 
e - | (t SN हि 
भानव दारुदशपूलभ हापवाब्दातक्तद्ब जिवानकभकः 
णाकषायः ॥ तद्राप्रपिकसनारुचिदाटमोहन्वासा- 
दियुक्तमखिलज्वरमाशहंति ॥ अष्टादशांगहइव्येषमृ- 
त्युकटपज्यरजयत्‌ ॥ | Eee 
अथे--चिरायता, देवदार, दशमूल, सोँठ, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रनो, ध- 
नियां, ओर गजपीपल, इनका काढा करके पीवेतो तंद्रा, राप, खांसी, अरु- 
चि, दाह, मोह, श्वास, इनकरके युक्त सर्वल्वरोंका नाशकरे यह अष्टादक्षांग 
काढा मृत्युतुख्य ज्वरका नाशकरे ॥ | 
द्वादशांग ` क्‍ 
दशमूलीकषायस्त॒प्रपीष्करकणान्वितः । 
सन्निपातज्वरेदेय:*वासकाससमन्विते ॥ 


सज्ञानाशचि कित्सा २०७ 


अ्थ--दशमूल, पुहकरमूल, ओर पीपर इनका काढा संनिपात ज्वरपर देवे 
सो श्वास, खांसी, ओर्‌ सन्निपात इनका नाशकरे ॥ 
सान्नपातपररचन 
बिल्बकब्रिवृतादतीसमर्ंचतुरंगर्ढ ॥ पक्ककृषायवि- 


स्राव्यनीडाबूणावामाश्रत ॥ ससापष्कापवत्षणस। न - 


पातावरचन ॥ 
अथ--वेलागिरी, निसोथ, दंती, और अमलतासकागदा, इनकाकाढा करके 
इसमें नीलकाचरा और घीमिलाय देवेतो यह संनिपातका नाशकरे ॥ 


| | सन्ञानाश।चाकंत्सा x E 
केप्प्रटृपनयस्य सन्नानाशश्वदरास्णः।॥रसश्चटविवर्त- 
श्वकु लिगेःशश तित्तिरेः ॥ तपैयेत्प्राकृपराणेनसर्पि पा- 
भ्यंजयेन्नरं ॥ बलारास्रागड़च्यावेस्तेलेश्वपरिषचयेत्‌ ॥ 
अथ--जो रोगी कंप, प्राप, और संज्ञानाश इनके युक्तहों इसको लवा, व- 
टेर, चिड़ा, कबूतर, और तीतर, इनके मांसरस प्रथम पिलायके फिर अंगों 
युरानेघीकी मालिस करावे | तथा खरेटी, रासना, ओर गिलोय इनका तेर 
देहमे लगाये ॥ 
_ .. . iii 
बल्वामप्रमथःस्यानाककाश्मरापाटटातथा । शा 
लिपणापाश्रपणाबहताद्रयगाक्षुरः । उभयदशसल- 
SITIS eI ll 
वेलगिरी, अरनी, Ez, कंभारी, पाठ, सालपर्णी, प्रष्टपरणि, दोनोकटेरी, ओर 
गोखरू, ये दशमूल है इनका काढा सन्निपात नाशक है॥ 
शुंव्यादिकाढा E 
शंंठीदारुशठीरजोबृहतिका तिक्ताकिरातांबुदा नंतामि- 
जोनेतःकपषायकवरःछष्णामघुन्यांयुतः ॥ निःशेषतरि 
तयोह्ववज्वरहरोजी णेज्वरस्यांतरत्कासा रिविष मा प- 


= es 


होनिबादंतःशव्याविकःसूरिभः ॥ 
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अर्थ--सोंठ, देवदार, कवूर, पित्तपापडा, कटेरी, कुटकी, चिरायता, ना- 
गरमोथा, और धमासा इनका काढा पीपलका चूर्ण ओर सदतडाख्के देवे तो 
निःशेष संनिपात, जीर्णज्वर, ओर खाँसी इनको यह शुंज्यादि काढा नाशकरे॥ 
अकादिकाग NN 
अकॉनंताकिरातामरतरुरसना सिंधुवारोग्रगंधातकों 
रीशियपंचोषणउणदयितामाकवाणांकषाय:॥ सय- 
स्तव्ानात्रदापानपहराततथामारुतदतबबशंत्यगा- 
ज्रेषुगाेश्वसनकसनकेसतिकावातरोगान्‌ ॥ 
अथे--आककीजड, धमासो, चिरायता, देवदारु, रासना, निगढी, वच, अ- 
रनी, सहजना, पीपर, पीपरामूल, Wem, चित्रक, सोठ, अतीस, और गरा, 
इनका काढा देये घोर त्रिदोष, धनुवात, वत्तीसीकाभिचना, देहकी अत्यंत 
सरदी, श्वास, खौसी, प्रसूतके और वादि सवैरोगोको नाशकरे ॥ 


तिक्तादिकिग 
तिक्तातिक्तकपपटामृतपरटीरास्नाकणापौष्करं त्राय॑- 
तीबृहत्तीतुरोष बा शिवादःस्पशमभां्गछ तः ॥ क्राथः 
नाशयतित्रिदोषनिकरस्वापंदिव|जागर॑नक्तंतृण्पुख- 
शोषदाहकसनश्वासानशैषानपि ॥ 


अथे--ुटकी, चिरायता, पित्तपापडा, गिलोय, कचूर, रास्ता, पीपल,पुहकर 
मूल, त्रायमाण, कटेरी, देवदारु, सोठ, हरड, धमासों, और भारंगी इनका का- 


a ॐ क 


ढा करके देभ॑तो जदोष, दिनकीनिद्रा, राजिकाजागना, प्यास, मुखशोष, दाह, 
खांसी, और संपूर्णवास, इनका नाशकरे ॥ 
त्रिदोषपर 
पित्तप्रायचशव्यादिवृहत्यादिःकफादिके ॥ 
वातात्तरेसन्नरिपातेकट्फलादिःप्रयोजयेत ॥ 


अथे--पित्ताधिक संनिपातवालेको शव्बादिकाटठा और कफाधिकवारेको व - 
हसादकाढा एवं वातापक्‍्य संनिषातवालेकी कदफलादिकाढेकी योजना करे ॥ 


सत्रिपातस्वरपरकरणम्‌ 2०९. 


दाव्योद्यष्टादर्शांग 
दासुनागरम्‌ निंवधान्यतिक्ताकरिगनंः।! गजाव्हाद- 
अमलाब्देसत्यकल्पज्वरजयत्‌ ॥ अष्ठादशांगइत्येष 
सन्निपातज्वरापहः ॥ कासहद्नह॒पाइ्वार्तिइवास- 
हिकावमीहरः ॥ 
 अध--देवदारू, सोंठ, चिरायता, धनिया, कुटकी, इन्द्रजों, गजपीपल, q- 
शमूल, और नागरमोथा, इन अठारह औषधोंका काढा देयतो अत्यंत कठिन... 
मृत्यके समान ज्वर, सन्निपातज्वर, खांसी, हृदयशूल, पसवाडेकीपीडा, श्वास, 
हिचकी, ओर वमन इनका नाशकरे ॥ 
गड़च्यादिकाटा 
Teils di Tera P TRUE अभया रग्वधोशी- 
रपाठाधान्याब्दरोहिणी॥कषायंपाययेदेत॑पिप्पली- 
चणसंयतं ॥ तंद्राकासज्वरश्थासापिपासादाह ना शनः॥ 
विण्मूत्रानिलविष्ट॑भत्रिदीपप्रमवस्यच ॥ ग़ड़च्यादि- 
गणोद्येषःपाचनोदी पनःपरः ॥ 
अथे--गिलोय, चंदन, पुहकरमूर, सोंठ, इन्द्रजो, धमासा, हरठ, अमलता- 
सका गदा, नेत्रवाखा, पाठ, धनिया, नागरमोथा, कुटकी, इनका काटा कर उ- 
सम पीपछका चूण [सलायक दवता तन्द्रा) खासा, ज्वर, "4TH, प्यास, दाह, 
मलमूत्र, वायुकारुकना, त्रिदोषजन्यज्वर, इनको यह गुह्ृच्यादिगणकादा दूरकर 
और दीपन पाचनहै ॥ 
अमृतादिकाठा 
अमृतादशगलीम्यांसाधितंविधिवज्ल ॥ 
सेनिपातज्वरंहन्यात्रयोदशविधंनणा ॥ 
अर्थ--गिरोय ओर दशमूर इनका काढा तेरहप्रकारके संनिपातज्वरों को द्रकरे 
विश्वादिकाद 
विश्वश्टोदञ्चमूखीखिन्नापाटाचपिप्परद्रयवः॥ 
सकिराततिक्तवासाशमयातेहतीजसंसयः ॥ 
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२१७ बृहन्निघण्टुरताकरः 
अथै--अतीस, सोँठ, दशमूरु, गिलोय, पाठ, पीपर, इन्द्रो, कडआचिरा- 
यता, ओर अडूसा इनका कादा देयतो ज्वरकके क्षीणहुआ रोगी शीघ्र अच्छाहोय॥ 
! ज्यूपणादिकाढा : 
ज्यपणदशमलशंठीभार्गी छिन्नोद्वःकाथः । 
पीतःशमयतिसहसाज्वरसमुग्रंसानपा ताख्ये ॥ 
थे--त्रिकुठा, दशमूल, Wiz, भारंगी, ओर गिकोय इनका काढा WT. 
सनपातको शमन करे ॥ 
दशमूद्यादकाटा 
द्विपंचमूलीषड़ग्रेथाविश्वगृप्रनसी द्वर्य । 
कफ्वातहरःक्ाथो पैनिपातहरःपरः ॥ 


अर्थ---दशमूल, पीपरामूल, W[z, वेर, ओर, झरियावेर इनका काढा कफ 
बात हारक ओर संनिपातको दूरकरे ॥ 


आब्रुपादकाढा 


सिहास्यपप्पेटारिप्टयप्ी वान्याबव्दनागर॥ दारू ग्रगं- 
धटरयवान्वद्टाग्राथकतथा ॥ एषाकषायमाहत्यसं 
निपातन्वरीपिवेत्‌ ॥ व्वासातिसारकासप्रशूठार ——— 
चिहरपर ॥ m 
. आअर्थ--अडूसा, पित्तपापठा, नीमकीछाल, मलहटी, धनिया, नागर मो था, सों- 
ठ; देवदारु, वच, इन्द्रजो, गोखरू, और पीपलामूल, इनका काडा सनिपातञ्वर, 
श्वास, अतिसार, खाँसी, शूल और अरुचिको द्रकरे ॥ 
कटफलादिकाटा 
कट्फलंत्रिफलादारुचंदनंसपरूषक॑ ॥ कटकंपद्मको- 
शीरंविपचेत्कापिकंजले ॥ तत्संनिषातदाहप्रंपान- ` 
मात्रेणपूजितं ॥ दीपेकालप्रयुक्तानांज्वराणाममतोपमं ॥ 
अथ-कायफर, त्रफला, द वदा₹, CIO dT, फारस, पटालपत्र, पद्माख, ओर 
नेत्रवाला, इनका काढ सानपात, दाह, ज्ीणंज्वर, इनपर साक्षात्‌ अमृतके त qt 


सन्निपातण्वरप्रकरणम २११ 


à किरातादिकाढा 
चिरज्वरेवातकफोल्वणेवात्रिदोषजेवा दशमूलमि श्र:। 
किराततिक्तादिगण प्रयोज्यःशुद्धचर्थिनेवा त्रिवृता वि- 
मिश्रः ॥ किराततिक्तकोमुस्तंगड्ची विश्वभेषजं ॥ 
किरातादिगणोद्येषश्चातुमेद्रकमित्यपि ॥ 

अथे--बहुतादिनका वात कफोल्बण ज्वर और त्रिदोष ज्वर इनपर चिराय- 
ता, नागरमोथा, गिलोय और सोठ यह किरातादिगण ओर दशमृछकीओऔषध 
नकां काढा करके देवे यदि इसको दस्तलानेके अथं देवेतो इसमें निसोथ और 
मिलायलेवे ॥ 


Fiir अष्टादर्शांगकाढा 
. दशमूलीशठीशंगीपौष्करंसदुरालमं॥ भार्गीकुटजबी- 
जंचपटोलंकट्रोहिणी ॥ अष्टादर्शांगइत्येषःसंनिपा- 
तज्वरापहः॥ कापहदग्रहपाश्चातश्वासादेकावमीहरः॥ 


थ- दशगर, कचूर, काकडासिंगी, पुहकरमूल, धमासो, भारंगी, इन्द्रजो 
पटोङुपत्र, और कुटकी इसको अष्टादर्शांग कहते है यह काढा सनिपात ज्वर, 
खाँसी, हृद्रोग, पाश्वशूर, श्वास, हिचकी, और वमन इनको नाशकरे ॥ 


पचातक्तककाट 
घुद्रापुष्करभर निंवगडची विश्वभेषजः ॥ 
पंचतिक्तकनामायंकायीहंत्यष्टघाज्वर ॥ 
अथे--कठेरी, पुहकरमृर, चिरायता, गिलोय, और सोंठ, यह प॑चतिक्तना- 
मक गणहै, इसका काढा आठउप्रकारके ज्वरोंकों नाशकरे ॥ 


दाव्यब॒दादिकादा 
दारव्यबदातिक्तफलत्रिकेचश्षुद्रापटोलीरजनीसनिबा । 
क्ार्थंविदध्याज्वरसन्निपाते rA SEU ॥ 


अर्थ--दारहलदी, नागरमोथा, चिरायता, जिफला, कटेरी, पठोलपत्र, हल 
दी और नीमकीछाल, इनका काढा संनिपातस्वरोमें जो मूच्छो आतीदे उसे दूरक\। 


२१२ वहानिषण्टुरजाकरः 
| _अंध्यादिकाढ 
गंथीदजामरपुरकाभशज्भांगी भृंगतिकट्वन लकटफ- 
लपीष्कराणां ॥ राखाभयावहतिकादयदी प्यश्रूतके- 
शीकिरातकवचाचविकाइकीणां ॥ काथोहन्यात्सं 
1निपातान्समग्रानबाद्यभ्रशस्वेदशत्यप्रदपान्‌ ॥ शू- क्‍ 
लाध्मानंविद्रविश्लेष्मवातान्वातव्याधीन्सृतिका- 
 नाचतद्रत्‌ ॥ 
अथै--पीपरामूल, इन्द्रजो, देवदारु, गूगल, वायविडंग, भारंगी, भागरो, त्रि- 
कुटा, चित्रक, कायफर, पुहकरमूल, राज्ता, हरड, दोनोकटेरी, अज्मायन, नि- 
गदी, चिरायता, WW, चव्य, ओर पाठ, इनका काढा सर्वेसंनिपात, बुद्धिक्नंश- 
पसीने, शीत, प्रढाप, शख, अफरा, विद्रधि, कफबात, वादीकेरोग, और प्रसूत, 
केरोग, इनका नाशकरे ॥ 
. ख्णनाद्किाढ 
लशुनोविक्तकंकांडभागो चातिविषातथा [ 
नरमृत्रणचक्राथसान्नपातसुदारुण ॥ 
अर्थ--लहसन, चिरायता, तिरकांड, भारंगी, ओर अतीस इनको घोडेके 
मत्रमें कादाकरके देयतो दारुणसंनिपाश्ज्वर नाशहोय ॥ | 
दशयूदाद काग n 
दशमूठस्यनियृहःकटफलादिरजोयुतः । 
तुल्यादकरसापेतोमृत्युकल्पंन्वरंजयेत्‌ ॥ 
 अथं--दशमूलका नियहकरके उसमें कायफलका UD और काटेके समान 
अदरखका रस डार्क देयतो मृत्यके समान कठिन ज्वरका नाशकरे॥ 
पंचमूला[दिकाढा 
पंचम्रूलीकिरावादिगेणोयो ्यखिदोषजे । 
पत्तात्कटतमधनाकणयाचकफोत्कद i 
 अथं--पचमूरु, और किरातादिगण इनका काटा जिदोषजनित ज्वरपर तथा 
पित्तोत्कट्पर सहतके और पीपलका चूणे मिलाय के देवे ॥ 


सन्निपातज्वरप्रकरणम्‌ २१३ 


अकादिकाठा 
अर्कग्रथकृियुदारुचविकानिगडिकापिष्पीरा- 
स्राभंगपुननवानल्वचाभूनिवशंठीकृतः ॥ क्ाथःसं- 
हरतित्रिदीषमखिलंस्वापानिलंसूतिकानानामारु- 
तशत्यश्ञातिरुदपस्मारस्मरत्यंबकः ॥ 
अर्थ--आककीजड, पीपराम्र, आमलतासकोगुदो, देवदार, चव्य, fu 
हीं, पीपल, var, भाँगरो, साठ, चित्रक, वच, चिरायता, और सोऽ, इनका 
काटा सवे त्रिदोष ज्वर, निद्रा, परसूतकेरोग, अनेक प्रकारकीवाय, शीत, अप- 
स्मार, इनका नाशकहै ॥ 
मृतसंजीवनीवटिका 
विषत्रिकटकंगंध॑टंकणंमृतशल्वकं॥ धतूरस्य॒चवीजा 
निहिंगुलंनवमंम्त ॥ एतानिसमभागानिदिनेकंविज- 
याद्रषैः ॥ मदयेच्चणकाकाराकते व्यावरिकाथस्ता ॥ 
भक्षणीयानपातव्योरविमरखकषायकः ॥ मृतसंजीव- 
नीनाम्रा्सनिपातज्वरांतछूत्‌ ॥ 
सथे--सिंगियाविष, त्रिकुटा, गंधक, सुहागा, ताम्रकीमस्म, धत्रेकेबीज, 
और दिग, ए नौमौपध समान लेकर च्रृणेकर भाँगरेकेरसमें एकादिन खररूकरे 
फिर चनेके प्रमाण गोली बनावे एकगोली खायके ऊपरसे आककीजश्का का. 
ढा पीवे तो संनिपातज्वरका नाशहो ॥ 


९ 


त्रिने्रस 
शुद्धृतंसमंगंधंसतांशंग्रततामर्क ॥ त्रिभिस्तल्येगं - 
वांक्षीरमदेयेदातपेखरे ॥ मधयेदिनमेकंतनिर्गेडीशि- 
qs. ॥ विधायगोलंतंगोलमंधम्रषागतंपचेत्‌ ॥ 
त्रियामान्वालकार्यत्रेततःखल्वेविच्रणयेत्‌॥ अष्टमां- 
शंविष॑तत्रक्षिपेतेनापिमदेयेत t जिनेत्राख्योरसोद्ये- 
पदेयोगजादयोन्मितः ॥ पंचकोलकषायेणछागी ३ - 


२२४ बृहन्रिघण्दुरलाकर: 
अंतकस °निदान 
दाहंकरोतिपरितापनमातनोतिमोहंद्दातिविदधातिशिरः 
प्रकंप ॥ दिकाकरा।तकसनंचप्तमाजहातजानीदिते विहुधव- 
जितमंतकारू्य ॥ 
अथे--दाह, संताप, मोह, रिरःकप, हिचकी, और खांसी येअंतक संनिपा- 
तके लक्षणे इसअंतकसंनिपातकोविद्यत्यांगढ़े॥ vid 
अंतकेरोटिकाबंधन 


अय॑प्रयोगोयदिसब्निपातेमिषग्वराणांकथितोनभूतः ॥ सश 
- गिकापिष्ठपढांडतोयंविधायसम्यकसरोटिकांच ॥ मृद्वीपुनः 
स्रिग्धाविमर्जिताचसो ्णाचताट्वोपरिबंपर्नाया ॥ यापद्रयं 
वध्यपनश्वध्वायावन्मनष्योध्ञातिमात नीति ॥ एवविधिश्वां 
तकसंनिप।तेग्रव्यव्यथागच्छतिनिश्चथेन ॥ 
अये--वैद्योंने बहुत अनुभव करके अंतक सेनिपातपर यह प्रयोग कहा है कि 
राई्केच्णको लहसनके रसमें सानके उसकीरोटि बनाय तेलमें अथवा घृतमें से- 
क गरमागरम मस्तकपर बोधि, दोमहरकेबाद फिर बॉधे तो मनृष्यके अंतक सं- 
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निपातकी व्यथा दूरहोय परंतु हमारी समझमें उसरोटीको अंडिके qoH सेके ॥ 
भृतसजीवनीरस 

 शृद्ध॑सूतंसमंगधंखल्पेवैकजटीकरतं ॥ तथाठोहकभस्मात्र- 
ताम्रभस्मसमंसमं t विषतालकर्ककष्टशिलाहिंगलचित्रकैः ॥ 
हस्तिमंडी चातिविपंत्यूषणंहेमम। क्षिक ॥ भृंगीऊकुंभीमेपना- 
SUR SS GET ॥ त्रिदिनंमदेयेत्खल्वेद्रवेराद्रकसंभवे॥ 
निर्गेडीविजयादाप सख्लिदिनमर्दयेत्पनः ॥ जंबीरस्यथचचांगे- 
योद्रवेःसंमदेयेदिन ॥ काचकुप्यांनिवेश्याथवालकायंत्रगंप 
चेत्‌॥ दियामतिसम॒दत्यमदेयेचारकद्रवैः ॥ दिनेकेशोवि- 
तंचूणत्रिगुजंसनिपातजित।॥ मृतसंजीवनोनामरसोयंशंकरो- 
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faq: ॥ मृतोपषिर्सनिपातेनजीवत्येवनसशयः ॥ सक्षीरंदाप- 

येत्पथ्यदेयोवानंदभेरवः॥ 

अथं--पारा, और गंधक दोनो की कज़लीकरे फिर लोहभस्म, विष, हरताल, 
मुरदासिग, मनसि, हीं गरू, चित्रक, इन्द्रायनका गरदा, अतीस, त्रिकुटा, सोना- 
मक्खी, भांग, जमालगोठा, ओर चौलाइंकीजड, सव समाने अदरक और भां- 
TUR रसम एकदिन खरलकरे, फिर कचकी शीशीमें भर वाका यंत्रमें २ प्रद 
र पचन करावे, फिर अदरखके रसमे एक दिन घोटे तो शिवप्रोक्त मृतसंजीवनी- 
रस तयारहो इसको तीन रत्ती देय तो सन्निपातसें आसन्नमरणवालामी रोगी ब- 
चजावे | इसके ऊपर दूध भात पथ्यदेवे अथवा यह रस नमिले तो आनंद भैरव 
रस देना चाहिये. ॥ 


पथ्यादिकादा 
पथ्यावृषारग्बधदारुतिक्ताशस्नागड्चीगदजःकषायः ॥ 
सापद्रवाधांतकनामधेयाज्वरान्नर॑मो चयती तिचित्र d 
अथे--हरड, अंडूसा, अमलतासका गदा, देवदारु, कुकी, (TIT, गिलोय, 
और कुलीजन इनका काढा उपद्रवसहित मनुष्यको अंतकज्वरसैमुक्तकरे इसमें 
क्या आश्चर्यं है ॥ 
असाध्यत्वकहते है 
इहापहायवृतमुष्णवारिज्वरारियूषादिगदापहारि । 
ज्वरच्छिदंजीवितदंचनिव्य॑मृत्यंजयंचेतसिचितयस्व t 
अथे--अंतक संनिपात होनेसें गरम जल, ज्वरनाशक कटि, यूष इत्यादि- 
को त्यागके जीवनका देनेवाला और ज्वर नाश कत्ता जो मृत्युंजय शिव उस- 
का चितवन करे ॥ 
भिषग्मिरितिनिर्णीतिंसंनिपातंतकाभिष। 
भषजजान्हवानीययागाोविदएवाहे ॥ 
अथ-अंतक संनिपात होनेसें वैद्योंने अंसा निश्चय करा है कि उस रोगीका 
विष्णुभगवान्‌ वैयहे ओर गंगाजर यही ओषधी है अर्थात्‌ मगवत्रामस्मरण ओ- 
x गंगाजल dI. ॥ 
२९ 
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रसमें सहत पिखायके पीवेशो जठराभ्रिकी बृद्धि होय, और घृत मासादिक भारी 
अन्न यथेष्ट भक्षणकरे तोभी पचजावे तथा मस्तकपर जलकीधार देनी चाहिये ॥ 
उन्मत्तरस फ 
रसगंधकतुल्यांगंपतरफलजे रस: ॥ Weg 
चतत्तल्यंत्रिकट॒क्षिपेत ॥ उन्मताख्योरसोनामनस्ये- 
स्यात्संनिपातजित्‌ ॥ 
अथे--शुरूपारा. ९ भाग, गंधक १ भाग, इनको धतूरेके फलके DH एक 
दिन खरलकर फर EWW वरावरक। निकु<का चूण सखव, इस रस की नस्य 
ew संनिपात दूरहोवे ॥ 
कनकसंदररस | 
कृनकस्यएटश्चाणाःस्युःसतोदरादश्चभिमंतः ॥ गंधो 
पिद्राद्चप्राक्तस्ताभशाणद्रयान्पतं ॥ अभ्रकस्यच- 
तुःशाणंमाक्षिकस्यद्वि्ञाणकं ॥ वंगों दे शाणःसो वीरें - 
त्रेशाणंखोहमष्टकं ॥ वेष॑त्रेशाणकंकुयातर्लगलीप- 
eua qr ॥ aed देनमे केचरसेरम्लफलोड्वः ॥ q- 
न्मृद्पुटेवन्होत॒तःसक्ष्मविचूणेयेत्‌ ॥ माषमात्रोर- ` 
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सांदियसानपातंसुदारुणे ॥ आद्रकर्वरसनंवरसान- 

स्परसनवा ॥ किलाससवकुशानावसपंचभगदढर ॥ 

ज्वरगरमजीर्णचजयेद्रो गहरोरसः ॥ 
अथे--सोना २४ मासे, पारा ३ तोले, गंधक ३ तोटे, तामेकीभस्म < मासे, 
अश्रकभस्म १६ मासे, सोनामक्खी कभस्म ८ मासे, वंगभस्म ८ मासे, शुद्धसुर मा 
२ होलेभर, लोहभस्म २॥ तोले, सिंगियाविष ६ तोरेभर, क्यारी कीजड ४ तो- 
खेय, सवको नीवूके रसमें दिन खरलकर प्रिट्टीके सराव संपयमे रख कपड 
मिदी चढाय आरने उपलोकी हरक पुटदेवे, शीतलहोनेपर उसमेंसै निकाल 
खरलमें डाल वारीक च्णेकरके धररक्खे, इसको कनकसंदर रस कहतेहै यह १ 
मासे अद्रखके रसमें अथवा लहसनके रसमें लेयतो घोर स॑निपातको दूरकरे 
तथा किलासकुष्ट, इतरकुष्ट, विसपे, भगंदर, स्वर, विषदोष, और अजीर्ण, ये 
रोग दूरकरे ॥ 
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T तंद्रासां० 
सन्निपातज्वरोत्पन्नांयक्त्यातंद्रांजयेह्वनिषक ॥ 
उपद्रवःकष्टतमोज्वरार्णासपिरोषतः ॥। 

, अरथ--सन्निपातज्वरमें तन्द्राउत्पन्नहोतीहे उसको वैद्य य॒क्तिसें जीते, यह ज्व- 
रमे कष्टसाध्य उपद्रवहे ॥ 
तंद्रालक्षण 
आवचितामाशयकफेसंनिपातज्वरेद्ढे॥ Sti T3 23- 
तस्याशतंद्रासम॒पजायते ॥ अभिद्रवश्सक्षीरदिवा- 
स्वापनिषेवणात्‌ ॥ इबेलस्थाल्पवातस्थजंतोी+*ले- 
 प्माप्रकुप्यति ॥ बायुमोगैसमाइत्यधमन रिनसृत्यसः॥ 
तंद्रासघोरांजनयेत्तस्थावक्ष्यामिलक्षणं॥ उन्‍्मीलित- 
विनिभेग्नेपरिवर्तित तारके ॥ मवतस्तस्यनयनेललिते 
चलपक्ष्मणी ॥ विवृताननदंतोष्ठ उहुरुत्तानशा यि ने ॥ 
पिच्छिलाच्छिन्नततुश्रकेठेश्लेष्पास्यगच्छति ॥ के- 
ठमागविरोधश्ववैक्ततंचो पजायते ॥ सोवोकेरात्र- 
साध्यः स्यादसाध्यस्तुततः परं॥ 
अथ--जिसज्वरमें आमाशयमें आम और कफ इनके संचय करके हृढसंनि- 
पात होकर शांतिहोनेपर उस रोगीके निश्चय तन्द्रा उत्पन्नहोती है। और पतलेरस, 
दूध, और दिनकीनिद्रा इनके सेवन GIN दुष तथा अस्यवायू वाटेरोगीकै 
कफ कपितहोताहै और वो कफवायके मागैको रोककर धमनियोमें प्रवेशकरते है 
और घोर तन्द्रा उत्पन्नकरे उसके लक्षण कहताहूं। उसरोगीके नेत्र आध मिचेहुए 
किंवा टेढेस हो, तारे फिरे तथा नेत्रोकी e चंचलहो, नेत्रगिरेलें प्रतीतहो, tis 
अचंचलहोकर मुख खला तथा दांत वाहरसें दींखे, वारंवार चित्त लेठे, चिकना 
तंतुयक्त कफको गलेमें erp तथा कंठमाग झकजावे इसप्रकार विकृतिहोतीहे य- 
ह तीनरात्रिके पूर्व साथ्यहे और तिरात्रानंतर असाध्य जानना ॥ 
अपछुरादिअंजन c 
अंसुराव्हस्य विट्रचूण कस्तूरी मधुसंयुतं । 
२८ 
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अंजनाद्रोधयेन्युग्धं dfa सन्निपातिनं ॥ 
अर्थ--कांसेके मलका UL, कस्तूरी, ओर सहत, इनका अंजन करनेसें सं- 
निपातरोगीकी तन्द्रा दूरहोय॥ 
< लोहांजन | 
अयोरजः A39 प्रमजनमरिचतथा d 
गोरोचनसमायक्ततद्रानाशनमत्तम ॥ 
अधथ--लोहभस्म, सपेदलोध, मिरच, और गोरोचन ये स्वेभोषध खरलकर 
अजन करेतो VETAT नाश करने में उत्तमहे ॥ 
सधवादअजन 
sis सम्यगारब्धं मधसिंधुशिलोषणः | 
प्रमोहद्रीहिभवात भाषितं भिषजि ॥ 
अर्थ--सैंधानिमक, मनसिल, और त्रिकुटा ये समाने सहत reat अं 
जन करेतो तद्राकी नाशको SHY उत्तम वेद्योंने कहाहै ॥ 
जातष्मतानस्प 
ज्योतिष्मत्यास्तथातैलंमूलंपि ठारकस्यच । 


बस्तमूत्रणसापप्ठानस्यतद्रानवारण ॥ 
अथे--मालकागर्नाकातेल, और पिडारककी जड इनको बकराके मूत्रमें पी- 


स नस्यदेवेतो तन्द्रा दूरहों ॥ 
जाताएप्पनस्थ 
जाताएष्पप्रवाठ्यमारचराहिणावचा ॥ 


| सधवबस्तमत्रणतद्रानाशनमुत्तम ॥ 
अथे--जञाईकेफ्ल, औरमूंगा, कालीमिचर, कुटकी, वच और सेंधानिमक, इ- 
नका वकराके मतमें नस्यदेंवेतों तंद्राको नाशकरे 


| द्राक्षायवलेह 
स्विन्नमामलकंपिध्नाद्राक्षयासहमेलयेत ॥ विश्वभे षजसय॒क्तें- 
मधुनासहलेहयेत्‌ ॥ तेनास्थशाम्यातिश्वासःकासोमूच्छोरु- 
चिस्तथा ॥ 
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अथे--आमलेनको सिजायकर पींसडाले, फिर इसमें मनकादाख, SIS, इ- 
नकाचूणे मिलाय सहतके साथ देवेती खाँसी, श्वास, TET, अरुचि, ये रोग दूरहो 
सानपातप्रकोपकारण 
अम्टस्निग्धोष्णतीक्ष्णेः कृटमधुरसुरातापसेवाकषयेःकाम- 
काधातिरूक्षेगरुतरपिशिताहारसोहिव्यशीतेः ॥ अ।कव्या- 

यामचिताग्रहणवनितयात्यंतसंग प्रसंगेः प्रयःकुप्यंतिपां 
मधुसमयश्चरद्रषणेसनिपाताः ॥ 
थे--खट्टे, चिकने, गरम, विदाही, चरपरे, मधर, WI, TT, कसेंलेपदार्थों 
के सेवनसें तथा काम, क्रोध, अतिरूक्ष, भारीपदार्थोका कंठपर्यतभोजन, मांसभ- 
क्षण, शीतपदाथसेवन, शोक, श्रम, चिता, पिशाचबाधा, अतिस्चीप्रसग, इनका- 
रणास आर चत्र, वशाख, आाश्वन; कतक, श्रावण, भाद्रपद्‌, नमहिनोंमें 
सानपातका प्रायः प्रकोपहाताह ॥ T 
संनिपाताकेनाम 
संधिकश्वांतकन्येवरुग्दाहथित्तविभमः।सीताङ्स्तंदरिकःप्रो- 
कंठकुव्जश्चकणेकः ॥ ३ ॥ विख्यातोभम्नेत्र श्वरक्तष्ठी- 
वीप्रखपकः। जिहकश्वेत्यभिन्यासस्पतन्निपातास्रयोदश ॥ 9 ॥ 
ध-९ साधक, २ अतक, ३ रूग्दाह, 9 1चत्तावश्रम, ५ शताग, ६ ताद्रक 
७ कंठकुब्ज, C कणेक, SONG, १० रक्तछ्ावां, ११ प्रापक, १२ जिव्हक 
और १३ आभेन्यास, ये तेरह संनिपात कहे है ॥ 
उनकीमयादा 
संधिकेवासराम्सप्त चान्तकेदशवासराः। रुग्दाहेविशविज्ञेया 
वन्द्य चित्तपिभमे ॥ ५ ॥ पक्षमेकंतुशीतांगेत निद्रिकेप॑ चविं- 
शातिः। विज्ेयावासराश्रेवकंठकुब्जेत्रयोदश ॥६॥ कणके- 
चत्रयो मासाभम्ननेत्रे दिनाएके । GESTRTR शाहानिचतदशप्र 
Sm ॥ ७ ॥ जिह्मकेषोठ्शाहानिकलाभिन्यासलक्षणे | 
प्रमायरिदंप्रोक्तग्रियतेतत्क्षणादपि ॥ < ॥ 
अथे--साधिककी ७, अंतककी १०, रुग्दाहकी २०, चित्तविभ्रमकी २४, शी- 
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तांगकी १५, तंद्विककी २९, कंठकुब्नकी १३, कणककौतीन महीना ( ९० 
दिन ) ada c, रक्तष्टीव|की १०, प्रखापकको १४, जिव्हककों १६, अभि 
न्यासकौ *8 DERIT, WIRT रमायुके दिन कहेह । परंतु रोगी शीघ्र 
वी मरजाता है ॥ 


साध्यासाध्य 
सन्धिकस्तन्द्रिकश्रेवकृणेकःकंठकुब्जकः । 
जिव्हकश्चित्तविश्नज्।पट्साध्या सप्तमा रकाः ॥ ९ ॥ 
अथै--संधिक ot, dfrm २, कभक, ३, कण्ठकुब्ज ४, जिव्हक 4, चित्तवि 
श्रश्ञ ६, Weg साध्य हैं बाकी बचे सातसो मारक हैं ॥ 
संधिकसतन्निपात 
पर्वरूपठुतशू लसंभवंशापवातवहवेदना न्वितं ॥ इलेष्मताप- 
बलहानिजागरंसब्रिपातमितिसंधिकंवदेत ॥ 


अथ--जिसज्वर के पूवरूपमें शूर, शोष, वायुकरी अत्यंतपीडा, कफ, संताप- 
. बलकी हानी, और जागरण येलक्षण हो उसको संधिक सानिपात जानना ॥ 


संधिकारिरस 
शुद्धंसतंसमगं पमारितंचभकसम्‌। जिक्षारजी रकव्योषत्रिफ- 
रखलख्वणेःसम॥वित्रकस्यकषयेणदिनैकमद्थेदटदं ॥ गंजापं 
चामितंखादेत्सो वकारोरितिस्मृतः ॥ पिप्पठोमधनाचानपि 
qs mrs ॥ 


अथ--झद्धपारा, शाद्ध्गधक, अश्रकभस्म, तीनोक्षार, जीरा, त्रिकुटा, तिफ- 
हा, निमक, येसमानभागले, चित्रकके काढेमें ९ दिनखलरूकरे यह संधिकारी 


रस ५ रत्ती सहत पीपल इनके साथ देवे, ओर ऊपर गरमजरू पीवावे तो यह 
संधिक सनिपातको दूरकरे ॥ 


संनिषातानलठरस 
रसमस्मसमगंधंतामभस्मद्रयोःसमं ॥ ताम्रतल्यंखपेरचखप- 
रांशचहिगुल ॥ अम्लवेतसकाभावेक्षारंचणकसंभव॑ ॥ sisi 
रगाभभतरुध्वापुटकेमधरपचेत्‌ d आदायसहयेचूर्णाहिंगक- 
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jrerqui ॥ चलारःसततल्याःस्यःसप्त्राम्हचाप्रैकद्रवः ॥ 
वर्येच्चमहाराष्ट्रचानिग ब्याकरवी रजै: ॥ द्रविरे तैःपृथग्भा व्य- 
सप्तवासप्तवाक्रमात॥ जगेयिलातुषड़गंजदापयदादकद्रव॥ 
सन्निपातानलःसोयंरसःस्थात्संनिपातजित ॥अ तितंद्राज्व र- 
शचासक्रमकासातसाराजत्‌ ॥ 
अथे--पारदभस्म, और गंधक, दोनो एक, २ भाग ताम्रभस्म, SICUT, और 
हिंगुल, ये प्रत्येक दो दो भाग, लेकर अमलवेतके रसमें यदि अपलवेत न मिले- 
तो चनाखार और जंभीरीके रसमें खरलकर भधरयत्रमें एकपुठदेवे फिर हींग, 
कपूर, dis, मिरच, पीपल, ये एक एक भागले उन्हींसें खरल करे, ओर ब्रह्म, 
अदरख, जलपीपल, निंगेंडी, कनेर, इन प्रत्येकके रसकी सात २ भावनादेय, 
तो यह संनिपातानट रस तयारहो, उसमे छःरतच्ीरस अद्रखके रससें देय तो 
सानिपात, तद्रा, ज्वर, श्वास ग्लानि, खाँसी, और अतिसार इनको नाशकरे ॥ 
निगृद्यादिष्टप 
निर्गेडीपरसहितःसिद्धार्थथनिंवपजसंयुक्तः ॥ 
सजरसेनसमेताधूपःसपिकग्रहहरति ॥ 
अथे--निर्गुडी, गूगल, सरसो, नीमकेपत्ते, ओर रा इनकी धूनी संधिक 
संनिपातका नाशकरे ॥ 

ASEREE ELE LEES E] 
नगडाप॑चमदकुष्ठापजयाकापसासद्थकाप द्पथातगरा 
मरद्रतस्ार्भमातडमूलखान्वतः ॥ चडापावकरुद्रमाल्यस[|ह 
तैमंध्वासवैमोदितेधूपोयंग्रहसंनिपातजनितांपीडांपिनष्टिक्षणात 
अथ--निगंडी, नीमकी पत्ती, o, भग, विनोले, सरसों, वच, तगर, देवदार, 

आककीजड, किरमानी अजमायन, चित्रक ओर वेलगिरी इनका चूणेकर इस- 
को सहत और दारूसें भिगोय प्रपदेवेतो संनिपात और ग्रहोंकीपीडा इनको क्ष- 
णमात्रमें दूरकरे ॥ 
दुवंदारसकादा। 
Sra euo qo qr de qnie li 
सपरःयमयातसावताःसततदातसदासदामात ॥ 
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थे--देवदारु, कच्चर, गिलोय, रास्ना, और IZ, इनके काढेमें गगर डा- 
c सेवन करेतो वायूका नाशकरे ॥ 

* Seqtiesqist 2 
मुस्तरडप्रागंदावाणदारु।च्छन्नारास्राभारु्कच रातक्ता ॥ 
वृसारविश्वापिचम्रटयुगाव्यहिन्यान्मन्पस्तभसधग्रहारत॥ 
अथं- नागरमोथा, अंडकीजड, sre d[T2, नी लापियावासा, तेलियदिवदार, ` 

गिरोय, राला, शतावर, कचूर, कुटकी, अदूसा, सोंठ,और दशमूल, इनका का- 
ढा मन्यास्तंभ, और संधिवात इनका नाशकरे ॥ | 
वंचादकाढा 
वचाकवचकछुराप्ृतचराम् ताभंगुरासराव्हपन नागरात रुण- 
दारुरासख्रापुरा ॥ वरषातसणमासुभःसहमवतिसाधग्रहव्यथा- 
रुजाउमब्मपभ्रमणपक्षधातापहाः॥ 
अथे--वच, धमासों, गिलोय, भारंगी, पियावासा, देवदार, नागरमोथा, — 
सोंठ, विधायरों, रास्ता, गुग्गुल, असगंब, अंडकीज़ड, सतावर, इनका काढा सं- 
धिक संनिपात, जडता, ग्लानि, श्रम, और पक्षाघात इनका नाशकरे ॥ 
रास्नादिकाग 


राखाशंठीगडवीसहचरजलदेभीरुपथ्य[सराव्हेस्तिक्ताकन्र! 
वासानिलरिपुसहितेपंचमूलीदयेन uU एभिद्रव्येःकषाय- 
स्त्वरितिमपररेत्पीतमात्र प्रमातेमन्य स्तंभांत्रवृद्धिज्वरपिटि- 
ककाटिसंधिसवॉगपीठा di क्‍ 
अथ-रासना, Wiz, गिलोय, पियावासा, नागरमोथा, शतावर, हरड, दे- 
वदारु, कटका; कच्चर, SIEHT, अंडकाज़ड, आर दशगर, इनका काटा मन्या- 
स्तंभ; अंज, ज्वर, पिडिका, कमर, तथा संधि इनका शर, ओर स्वेदेहकी 
पीडा को दूरकरे ॥ 
अमृतादिकाढा 
अमृतोरुब॒कविश्वासुरतरुरासख्राहरीतकीकाथः । 
सकलसमीरणरोगानप्रातःसद्योहरेतपीत: ॥ 
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अथै--गिलोय, अंडकीजड, सोट, देवदार, रास्ता, हरड, इनका काढा NT- 
तःकाल पीवेतो सवेवातकेरोगे।का नाशकरे di 
ग्रंथ्या दिकाद। 
ग्रंथीकलितरुपथ्यारृतमालशिवाठरूपकै T: । 
एरंठतेलयत्तःकाथो हन्यान्भरुन्मांय ॥ 
अथ--पापरामूल, वहडा, $X9. आमलतासकाग़दा, आमद, आर STE 
इनकेकाढेम अंडीकातेल मिलायके पीबेतो वादीसेंहुए मंदत्वको नाशकरे ॥ 
पंचमूल्यादिकादा 
मलीपंचककलककटिपतमिद्सन्मागधीमि भ्रित॑ ` 
कौर्त्थेनरसेनकधवयतंपेयंचविश्चौषधं ॥ 
अथ-पंचमू, पीपल, SUIT, सोढ; इनकेचृणको कुलर्थीके जलकेसा- 
देवेतो वायुका नाशकरे ॥ 
राखादिकादा £ 
रास्नागडचीयव्वदददारुसुराग्हविश्वात्रिफटावरीभिः। 
कार्थपिविहग्गलपंनियक्तेसमग्रसंधिग्रहसंनिपाते ॥ 
अथे--राख्रा, गिलोय, कचूर, विधायरो, देवदारु, W[Z, त्रिफला, और स- 


UN US 


तावर इनकेकादेमे ग़गलमिलायके पीवेतो संधिक संनिषातको दूरकरे ॥ 
क्षारांदपारमाण 
जीरकगरगगटक्षारखवणचाशेराजत्‌ । 
हिात्रकटकचवक्काथशाणान्मताक्षपृत्‌ ॥ 
अथे- जीरा, गगल, क्षार, नोन, शिलाजीत, हींग, और त्रिकुटा इनका चू- 
णेकाढेआदिमें ४ मासेडाले ॥ 

XE संधिकपरलंघन i 
संधिस्थेहितमस्तिलंधनविधिःस्1दो पनाहा दिक॑ । 
सृक््मकमसमग्रमवावाहतकुथादव/!गूरस ॥ 

अथ-संधिक संनिपातपर eua, स्वेदन, पिंडींआदि बॉधना इत्यादि देहह- 
लकाकरनेके उपचार करना योग्ये ओर यबागू आदि पशथ्यहै॥ 


रि 
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अंतकसं "निदान 
दाहंकरोतिपरितापनमातनोतिमोहंददा तिविदधातिशिर 
Tq ॥ हिक्कांकरीतिकसनंचसमाजहो तिजानी SET TS 
IS qno li 
अथे--दाह, संताप; मोह, शिरःकंप, हिचकी, और खांसी येअंतक संनिपा- 
तके लक्षणहै इसअंतकर्सनिषातकोविद्यत्यागदे॥ | pd 
अंतकेयेटिकाबधनं 
अयप्रयोगोयदिषातिपातेमिषगवराणांकथतातभूतः॥ सरा- 

. गिकापिष्ठटपलांडतोयीविधायसम्यकसराटेकाँच ॥ मृद्रोपुन 
स्रिग्वविभर्जिताचसोष्णाचताल्वोपरिबंधनीया ॥ यामद्रयं- 
वृध्यपुनश्चवध्वायावन्मनुष्योश्टतिमातनाति ॥ एववििर्श्वा- 
तकसं निपतेपृ्यव्यथागच्छति निश्चयेन ॥ 
अये--वैद्योंने बहुत अनुभव करके अंतक संनिपातपर यह प्रयोग कहा है कि 

राश्केच्रणको लहसनके रसमें सानके उसकीरोटि बनाय तेलमें अथवा घृतमें से- 

कं गरमागरस मरतकपर STIS, दोभहरकेबाद फर बधि ता मन्नष्यक अतक स 


T 


निपातकी व्यथा दरहोय परंत हमारी समझमें उसरोटीको अंडिके qem सेके ॥ 
भतसजावनारस 


 शद्धसतसममगधखल्यवकजनटीरुतवं ॥ तथाटोहकभस्मात्र- 
ताग्रभस्मसमसमं ॥ विषताठक्कंकष्टाशछाहिगलाचत्रके ॥ 
हास्तमटीचातिविषन्प्रषणंरममान्षिक ॥ भगोकुमांमवनाः- 
द्ाप्रतिचर्मरसांशकं ॥ तरिदिनंमदेयेतखल्वेद्रवेशद्रकसंभवः॥ 
निगडोव्जयाद्राषाश्चादनसदयत्पनः ॥ जबारस्यचचांगे- 
योद्रवंःसमदयादेन ॥ काचकुप्यानवेश्याथवालकआायंत्रगप 
चेत्‌ द्वयामांतिसम द्धत्यमदयेच्चाएकद्व ॥ {दन॑कंयोषि- 
तंचूणत्रिगुजंसनिपातजित।। मतसंजीवनोनामरसोयंशंकरो- 
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दितः॥ मृतोपिसनिपातेनजीवस्येवनसशयः॥ सक्षीरंदाप- 

येत्प्यदेयोषानंदभैरवः॥ 

अथे पारा, ओर गेधक दोनो की कजलीकरे फिर लोहभस्म, विष, हरताल, 
मुरदासिग, मनसि, ही गरू, चित्रक, इन्द्रायनका गदा, अतीस, त्रिकुटा, सोना- 
मक्खी, भांग, जमालगोठा, और चौलाइकीजड, सव समानले अदरक और WÍ- 
TUR रसम एकदिन खरलकरे, फिर कॉचकी शीशीमें भर वाल॒का यंत्रमें २ प्रह- 
X पचन करावे, फिर अदरखके रसमें एक दिन घोट तो शिवप्रोक्त मृतसंजीबनी- 
रस तयारहो इसको तीन रत्ती देय तो सन्निपातसें आसनमरणवालाभी रोगी ब- 
चजावे | इसके ऊपर दूध भात पथ्यदेवे अथवा यह रस नमिले तो आनंद भैरव 
रस देना चाहिये. ॥ 


पथ्यादिकाढ 
पथ्याप्रषारग्वधदारुतिक्ताशस्षागडचीगद्जःकषायः ॥ 
सोपद्रवाच्चांतकनापधेयाज्वरान्नरमोचयतीतिचिचं ॥ 
अथे--हरड, अंडूसा, अमलतासका गूदा, देवदारु, कुटकी, रास्ता, गिलोय, 
और कुलीजन इनका काढा उपद्रवसहित मनुष्यको अंतकञ्वरसैमुक्तकरे इसमें 
क्या आश्चर्यं है ॥ 
असाध्यत्वकहते है 
इहापहायवृतमष्णवारिज्वरारियूषादिगदापहारि । 
ज्वरच्छिदंजीवितद्चनिव्यंमृत्युंजयंचेतसिचितयस्व ॥ 
अथं--अंतक संनिपात होनेसें गरम जल, ज्वरनाशक कटि, यूष इत्यादि- 


को त्यागकें जीवनका देनेवाला और ज्वर नाश कत्ता जो म॒त्यंजय शिव उस- 
का चितवन करे ॥ 


भिपम्मिरितिनिणीतंसंनिपातंतकामिषे। 
भेषजंजान्हवीनीरंपदयोगोविंदएवाहि ॥ ` 
अथ-अंतक संनिपात होनेसें qe अंसा निश्चय करा है कि उस रोगीका 
विष्णुभगवान्‌ Were और गंगाजर यही ओषधी है अर्थात्‌ मगवन्रामस्मरण ओ- 
र गंगाजल पीवे. ॥ 
२९ 
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रुग्दाहसंनि "निदान 
प्रछापपीरतापनप्रवलमोहमांयश्रमः परिभमणवेदनाव्य- 
थितकंठमन्याहनः ॥ निरंतरतृषाकरःश्वसनकासहिक्काकुलः 
सकष्ठतरसावथनामवातहां तरुग्द्‌हकः ॥ 
थै--अलाप, संताप, अत्यंतमोह, मंदत्व, श्रम, भोर, और कंठ, मन्याना- 
दी, तथा ठोडी इनमें पीडा, सवेकाल तृषा, श्वास, खासी, और हिचकी, इन 
लक्षणकरके युक्त अंसा रुग्दाह संनिपात कष्टसाध्य और मारक है ॥ | 
sie qq rer 
जल्घधरमलयजनागरसवालकोशी रपप्पटे:क्थितं । 
यःपिवतिपयभसुशीतंशाम्यतिरुग्दाहकस्तस्य ॥ 
अर्थ--नागरमोथा, लालचंदन, सोंठ, नेत्रवाला, खस, और पिसपापडा, इन- 
का काढा शीतल होनेपर देवे तो रुग्दाह सन्निपातको शामन करे ॥ 
अभयादिकाढ 
अभयापपटमस्ताकइकाशम्याकगास्तनीक्काथः | 
पीतःकरोतिनाशंरुग्दाहरुजीनसंद हः ॥ 
अर्थ--हरड़, पित्तपापडा, नागरमोथा, कुटकी, अमरूतासका TAT, और मु- 
नक्कादाख इनका काटा करके पीवे तो रुग्दाह संनिपात नाश EIU. ॥ 
ब्राम्दथा दिकाठा 
ब्राह्मद्रेश्षाजलखिवरचा!शरशमग्याकातक्तापथ्याधात्राकाल- 
तस्बला निवकाशातकीाभः ॥ मनिवात्यामवांतसाइतः प- 
चमलाहयबपीत'काथसकलपवनव्याधरुग्दाहह ता ॥ । 
अथे--बाहझ्ी, दाख, नागरमोथा, वच, खस, अमलतासको गदो, क॒ठकी, 
त्रिफला, खरेदी, नीमकीछाल, कड़॒ई घीयाके बाज, चिरायतो जर quum इ- 
नका काढा सवववात व्याधि्योको और रुग्दाह संनिपातको नाश करे ॥ 
उङीरादिषडंगकाग 
उशीरचंदनोदी च्यद्राक्षामलकपपटेः | 
शृतंशीतंजलंदयादाहतृड़ज्वरशांतये ॥ 
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अथे--नेत्रवाला, लालचंदन, खस, दाख, आमले और पित्तपापडा इनका 
काढा शीतरुकरके देय तो दाह, तृषा, ओर ज्वर ये शांति होय ॥ 
ान्याककादा 
ससितोनिशिपयुषितःप्रातर्थान्याकतंडलक्काथः ॥ 
पीतःरमयत्यचिराद॑तदादहंज्यरंयव्यं ॥ 
अथे--धानिया, और चावल, इनको रात्रिम भिगोय देवे, भातःकाट इसकी 
पेयाकर शीतल हनेपर देवे तो अंतदोह और पित्तज्वर इनका शमन करे ॥ 
अगव दिधर 
अगरुचनसारसलछककररहनतनारचद्नथु॒क्तः ॥ 
सजरसनसर्मताध्रपारूग्दारईकेदात ॥ 
अथे--कालीअगर, कपूर, सकी, TH. तगर, नेत्रवाला, चंदन और रार, 
इनकी धूनी रुगदाह नाशक P Odd 
दध्यादिलेप 
शमयतिदाहमचिराद वियुक्रकेध पल्वेलेंपः ॥ 
लेपोहिमकरमलयजनिंवदलेस्तक्रपिष्ठेवो ॥ 
अथ--वेरके पत्तोको पीस Web मिखाय अंगोंमें लेपकरे अथवा कपूर, चंदन 
नीमकेपत्ते, ये एकन छाछमें पीसके लेपकरे तो इस्से दाह शमन होवे |i 
बदयादिलेप 
बद्रीपल्वलेप+श्री खंडारिष्टकेनसंयुक्तः ॥ दा- 
तव्यःपादतलयो स्त्वरयारुग्दाहसंनिपातप्रः ॥ 
अथे--बेरकेपत्ते, चंदन, और नीम ए ओषध एकत्र पीस पेरोके तलूएमें ले- 
पकरे तो रुग्दाह शमन DU |i 
Sra 
दाहवम्यदितक्षामंनिरत्रंतृष्णयान्ित ॥ 
दाकरामद्सथक्तपाधयलाजतपण ॥ 
अधै--दाह ओर वमन इनककें छश अन्नचले नही, और qund अमे रोगी- 
को खींलोंका US, बूरा और सहत मिलायके देवे ॥ 


२२८ बृहनिधण्टुरलाकरः 


स्रीकाआलिंगन 
पयोधराव्यांकशलांसरूपांनवयोवनां ॥ 
प्रमदांस्वमजा“लेपैमजेह ग्दाहपीडितः ॥ 


अथ--रुग्दाह युक्तमनुष्यका स्वरूपवती, पानस्तनी, विलासचतुर असी खी 
का आटिगन करनेसे रुग्दाह शमन होय ॥ | 
पथ्यावदह 
डर ect. 


पथ्यांतेलपतक्षोद्रेल्हिदाहज्व॒रापहां ॥ 


कासासक्सवेवासपेश्वासान्दातवमांराप ॥ 
अथं--हरडकाच्र्ण, तेल, घी, अथवा सहत इनके साथ खायतो खौँसीपे नो 
रुधिर गिरे वो तथा विसर्प, श्वास, वमन, ( वाति, ) इनका नाश होय ॥ 


| भैरवीगटी 
शुद्धस॒तंद्विधागंधमदयेदिश्षु कद्वेः ।, दिनंभाव्यंचमर्यचशो- 
पयित्वातुभंगजे;॥ चतुर्धाभावयेद॒द्रविस्तिलुपण्यो द्रवेश्वसः॥ 
भावितंचविशोष्याथच्ूणयेद्रस्रगालितं ॥ चृणेतुल्य॑मृतंतामं- 
ताम्रादर्शाशकविषं ॥ रृष्णाशीतविडंगानिरृष्णाजी रासनं- 
बला ॥ ताम्रार्प्रतिचूर्ण स्यात्सवेमेकत्रकारयेत्‌ ॥ यामैकंस- 
गजद्रावमंदयत्कल्कतांगतं U सिग्धर्माडगतपाच्यापडयामा 
त्त्शाग्रिना ॥ चणमात्रावटीयोज्याचित्रकादेकसेंधवेः ॥ स- 
म्यकत्रिदोषजंहतिर्स निपातंसुदारुणं॥ भैरवीगुटिकारूया ता 
ढव्यन्नपथ्यमाचरत्‌ ॥ 
अथे--शुद्धपारा, और गेधक इनकी कजली कर ईखके रसम १ दिन भाव- 
ना दुव; फिर भागरेके रसकी ४ भावनादेय, फिर तिलपर्णीकें रसकी भावना दे- 
कर सुखाय कपडछन कर Gd] पीछे इस चणेके समान ताम्रभस्म,ताम्नका अष्ट, 
मार सागयाविष, और काली तथा सपेद वायविडग, पीपर, जीरा, रास्ता 
रेटी, ये प्रत्येक ताम्रसे आधी २ WA, सबको एकत्रकर भांगरेके रससे ९ प्रहर 
खरल कर जव घुटते २ कल्कके समान हो जावे तबधीके चिकने वरतनमे UH 
के मंदाभिषर जवतक गोला होय तबतक पचन कराबे फिर इसकी चनेके प्रमाण 
गला कर इसको चीता, अदरख ओर सेधानिमक इनके साथ देवे तो त्रिदोष॑- 


सनिपातचिकित्सा २२२, 
जन्य सैनिपातका नाश करे इसको ( भेरवीगुटी ) कहतेहे इसके ऊपर दही भात 
की पथ्यदेनी चाहिये ॥ 

चित्तश्रमसन्निपात 
यद्किथमापिएंसांजायतेकायपीडाअममदपरितापोमोहवैक- 
ल्यभावः ॥ विकटनयनहासाद्रीतनृत्यप्रख पीद्यभिदधति- 


नसाध्यकापाचत्तभ्रमारुय ॥ 

थे--किसी प्रकार शरीरम पीडा, भ्रम, उन्माद, सताप, मोह, विकरूपना 
न्मे व्याकुङता, हसना! गाना, नाचना और बकना ये लक्षण EUN इसको 
चित्तविश्रम संनिपात कहते है यह असाध्य है ॥ 


मध्वाद॒काढा 
मधुनसशाल्माल्कृष्णावनतरुपथ्यामरागरूभश्व ॥ 


मलयजसाहतरतःक्काथाश्वत्तभ्रमहात ॥ 
अथ--महुआकी छाल, नख ( सुगेधद्रव्य ) सेमरका मूसछा पीपर, कोद 
वृक्षकी छाल, हरड, मुरा, अगर ओर लाल चंदन इनका काढा चित्तविश्रम को 
शमन करे ॥ 


द्राक्षादिकाग 
प्र्राकामरदर्मत्स्वद्यकटयस्तापरक्यामृताप 
थ्यागरवतरामसनकरजाराज।फडसयत:।॥हन्या श्वत्त 
t [aas दलद्ाक्षापद|द्ापयःपथ्यापपट रा जवृक्ष- 
कदुकाशबूकउ5पशुतः U 
अथे--दाख, देवदारु, कुटकी, नागरमोथा, आमले, गिलोय, हरड, अमल- 
तासकागूदा, चिरायता, पित्तपापडा; और पटठोलपत्र, इनका अथवा ब्राम्ही 


दाव, पटोलपत्र, नेत्रवाला, हरड, पित्तपापडा; अमलतासंको US कुटकी; 
और शंखपुष्पि, इनका काढा चित्तविभ्रमकी शमनकरे ॥ 


ब्राम्हयादिकादा 
ब्राम्हीवचारभीरुफलत्रिकेणतिक्ताबला रगवधतिक्तकेन 0 नि- 
बाव्हकोशातकिहारहराद्विपंचमूली भिरसौ कषा यः॥। पीतो- 
दिचेत्त्रमसनिपातनिरदतिरुढादमपिप्रतं ॥ 
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अथे-- ब्राम्ह, वच, शतावर, त्रिफला, कुटकी, खरेटी, अमलछतासकागदा, 
चिरायता, नीमकीछाङ, घीयाकेवीज, दाख, ओर दशम्‌, इनका काटा चित्त- 
श्रम संनिपातको और रुग्दाहको नाशकरे ॥ 
पथ्यादिकादा ^t 
पथ्यापपंवकटुकामद्वाकादारुजलदभानबाः ॥ 
शम्याकपटोलशिवाकाथश्रित्तम्रमंहंति ॥ 
अर्थ--हरड, पित्तपापडा, कुटकी, दाह, देवदार, नागरमोथा, कड़आचिरा- 
यता, अमलतासकागृदा, पटोलपत्र, ओर आमे इनका काटा, चित्तविश्रम सं- 
निपातको नाश करे ॥ | 
. हरीतक्यादिकाग  . 
हरीतकीपपटहारहराशंबकएष्पेःकटुकीपयोदेः ॥ 
शम्याकदिवाव्हयभारतीमिश्वित्तत्मं ही तिकतःकषायः ॥ 
अथे--हरड, पित्तपापडा, दाख, शंखपुष्पी, कुटकी, नागरमोथा, अमलूता- 
सकागदा, देवदार, ओर ब्राम्ह इनका काढा चित्तश्रम संत्रिपातका नाशक ॥ 
कृणादयजनं 
कृणोषणोग्राखयणोत्तमानिकरंजबीजक्षणदामखानि।॥पथ्या- 
 क्षपिद्धाथकदटिगथेटीयुतानिवस्तागविमिभ्ितानि ॥ TT 


em LL 


गटायनयनाविषयाप्रचतनांतप्राथतान्विताथां ॥ चतरमाः 
पस्मातवृतदापाशराशरागश्रमनाशहेत ॥ 
अथ-- पीपर, कालीमिरच, वच, सेंधानिमक, कजाकेबीज, हलदी, आमे, 
हरड, बहडा, सरस, € 11, आर साठ इनका चण एकत्रकर बकराकंमूत्रम ख- ` 
रलकरकेगोलीबाँधे इसका DIS अंजन करे तो चेतन्यता होय और चित्तविश्र- 
म, मृगी, भ्रतदोष, मस्तकरोग, नेजरोग और श्रम इनका नारकरे ॥ 
EX वनस्य 
कुमावद्ग तरारभागठावश्वाकगानवत ॥ 
ाहतनासन्नस्याश्षत्तभ्रमावनाशन 
अथ--अगस्तीयाके पत्तोंके रसमें गुड, Wiz, औरपीपलकों डालके नस्यदेवे 
तो चित्तश्रमकों नाशकरे ॥ 
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qq 
मुरामृपजमेघाव्हमपकमलयोडवेः ॥ मरुत्तरुमध्रन्मिश्रेःपर 
पाणिजर्पासिभिः ॥ ठोहलामज्जकेलामिप्रपश्वित्तम्रमापहः i 


ग्रहदापहर:श्रांदःसाभाग्यकरउत्तमः ॥ 
थ--मुरा( गेधद्रव्य ) नेत्रवाला, महुआकीछाल, चंदन, देवदारु, सहत, 
नखद्रव्य, पित्तपापडा, अगर, पीलासुगंधवाला, और इलायची इनकी धनी चि- 
तश्रम संनिपात और ग्रहदोष इनकी नाशक तथा लक्ष्मीकारक और कांतिप्रदहै 


संनिपातगजांकुश _ 
शुद्धंसतमृतंचाग्रशद्वेताठकमाक्षिके ॥ हिंगंंचतुल्यतुल्य 
स्थान्मदयेत्खल्वकेद्रवेंः ॥ वंध्यापटोलनिगैडीसुगंधानिंब- 
चचकेः ॥ पत्त्ूरलांग॒लीपाठाभगाजबोरजद्रवे॥। त्रिद्नमद्‌ 
यंदाभश्वणारुत्यावाम श्रयत॥ जिक्षारस वववाद्ावप मधुर सा- 
रकं । तुल्य॑तुल्योवेच ग्याथपूर्वाक्तचंद्रमास मं ॥एकीटवत्यमवे- 
स्सद्व'सान्नपातगजांऊुश:॥ सन्निपातानहत्याशुमापमात्र प्र 


योजितः ॥ 

अथे--पारा, अश्रकभस्म, हरताल, सवर्णमाक्षिक, ए शुद्धलेवे उसमें समान- 
भाग हींग डालके घीगवार, वॉझ्यककोडा, परवल, सपेद ओर कारीनिर्गुडी, 
नीम, चित्रक, धतरा, meum, पाठ, मोग और SORT इनकेरसमें ३ दिनख- 
रलकरे, तथा इसमें क्षारत्रय, सेंधानिमक, विष, कांकोडी, और जमालगोटा ये 
समानभागले अथोत्‌ ए प्रवे ओषधोंकी वरावर EDT इसप्रकारमिलाव तो यह सं 


कक 


 [नपातमजाकुश रसबन इसमस १ मासे देनेसे सानपातका नाशकरे ॥ 
प्राणेरवररस 
रसंगंवंसमंशद्धमृतंतामंम्रतरस ॥ दिनेकंतारमूटद्याश्चवारा- 
द्यारसमर्दितं॥निरुद्धकाचकुप्यांत॒वालकायंत्रगं पचेत॥ दिन॑- 
वामुधरपक्तवासमादायविच्णेथत्‌॥ त्िक्षारंपंचलवर्णंत्रिफला- 
व्योपचित्रकेः ॥ सजीरके ससेद्रयवेहिंगुगुग्गुलुदीप्यकैः ॥ स- 
वैंःसमेःपर्वसमंच्र्णीछृत्यवि मि श्रयेत ॥ माषमात्रं TR त व्यं कि - 
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चिदृष्णोदकंपिवेत ॥ सन्निपाताचरेव्रंसज्वरग्रदणीप्रण॒त्‌॥ 

कुयोत्प्राणपसिणमतःप्राणेश्वरोरसः॥ 

अर्थ--शुद्धपारा, गंधक, ताम्रभस्म, पारदभस्म, इन सवको GNSel और 
वाराहीकंदके रसमें खरलकर शीशीमें भरके वालुका D अथवा भधरयंत्रमें प- 
चन करावे जव शीतल होजावे तव इसमें क्षारत्रय, निमकपॉचो, त्रिफला, D 
कुटा, चित्रक, जीरा, इन्द्रजो, हींग, गूगल, ओर अजमायन, सव समानले इ- 
नका चूर्णं पहिलीओषधोंके वरावर लेकर मिलावे, फिर इसमेंसे १ मासे लेकर 
ऊपरसें गरमपानीपीवे तो संनिपात संग्रहणी, और ज्वर इनको नाशकरे यह 
प्राणेश्वररस प्राणोंकी रक्षाकरनेवालाहै ॥ 

5 "CR WW : - 
शुदधसूतंदिधागेधदिनेकंचादेकदवैः ॥ मदेयित्वाचतंगोलंगो- 
लाध॑तामसएुट ॥ लिष्वानेरुध्यतत्साव॑मृन्मूषायानिरुष्य- 

च ॥ रात्रांगजएटपाच्यप्रातरादायच्रगंय॑त्‌ ॥ गजकनागरस- 

मंसपृत॑सब्निषाततत ॥ अनुपानापेबेत्पश्वात्तततवारिपलद्धय॥ 

दृष्यन्नंदापयत्पथ्यंतृपायशीतरुजल ॥ रुशंचकुरुतैस्थूठेन- 

ORARE: ll 

अथे--शुद्धपारा १ भाग, गंधक २ भाग, इनको एकदिन अदरकके रसै 
खरलकर गोली बाँधे उन गोलियोका आधा तामा के उसकी डिव्वी वनाय 
उसमें वोगोली भरके बंदकर दुसरे मिट्टीके पात्रमे रखके मुख बंदकर संधियों ` 
को लेपकर बंदकरदेवे फिर ९ रात्रि गजपुटमें रखके आँच देवे प्रातः काल 
निकालकर चूर्ण करे इसमेंसे १ रत्ती सोठ, और पीसें देवे उपर < तोले गरम 
जलपीवे, ओर दहीभातका पथ्यदेके जव प्यासलंगे तब शीतर जलदेवे तोयह 
( मोरेश्वर रस ) कृशपुरुषकों मोटा करे ॥ 

शीतांगस "नदान 

e (SS CS e ex @ 60 e 

हिमसव्शशरारावेपक्ष-्वासहिकाशिथिडितसकांगखिन्न- 

नादाग्रतापः॥ छमथुःद्वशुकासच्छयतीतारयुक्तस्त्वरितमर- 

गहतशशातगात्रःप्रमावात्‌ ॥ 

अथे--देह अत्यंत शीतल, कंप, श्वास, हिचकी, अंगोमे शिथिरता, शब्द 
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वारीक, भीतरसंताप, विनाकारण श्रम, संताप, wd, वमन, ओर अतिसार, 
इनलक्षणों करके युक्त संनिपातको शीतगात्र ( शीतांग ) संनिपात कहते है यह 
तत्काल प्राण नाश करे ॥ 


५; शीतांगकीचिकित्सा 
मृतसंजीवनावाथरसागुंजादयोहितः ॥ सर्वागसुंदरोवाथरव 
च्छदभेरवोपिवा ॥ दातव्य पंचवक्रीवाशीतांगंनाशयेत्ध॒वं ॥ 

अथे--शीतांग संनिपातपर मृतसंजीवन रस दो रत्तीकिवा सर्वांग सुंदरअथवा 
स्वच्छेद भेरव किंवा पंचवक्र रस देवे तो शीतांगसंनिपात नाश होय ॥ 
अकादेकादा : 
भास्वन्मूलजीरकव्योषभांगाव्याप्रीशंगीपष्करंगोजलेन ॥ 
सिद्धंसयःशीतगात्रातिमोह श्वासइलेष्पो ट्रेककास न्निहंति ॥ 
अथ--आक्रकीजड, जीरा, त्रिकुठा, भारंगि, कटेरी, कॉकडार्सिंगी, और 
पुहकरमृल, इनका काढा IG सिद्धकरके पीवे तो तत्काल शीतगात्रसंनिपात 
मोह, श्वास ओर कफटद्धि, इनका नाश हो ॥ 

_ मातुद्गादिकादय 
मातुलिगादिगूनिवग्रंथिकंदेवदारुच | 
दुञ्चम्रटाजमाद्चशंदीशीतांगनाशनं ॥ 

अथे--बिजोरेकी केशर, चिरायतो, पीपरापृल, देवदारु, दशमूल, अजमोद, 
और Wiz इनका काटा शीतांग संनिपात नाशक है ॥ 

4 qd Ie Isdd 
ककॉटिकाकंदरजःकुलित्थारुष्णावचाकटफलकष्णजी रैः ॥ 
किराततिक्ताग्रिकक्टवरलांबपथ्यामिरुद्र त्तेनमत्रशस्तं ॥ 

अर्थ--ककोडेकाका कंद, पित्तपापडा, कुलथी, पीपर, वच, कायफर, का- 


लाजीरा, चिरायता, चित्रक, कडई, तूबी, और हरड, इनके चुणेको देहमें मठे 
तो शीतांग संनिषातका नाश करे॥ 


| श्रीवेशा दिन्वणे 
श्रीवेष्ठफटसंभूतमस्मभागाष्ट कंशुम॑ ॥ मरीचस्यचचत्वारोरस- 
स्थेकाविषस्यच ॥ सक्ष्मच्रगततःछलामदयेदतियत्नतः॥ अ- 
३० 
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साध्येपिहिशीतांगेस्पेदायातिहिनिधितं। चर्णचणकमृष्ठोवथं 
भष्ठमृगीभषेतथा ॥ कुरिव्थकेव्थन्रभनस्पेदोयातिहिनिधितं ॥ 
अथ-शरख्व॒क्षफे फलोंकी भस्म < भाग, भांग ४ माग, कालीमिरच ४ भाग, 
पारा और सिंगियाविष ये सब एकत्रकर इनका वारीक चूणेकरे इसके WWW 
असाध्य शीतांगवालेफे भी पसीने अवे; भ्रनाहुआ चनेका चून, NUT हुआ 
भांगका चूर्ण ओर ES का चूर्ण इनकीमालीस करनेसें पसीने दूरहो ॥ 
DE. 
 प्रयुतातद्रातन्वरकफापपासाकुछतराभवच्छयामाजतव्हाए्‌- 
धुटकटिनाकंटकवृता॥अतीसारःशवासछमथुपरितापःशति- 
रुनोभुश्चकंठजाव्यंरायनमनिशंतंदिकगदे ॥ 
अथे- ( तंद्रिक ) सनिपातमे अत्यंत तंद्रा, शूर, ज्वर, कफ, प्यास, इनसे 
रोगी पीडित हो जीभ काली, कठोर और ऊपर काटे युक्त हो, अतीसार 
स्वास, ग्लानि, संताप, कानेमिं पीडा, SH जडता, और निरंतर निद्राका 
आना ये रक्षण द्योते है ॥ 
ir भ 
ज्व्रप्रथममुत्पन्नचश्ठु भ्यानवपर्यात ॥ 
तंदिकःसंनिपातोयकष्टसाध्योभवेत्ततः॥ 
अथे-ज्वर उत्पन्न होती ने बके आगे अंधेरा आवि तो यह dfi संनिपात 
कष्टसाध्य जानना ॥ 
भांग्योदिकाटा 
भांगगड़चीधनकंटकारिहरीतकीपौष्कर TERTII ॥ 
कृतःकपायखिदिनंनिपीतोधोरंजयेत्तंद्रिकसंनिपात॑ ॥ 
 अथे-भारंगी, गिलोय, नागरमोथा, कटेरी, eve, पुहकरमूर, ओर सट 
इनका काढा तीनदिन पीवे तो घोर तंद्विक संनिपात XX होय ॥ 
| उररामकार 
भांगीपृष्करपथ्यानिदग्विकानागराग्रताकाथः ॥ 
अपन त्तितंद्रिकमय्यनिसंशयंप्रगेतनेपीतः ॥ 
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अथै--भारंगी, पुहकरमूल, हरड, कठेरी, wis, और गिलोय इनका काढा 
प्रातःकाछ पीवे तो निःसंदेह त्रिक संनिपात शमन होय d 
अमृतादिकाद 
अम्रतापटाल्वासाव्यापय तस्ताप्रकक्काथः॥ 
अथै--गिलोय, पठोलपत्र, अडूसा, और त्रिकुटा इनका काढा तंद्विकपर देवे 
राखायंजन 
e PAN . e A . c 
रास्नामनःशिलातेलमंजनंचेव्ंद्रिके ॥ 
अथे-रास्ना, मनसिल, इनसे सिद्धकरे हुए तेलका अजन तंद्रिक संनिपातनाशक है | 
तुरंगठालाअंजन 
dure rera ons ss erm PITT ॥ 
नियोजितान्यक्षिणिनिधितंद्रारतं दां पनि द्राविनिवारयंति॥ 
अथे--सैंधानिमक, कपर, मनसि, ओर पीपल, ये चार औषधोंको Wie. 
की em ओर सहतमे घिसके अंजन करे तो dm को दूरकरे ॥ 
कृष्णादनस्थ 
ठष्णामनःशिल्ातालमंजनमैवर्तंद्रिकेलिएं ॥ 
अमृतापटोलयपोव्योषयतस्ताद्रेकंजयति ॥ 
अथे--पीपल, afe, हरताल, इनका अंजन हितकारी है और fep 
पशेलपत्र, इनका काढा तरिकुटाके चूणोसें देवे तो तंद्विक संनिपातका नाशकरे ॥ 
कुशादनस्प 
कुष्टगवाक्षीनागरनिशाद्रयमरी चकणावचायक्ते । 
बस्तसालडनापटताद्रकाहस्रभवन्नस्थ u 
अथे--कूठ, इंद्रायन, सोंठ, हलदी, «eed, मिर्च, पीपर, और वच, 
इनके बकराके मूत्रसें पीस नस्य देवे तो तंदरिकसंनिपात को दूरकरे ॥ 

Mis he : भारचादनस्य ks 
मरीचकंचपचंपचावचारुक्छमिहरनागरशर्वरीगवाक्ष्यः। छ- 
गटकजटकान्वितानितातिनापानारहंताननतं द्विकंजयति ॥ 

अथे--मिरच, दारदख्दी, वच, कूठ, वायविडंग, सोंठ, हलदी,और इनको ब- 
करके मूत्र में खरठकर नस्यदेवे तो तंद्रिकको निश्चय दृरकरे ॥ 
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। घुद्रादिनस्य " 
श्षुद्रामतापाप्करनागराणशूतान पति निाशवासतान। 
शुंठीकणागर्त्यरसाषणानिनस्थेनतंद्राविजयो ल्वणानि ॥ 

अथे--कटेरी,गिलोय, पृहकरमृल, सोंठ, और हरड, इनका काढा देकर, अग- 
स्तियाके रसमें जिकुटा को मिलाय नस्यकरे तो यह नस्य ओर ऊपर कहाहुआ 
काढा तंद्राके जीतने को समर्थं है ॥ 

आ. कठकुब्जानदान P. 

शरोतकठग्रहदाहम हिकप जब ररक्तसमारणातः ॥ 
हनग्रहस्तापावलछापमूछो स्यात्कठकुब्जःखलकष्ट साध्यः ॥ 
अथे--मस्तकका दूखना, केठका जिकडना, दाह, मोह, कंप, ज्वर, 
वातरक्त, रक्तकी पीडा, ठोडीका जिकडना, संताप, पाप, और मूच्छो इतने 
लक्षण युक्त ज्वरको ( कंठकुब्ज़ संनिपात कहते है॥ 
| = शृग्यादिकाढा- 
शंगीवत्सकचेतकी पनस t बभांगीनिशातिक्ताप प्करचि- 
तरकेसमरिचिरव्याप्रीवृषामिश्रितेः ॥ धात्रीदारुविभीतकैश्व- 
चविकाविश्वाकणाकट्फटेःपीतःकुततिकंठकुम्नमचिरा्को- 
ष्णःकषायस्तिह ॥ 

PI काकडासिंगी, कूडाकी छाल, हरड, नागरमोथा, कचूर, चिरायता, 
भारंगी, हलदी, कुटकी, पृहकरमूल, चित्रक, कालीमिरच, करेरी, अड्सा, आ- 
मरे, देवदार, WEST, चव्य, सोंठ, पीपछ, ओर, कायफल, इनका काटा कि- 
वित्‌ उष्ण पीवे तो कंठकुब्ज़ संनिपात को जीते d 

क्‍ _ त्रिक्टादिकषाय ; 
त्रिकटुकॉलिगकक टुकाहरीतकीबिभी तका मेल कै: ॥ 
घवंसयतिकंठकुब्जवपरजनी द्रयसंय तःकषायः ॥ 

अथे--त्िकुठा, इन्द्रजो, कुटकी, हरड, बहेडा, आमले, अडूसा, हलूदी, और 
दारुदर्दी, इनका काढा कंठकुब्जवाले रोभीका हितकारी है ॥ 
फलत्रिकादेकादा 1 
फलत्रिकच्यूषगमुस्तकट्रीकलिगसिहाननशवरीमिः ॥ 
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क्राथछतःकुततिकठकुञ्जकंठीरवःकुजरमाशयद्रत्‌॥ 

अथे-- त्रिफला, त्रिकटा, मोथा, कुटकी, rem, WEST, और हलदी, 

इनका काढा करके पीवे तो जैसे सिह हाथीको जीते इसप्रकार कंठकुब्जको जीते 
करतादकाय 

किरातकटकाकणाकृटजकटकार(सकारुट क दमाभया- 

कटककट्फलांगोपरेः ॥ विषामलकपृष्करानलकुछीरशृंगी 

वृषेमंहोषधसखेरयंजयातिकंठकुब्जंग णः ॥ 

अथ-- चिरायता, कुटका, पीपर, इन्द्रनो, कठेरी, कचूर, वहेडा, देवदारु, 
हरड़, कालीमिरच, कायफल, नागरमोथा, अतीस, आम, पुहकरम्र चित्रक 
काकडासिगी, EHI, ओर सोंठ, इनका काढा केठकुब्ज संनिपातको जीते ॥ 

कष्णादिनस्य 
अपनयतिकंठकुब्जंरुष्णा पामागेयइनस्यं ॥ 
अथहंतिसलिलसहितंत्रिकटककटतंविनीन स्थ॑ ॥ 

अथे-- पीपल, आर ओंगाके रसकी नस्य अथवा त्रिकुटा, कडड घीयाके 

बीज, इनको पानीमे ओटायके इसकी नस्य देवे तो कंठकुब्जको दरकरे॥ 
सिद्धवटि 

शुद्धसतंतथागंघंकाकठंसधवंसम ॥ सयाबारस्यपिशंयद्र- 

वब्राहयावमद्यत ॥ गुदकबिदराकारामाक्षवारगनाश- 

न। ॥ इयातद्ववटानामसानपातानयच्छात ll पृवक्तिनान- 

पानेनदेयावानदभेरवः३ ॥ 

अथ-शुद्धपारा, शुद्धगंधक, काकडासिंगी, सैधानिमक तथा सदजाए वालक 
की विष्ठा ये सब समान भाग लेब्रा्माके रसमें खरलकर TUR बराबर गोली ब- 


नावे यह गोली संनिपातरोग नाशक है अथवा पूर्वोक्त अनुपानके साथ आनंद 
भेरव रस देय वोभी संनिपात नाशक El 


कर्णकर्सनिपावनिदान i 
प्रछापश्रातेत्हासकंठग्रहांगव्यथाश्वासकासप्रसेकप्रभाव ॥ 
ज्वर्तापकर्णातयोगेलपी ठाब॒धाःकणेकंकष्ट सा ध्यंवदंति ॥ 


pU 
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अथ-प्रखाप, बहरेंपना, कंठका स्तंभ, अंगोमे पीडा; शास, खांसी, लार- 
कागिरना, संताप, कान और गाल इनमें पीडा इत्यादि लक्षणों करके कणेक 
संनिपात जानना, यह कष्टसाध्य ज्वर है ॥ 
र्लं [a 1T fati ui 
रासाश्वगेधापनकंटकारीमांगीवचापीष्करराहिणीना ॥ 
काथःऊतःशृग्यमयायतानांपीतीजयेत्कगंकसंनिपातें ॥ 
अथे--रास्ना, असगंध, नागरमोथा, WERT, भारंगी) वच, पुहकरमूल, क- 
टकी, काकडासिंगी, हरड, इनका काढा कणेक संनिपात नारक है॥ 
सनाइकाग 
रासन इिहतापथ्याव्यापकटुका वनउप्कराव्ह च ll 
शगीधारामामीक्राथीयकणकंदरेस्मरणात्‌॥ 
थ--रास्ना, कटेरी, हरड, DT, कुटकी, नागरमोथा, पुहकरमृल, 
काकडासिगी, आमरे और भार्गी) इनका काढा कणक सान्निपातको TY करे॥ 
| मराचादकाढा 
मराचदशमूलमगधाफलत्रयानिशामहोषधीति 
क्ता। ESTHER ToS ता भवंत्काथः ॥ 
अथ-- कालीमिरच, qas, पीपर, त्रिफला, ददी, सोंठ, कुटकी, चिरायता, 
इनके काढेमें सेंघानिमक डालके पीवे तो कणेकको दूर करे ॥ 

। भाग्यादिकाढ 
भांगीजयापष्करकफंटकारिकट्तरिकोग्रावनकेडटीभिः॥ 
कुलीरशृंगीकटुकारसानिःछतःकषायःकिलकणेक प्र ॥ 

4— भारंगी, छोकरा, पुहकरमृलर, REV, त्रिकुटा, वच, वनका जमी- 
कंद काकडासिंगी, कुटकी, ओर रास्ना इनका काढा कणेक संनिपात नाशकहै॥ 


दशमूलादिकादा 
दशमूलमत्स्यग़कठाचपलात्रिफलठामहीषधाकिरातणताः ॥ 


मारचपारक्वाथतमायुबलादपहातंकणकरुजःसकलाः ॥ 
अथ->दशमूल, कुटका, पपर; त्रिफला; WIS, चरायता, काशामरच; 
इनका काढा कणेक संनिपातको SD दूरकरे ॥ 
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इगद्यादलप 
इंगादिनिशाविशालासंधवसुरदारुरविद्ग्पैः । 
दत्तक्मणलपाहरातमहाकणकग्रीथ ॥ 
अथै--हिंगोठ (गोंदी ) र्दी, इन्द्रायनका गूदा, सैंधानिमक, देवदार, और 
आकका दूध, इनका लेप कर्णपूलपर कमै एकके ऊपर दूसरा वारंबार करावे 
तो कणेक दूर हो ॥ 
oq 
प्रठपस्समस्तनयत्यट्प्मकःशसमाद्रक्तशाथचरक्तावसंकः ॥ 
विपकंचशद्रक्रियापूय जत्स्याद्रणतमगतंचतदतताञ्चाकच्छा U 
अथे--प्रथम कर्णमूलपर शीघ्र लेप देय जिससे सूज न बैठजावे,यदि सूजन व- 
हत भारी होय तो उसका रुधिर निकलवावे, यदि पकजावे तो उसमें चीरादेकर 
राधनिकाल फिर व्रणचिकित्सा करे ॥ 
व्रणचिकित्ा 
निश्ञाविशालामयपाणिमंथदावीगदी मूलतःप्रलेप: । 
प्रभाकरक्षीरयुतःप्रभावादचस्तःसमस्तोप्यथकर्णकप्रः ॥ 
अथे--हलदी, इन्द्रायनकागृदा, कूढ, करोदाकीपत्ती, दारूहलदी, और द 
गोटकी जड, ये ओषध आकके DH गरम करके उसका लेप करे यदी ये सब 
ओषध नमिले तो जो ओषध मिले उसीको गरम करके लेप करे तो कणेक स- 
निपातका नाश होय ॥ l 
कुलित्थादिलेप 
कुलित्थःकटफलशंठी का रवीतैसमाशकैः i 
सुखोष्णेलपनकार्यकणम्रलेम॒हुमु हः ॥ 
अथे--कुलथी, कायफल, सोंठ, सोफ, इनका समभाग चूणकर गरम जलमें 
मिलायके लेप करे तो कर्णमूल बैठ जावे ॥ 
गैरिकादिलेप 
गैरिकंकंटिनीशंठीकटफलेसव चेसमेः ॥ 
उष्णैःकांजिकसंपिष्टे:प्रलेपपकणमूलनुत्‌ ॥ 
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MN. गोखरू, Wiz, कायफल, और वच, इनको काजीमें पीस गरम 
कर लेप करे तो कणमूल शांती हो ॥ | 
शिम्रादिलेप 
शियराजकयागप९ करण मल प्रठेपयत्‌ ॥ 
कणमूलभवश्शाफस्तनलपनश्ञाम्यात t 
अथे--सहजनेकी छाल, ओर शिरस इनको महीन पीस कणेकपर लेप करे तो 
कणमूल संवंधी सजन शांतिहो ॥ 


अकंकालप 
वदशशतकरह॒स्वइण्करत्वक्समतदहनगुडानकुभाकु४8- 


काीसयक्तं ॥ ॥ अपनयतिवेतीणलेपनंसप्तरात्रातश्व- 
oe OT ep o pA T ॥ 
अथे--पुहक रम्ल, दालचीनी, चित्रक, गुड, कायफल, कूढ और हीराकसी 
स्‌, इन ओषधोंका WUD करके आकके दूधमें घोंटकर लेप करे तो यह लेप सात- 
ही दिनमें कणमूलकों शमन करे ॥ 
दत्यादिलेप 
दवीाचत्रकयामूलसनहकंपयसागडः ॥ 


Cet mS 


भल्ठातकास्थिकासासल्पाभवातिकणेक ॥ 
अथे--दंती, चित्रक, दोनोकी जड, ET, आकका दूध, गुड, भिलावेकी 
मिंगी, ओर कसीस इनको जट५ पीस लेप करे तो कर्णकसंनिपात दूर हो ॥ 


. नागरादिलेप 
सनागरदेवदारुरास्राचित्रकपेषितं i 
प्रटेपनपिदम्रष्टणटशाफनिषारणं ॥ 

अथे--सोंठ, देवदारु, रास्ता, और चित्रक, इनको जलम पीस लेप करे तो 
गलेकी सृजन दूर DU 
निशादिलप 
निशेगुदीसंधवदारुकुष्ठ दावीविशाठार (327855: ॥ 
तकगेग्रधिसम पाहरेदाजलोकयापातनमतरशस्तं ॥ 
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अथ--हरदी, fire, सैधानिमक, देवदारु, कूठ, इन्द्रायनकीजठ, इन- 


को आकके दूधसें पीस लेप करे तो कर्णकशांति हो, अथवा उस गांठमें जो- 
खलगायंके रुधिरको निकाल डाले तो अच्छा होय ॥ 
बीजपूरादिलेप 
बीजपूरकमूखतश्चवन्दिमथस्तथवच ॥ शरपुंखाशि- 
खीतंबीसकृष्णाविषमुष्टिमिः ॥ प्रलेपोवाहिडिबी- 
भिःश्वयथं।कणेमूलनं ॥ 
अथे--विजोरेकी जड, दालचीनी, अरनी, सरफोका, चित्रक, कद्ईतुवी, पी- 
पल, कुचराकेबीज इनका लेप कणम्रखकीं सजनपर करे ॥ 


वृज्जुष्टवादिर्प | 
वज्नमुष्टिमवकंदोशोथविध्वंसनक्षमः ॥ ककैटस्यचमां- 
सेनस्वेदनंबंधनंतथा ॥ कणमूलमत्ंशोथंनाशयत्यविलंबत॥ 
अथे--वज्ञमृष्टीका कंद्‌ कर्णककी मूजनको नष्ट करे और केंकडेका मांससें 
सेकें और वहीमांस उसपर बांध देव तो कर्णक संबंधी सूजन शीघ्र नांझ होय ॥ 
| Sae सिद्वाथादिकप ,_ 
सिद्धाथसेंधववचाग्रहमावि खेपिष्टेज लेन निशयास- 
हित॑सुमृक्ष्म ॥ छेपोहितोरुपिरनिष्करमणेप्रभावेशो- 
फा्रणस्यश्मनश्सरुजश्रकण ॥ 
अथ--प्रथम कणेमूलकी सजनपर जोख लगायकर रुधिर निकल॒वाय डाले, 
और दूसरे दिम प्रातःकाल उस सजनपर सरसो, धधानिमक, बच, WURDISÉ 
Wiz, इलदी, इनको पानीमें पीस उसका लेप करे तो सूजनयुक्त व्रणको और 
पीडाको शमन करे ॥ 


रोहीतकादिलेप 
लेपेनरोहीतकपीडसिंधपत्रीदवछी कटुहैनिकावा ॥ तुत्था- 
ठुसपेपशिलानवसारग वकासीसकुष्ठ पटहसपदीकरंजः ॥ ठे- 
पात्पठंकषयताश्वसयावशुकानिःसंशयंसपादिकर्णकवेदना प्रा;॥ 
अथे--रुहेडा, अखरोट्वृक्षकी छाल, मोतीकी सीप, इन्द्रायन, करेले, ली- 
लाथोथा, हरतार, सरसो, मनसिल, नोसदर, गंधक, हीराकसीस, कूट, निम- 
3? | 
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क, हंसपदी, कजा, गूगल, और जवाखार, इनका लेप कणमूरपर करे तो त- 
त्कार, कणेम्रलकी पीडा दूर करे ॥ 
1 ILE 
अशिशिरजलपरिमर्दितंमरिचकणालवणजंरणस्त्वरितं ॥ 


नस्यविधौसेवितंकिरुकणेकरुद्नासरनेगदितं ॥ 
अथे--गरमजलमें मिरच, पीपल, और सेंघानिमक, ओटायकर नस्यरेय 
तो कर्णककी पीडा दूर हो ॥ 


कणेकपरनस्थ 
अभिशिरजल्युक्तनावनंकणकातोजनयतिसुखसिद्धिप्राणरं- 
प्रप्रवशात्‌॥ ठवणपरमरष्णाज्नणेयुक्तप्रभातेसकलमुनिमि रु- 
क्तव्याधिविष्वंसकारि ॥ क्‍ 
अर्थ--कर्णकरोगमें सेंघानिमक, और पीपल, इनका चूर्ण गरमपानीमे 

डालके प्रातःकाल नस्य लेवे तो कणेक पीडावालेको सुख होय ॥ 

सामान्यरपचार 
तंजयेच्छोणितस्रावैःसर्पिःपान प्रलेपनेः ॥ 


प्रदहैःकफ पित्तप्रैव॑मनेःकवठग्रहैः ॥ 
अर्थ--रक्तस्राव, घृतपान, लेप, दागना, कफपित्तनाशक वमन और सुखमें 
कवल धरना इत्यादि उपचार कर्णककी सूजनपर करे 


कांजिकादिलेप 
कांजिकेनसुपिष्ठतु्रतबीजप्ररपनं ॥ 
राजिकागुठमिश्रेणकणमूलेसुखावह ॥ 
अ्थ--घतूरेके वीज, राई, और गुड, इनको एकत्रकर पीस कांजीमें मिलाय 
लेप करे तो सुख होय ॥ 
उपचार 
रक्तघ्ावोनटोकामिषैतपानंचथुज्यते ॥ 
कणग्रथिषिनाशाथमायर्बेद विदां रेः ॥ 
अथे-कर्णमूलवाढेकें जोख खगाय थिर कदाये भौर एत पिवावे तो अच्छाहोय 
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अन्न 
जीणानांरक्तशारीनांज्वरघःक्राथसाधितः ॥ प्रसत- 
स्त्वोदनोद्विशिकार्योगरूषादिकोपिवा ॥ सचेजीयैव्य- 
विप्रेनज्वरीजीवेत्तदाधुषं ॥ 
अथे--पुराने लालचावलोंका ज्वरघ्र कर्मे भात अथवा यूष वनायके देवे 
याद यह जिस रोगीको निर्विध quera तो रोगी निःसंदेह वंचे ॥ 


भुग्ननेत्रसनिपातनिदान à 
ज्वरबलापचयस्मृतिशन्यताश्वसनभुग्रविडोचनमोहितः॥ 
प्ररुपंनभमवेपथशोथवानत्यजतिजी पितम शपग्रदर्‌ ॥ 

अथे--ज्वरकके बरक्षीण, स्मरण रक्तिका नाश, श्वास, ठेढीदृशी, मूर्च्छा, 
प्रलाप, श्रम कंप, ये लक्षण भुग्ननेत्र संनिपातमें होतेहें यह रोगी तत्काल मरे ॥ 
दाव्यादकादा P 
दावीपटोलाघनकंटकारीतिक्तानिशाबिंबफ़लत्रिकाणां ॥ 
क्राथोनियोज्योज्वरसंनिपातेविभुप्रनेतेप्रतिवोधनाय ॥ 
अथ--दारुहदी, पटोलपत्र, नागरमोथा, कटेरी, कुटकी, हल्दी, नीमकी- 
छार, हरड, बहेढा, ओर आमछा, इनका काढा ज्वर और भुग्रनेतर संनिपात इ- 
नपर बोध होनेके लिये देय ॥ 

i श्रेष्ठादिकाठा 
श्रेष्ठापटोडकटुकाधर्ननिवसुराव्हधावनी सहिता: ॥ 
प्रातभशमाहापत्तज्वरमग्रमान पातांत्थ ॥ | 

अथे--पीपल, पटोरपत्र, कुटकी, नागरमोथा; नीमकीछाल, देवदार और 
कटेरी, इनका काढा मोह, पित्तज्वर, तथा संनिपातज्वर इनका नाश करे 
यष्टवादिकाग 
यष्टीपटोरकटुकाघननिवसुरान्धावन्यः ॥ 
अपरर्रतिमोदपित्तज्वरमग्रंसनिपातोव्थं t 
अर्थ--मुलहटी, पटोलपत्र, कुटकी, नागरमोथा, नीमकीछाल, देवदार, ओौ- 
र्‌ कठेरी इनका काढा पित्तश्वर और उग्रसंनिपातज्वर इनका नाशक है॥ 
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मरिचादिनस्य 
मरिचितुरगगंधामागधीसिधजातंलशुनमधुकसा ररुगंगंप- 
[Vaf Il Tere TESTS TT 


तिनस्यथेमुग्रनेत्रप्रमाथि ॥ 
 अधे--कालीमिरच, असगंध, पीपल, सैंधानिमक, रूहसन, महुआकागोद, 
Q4, और अदरख, इनको वकरेके men पीस नस्यदेषे तो भुमनेत्र संनिषात- 
को दूर करे ॥ | 
अव्वगंधादिनस्य 
तरगगंधाटबणोग्रगवामध्कसारोषकमागधीमिः ॥ 


बस्तांबशुठओलशनान्वतामिनस्येत्वसंभग्र दशकरो ति॥ 
अथे--असगं प, सेंधानिमक, वच, मुख्हटी, अनारदाना, चिकटा, और ल- 
हसन, इनको वकराके मृत्रमें नस्यदेवे तो नेत्र स्वच्छ करे 
.. शनिवादिजवरहर्जननवनस्य | 
भूनिवमाक्षिकवचासहितंचकुयोलेहंकगी षणरसोन करा- 
जिकामिः ॥ नेत्रॉननंचलवर्णात्तमपिप्पठीम्यॉनिस्य॑- 
वच।मरिचहिंगमधृकसारेः ॥ 
अथे--चिरायता, सहतः, वचः, पीपल, मिरच, लहसन, और राई, इनका अ 


वेह देवे, तथा निमक ओर पीपल इनका अंजनकरे और वच, मिरच, हींग, 
मुलहटी, और अनारदाना इनका नस्य करावे ॥ 


मार्तेठभेरवरस 
Sae reprae am Ere port ताम्रपान्रेक्षिपेत्पिप्ट जय 
व्याट।डयेच्यैः ॥गियुम्लरसेनाथमावेयदष्टधातेप ॥कट त्रय- 
स्थवासायावन्हिरुद्रजटाद्रवेंः ॥ तिलपर्णीतथाजाती पिप्प 
लीपत्रमूलकेः ॥ द्रारवेरेवतसप्ताहंशोप्यंशोष्यीविमावयेत्‌ ॥ ता - 
म्रपात्रात्समुद्धत्यकृत्वागोलंविशोषयेत ॥ वद्रेबड्भामृदाप्यत्र 
Tau tqq ॥ द्वियामातिसमदूत्यन्नणेयेदी due ॥ वि 
पकपरजात्येठारसस्यदशमांशतः॥मावेयेद्विजयादावैर्दिनमे- 
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= कंचमर्दयेत॥चतुरशजासकपरूरमधुनासन्निपातजित्‌ ॥ मार्तेडो- 
यंरसोनामअसाध्यंसाधयेयेत्थुव॑ ॥ दश्चमूरटपिवेचचातुपथ्यं 
स्यान्मुद्यूषकेः ॥ 
अथे-पारा९ भाग, गंधक भाग, सुहागा चतुर्थास, सवको एकत्र कर तामे- 
के पात्रमे ढालके जयंतीके रसकी तथा सहजनेकी जउके रसकी आठ २ भावना 
qui धरके तामेके पात्रमें देय और त्रिकुठा, अडूसा, चित्रक, ईश्वरी, तिलपर्णी, 
जावित्री, पीपलके पत्ते और जड इन प्रत्येकके रसकी सात २ भावना देवे, फिर 
सुखावे फिर तामेके पात्रमेंसे निकाल उसका गोला कर सुखायके ऊपर कपड- 
मिट्टी कर भ्रूधर यंत्रमें दो भरहर पचन करावे; जव शीतर हो जाय तव निकाल 
वारीक घोटे उसमें विष, कपूर, जावित्री, ओर इलायची ये सव वस्तु पारेके 
दशांश डालके भोगिके कामे एक दिन Re करे तो यह ( मातंड रस ) बने 
इसमेंसे चार रत्ती सहत और कपूर इनसें देवे ऊपरसें दशमूछका काढा देवे तो 
असाध्यभी संनिपातका नाश करे ॥ L 
रक्तहीवीसं निपात॑निदान 
रक्तष्टवीज्वरवमितृषामोहशूला तिसा राह का ध्या नप्न- 
मणदवधुश्वाससन्नञाप्रणा श॥ श्याम रिक्तांवकतररस- 
नामंठठोत्थानरूपार क्ष्टीवीनिगदितग्रहप्राणहंता- 
प्रसिद्धः ॥ 
अथे--रुधिर गेरना, ज्वर, TIT, तषा, मूच्छी, शूल, अतिसार, हिचकी, पे- 
. टका फूलना, भौर, नेत्रोंमें दाह, श्वास, fron, जिन्दा काटी किंवा छाल उ- 
सपर चकते हो अमे लक्षणयुक्त जो हो उसको (रक्तष्टीवी ) संनिपात कहते है यह 
प्राणनाशक प्रसिद्ध है ॥ 


पपटादिकाढ 
पपटकधन्पृयासकवासाभतृणके'कट्कीफलनस्यं ॥ 
शकरयासहितोपिकषायोलोहितमास्यगतंविनिहंति ॥ 
अथे--पित्तपापरा, धमासा, अडूसा, रोहिस ( सुगंेधि qUD) इनका काढा 
खांड मिलायके देवे ओर कंकोकका WU] करके इसकी नस्य करे तो Nu ₹- 
धिर गिरनेको दूर करे ॥ 
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जलदादिकाढा 
जलदाव्हयपद्मकपपठकमलयोद्ववजातिवरीमधकैः t 
मधानबजलानरढूचदनकेःकाथंतमखरक्तदरसाल्ल ॥ 
थैं--नागरमोथा, पद्माख, पित्तपापडा, चंदन, चमेली, सतावर, मुखी 
सहत, नीमकीछाल, नेत्रवाला, fpa, और छालचंदन इनका काढा ZW - 
धिर बहते को बंद करे ॥ 
रीहिषादिकाद 
रोहिषधन्वयवासकवासापपरगपरताकटकामिः ॥ 
शकेरयासममेषकषायःक्षतजष्ठीविनउदितिउपाथः ॥ 
अथे--सुगंधितण, धमासो, अडसा, पित्तपापडा, गंधलूता, कुटकी, इनका 
काढा खांडके साथ देवे तो रक्तप्ठीवी सन्निपात दूर हो ॥ 
पद्मादिकाढा 
पद्मकर्चंद्नपर्षटमुस्ताजातिवरारुणचंदनवारि ॥ 
क्ीतकनिंबयुत॑पारपकंवा रिमवेद्हिशों गितहारि ॥ 
अथै--पदच्माख, चंदन, पित्तपापडा, नागरमोथा, चमेलीके पत्ते, त्रिफला, ला- 
लचंदन, सुगंधवाल।, मुरषदी, ओर नीम, इनका काढा रक्तष्टीवीको नष्ट करे॥ 
मधुकादिकाढ 
मधुकमधूकपरुषकषाय श्वृंदनपल्लवदारूसनाथः ॥ 
आपणाफल्शीतकषाय'सासतइहस्यादस्रजयाय ॥ 
अर्थ--महुआ, मरी, फालसा, रक्तचंदन, पत्रज, देवदार, सालवनके फल" 
इनका काढा शीतल करके wie मिलायके देय तो रुधिर बंद होय॥ 
दृर्वादिनस्य 
moe 
LUEEIEED ES ESTATE ey I DI 
अथवात्रफलाइवाजलरक्तहर पर ॥ 


अर्थ--दूवके रसकी अथवा अनारके फूलके रसकी किंवा त्रिफडा, और दू- 
वर्के रसकी नस्यदेवे तो रक्तष्टीवी संनिपात नष्ट होय ॥ ` 
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आग्रादिनस्य _ 


आग्रास्थचपलांडुवानासिकाच्युतरक्तजित्‌ t 
अथे--आमकी गठलीकी अथवा लइसनके रसकी नस्यदेवे तो नाकसें ₹- 


घिर गिरना बंद हो ॥ 
चिकित्सा ॥ 
पंचवक्रोरसोप्यत्रदेयो गुंजाद्योहितः ॥ 
भस्मेश्वरीरसोषाथमाषेकंसंनिपातनित्‌ ॥ ` 
अथे-पंचवक्नरस दो रत्ती अथवा भस्मेश्वर १मासे देय तो रक्तष्टीवीकोनाश करे॥ 
रक्तष्टीवीचिकीत्सा 
र्तेमोरेश्वरोदियो रसोगुंनाद्यंघृ तेः ॥ सनागरोनिहं 
त्याशुसंनिपातंसुदारुणं ॥ अनुपानविशेषाच्चतप्तंवा 
रििख्दयं ॥ दृध्यन्नंदापयेत्पथ्यंतृषातशीतलंजलं ॥ 
अथे--रक्तष्टीवीमें मोरेश्वररस घृतके ओर सोंठके uud दो रत्ती देय अनु- 


पान विशेषमें गरम जल < तोले देय और qeu दद्दीभात देय, और आतितृषामें 
शीतल wo देवे॥ 


सोमपाणीरस ` 

सृतनिष्कंगंधनिष्कंम्देयेचित्रकद्वेः ॥ माषेकंमृतती- 
दर्णस्यान्मृतंशुत्वंचमाक्षिक ॥ मापैकेकंचसमि श्यपू 
वेसृतेथमदयेत्‌ ॥ धत्तरप्रिफएगकन्याप्रदादाव्वादे 
कद्रवैः ॥ कोशाप्रकस्यमंड्क्यानि्ीड्याम गि चिघ्रके 
वयस्थापिचवातारिशक्रासनद्रवरापि ॥ प्रतिद्वावंपले 
कैकंदत्त्वास्वल्पंविमदयेत। रसांसंत्यषणक्षिप्त्वाचण- 
मात्रावटीरूता॥तांमि श्रसानिपातातेंदा पयेजी रकठ् 
तैः ॥ कषायःपंचमूछानामलुपानंप्रशस्यते ॥ दध्य- 
ब्रदापयेतपथ्यतृषातंशीतरुजरं ॥ संनिपातंनिहंत्या- 
शुसोपपाणीरसोवरः ॥ 
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अथे--पारा, और गंधक, चारचार मासे लेकर उनको चते रसमें खरल 
करे फिर ९ मासा तीक्ष्ण लोहकी भस्म ९ मासा ताम्रभस्म, और एक मासा शद 
माक्षिक ये एकत्र कर उक्तपारे गंधकमें मिलाय धतूरा, त्रिफला, घीगुवार, विधा- 
यरो, अद्रख, खार आम, ब्राह्मी, निगडीरर्मोगरो, चीता, आमले, अंडकी जड, 
और भांग इनके एक एक पल काढेमें अथवा रसम घोटे फिर पारेका समान 
भाग त्रिकुटेका चरणे डालके चनेकी बराबर गोली बनावे ये रक्तष्टीवी संनिपात 
पर जीरेके कादेसै देवे ओर पीछे पंचएरलका काढा देय तथा दहीभातका पथ्य qq 
जव प्यास लगे तव शीतल जल देवे तो यह (सोमपाणिरस) सनिपातको दूर करे 


प्रापकसनिपातनिदान 
केपप्रखापरितापनशीषपीडाप्रीदप्रभावपवमानपरोन्य- 
चिता। प्रतताप्रणाशषिकटप्रचुरपरवाद्ःक्षिप्रंप्रयापि- 
पितृपालपदंप्रलापी ॥ 
अथे--कंप, पराप, संताप, मस्तकपीडा, अद्यत प्रभाव, स्वच्छता विषय इच्छा 
अन्य पुरूषकी चिता, बुद्धिका नाश, विकलता, अत्यंतवकवाद करना, अथवा 


वादकरना, इन लक्षण करके ( प्रापक ) संनिपात जानना. यह रोगीको तत्का- 
ल यमलोकको पहुचावे ॥ 


५ मस्तादिका 
मुस्तवारिदेशग्लनागरंपर्पटोमलयजंववत्चः | 
वासकःकृतसमानविभागःकाथएवहर FERT T ॥ 

अथे--नागरमोथा, नेत्रवाला, दशम, सोंठ, पिचपापडा, लालचंदन, धोंकी 
छाल, और STEHT, ए समान भाग ले काढाकर पीवे तो प्रापक सानिपात दूर होय। 
4 तगरादिकाढ € 
तगरतुरगगंधापपंटीशं खप ष्पी त्रिदश[विटपितिक्तामा 
रतीभतकेशी ॥ जरल्धररुतमालश्रेतकी गो स्तनी Da 


Weed qr msg qmm ॥ 
अथे---तगर, असगंध, पापरी, शंखा हरी, देवदार, कुटकी, ब्राम्ही, जय 
मासी, नागरमोथा, अमलतासका गूदा, हरड, ओर दाख इनका काढा प्रलाप* 
क संनिपातको तत्का शमन करे ॥ 


^N E ^; E wer 
+ RS EX 
E श्रीः । 
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यह पुस्तक सन १८६७ के एक्ट २९ के बमूजब रजिस्टरी 
करके सब हक यन्त्राधिकारीने स्वाधिन रक्खा है । 


अस्तावना.- 
धमोर्थकाममोक्षाणामारोग्यं साधनं मतम्‌ di 

समस्त पीयूषपाणि वेद्यजनों को हम अत्यंत विनयपूर्वक बड़े उत्साह- 
के साथ आज विदित करते हैं कि,-अहो समस्तभ्मंडलनिवासि वेय- 
महाराजहो ! इस भ्तलमें आयुर्वेदका प्रकाश प्रायः सर्वत्र सुप्रसिडहीहै, 
कि जिसके प्रभावसें यावतजीवमात्रोंके श्राणधारणादिक व्यापार यथाव- 
त्‌ चलरहेहें. जिससे इस क्षणभंगुर मानवीय शरीरमें धर्म, अथे, काम, मो- 
क्ष, ए चारों पुरुषाथं सिड्धहोते है, उस आयुर्वेदि अनेक आचार्योनें अ- 
नेक संहिताग्रंथ वनाकर प्रसिद्ध किये हैं परंतु उन ग्ंथोंके अनेक मतोंके 
अनुरोध अनेक प्रकारके निदान, लक्षण, चिकित्सा आदिक प्रकरणोंका 
ऋमसे ज्ञान होना कठिनथा, इस लिये हमनें पंडित दत्तरामजी चोबे मथुरा 
निवासीके द्वारा सर्व वेद्यकशाश्रके संहिता ग्रंथोंकों मंथन करके ऐसा 
एकग्रंथ बनवायाहे कि, जिससे शरीरचिकित्साके अनेक उपायोकों सर्व 
साधारण भी वेदलेग अनायाससें जान ले--जिस, ग्रंथका नाम बृहत्नि- 
घंट्रत्राकर रखाहे, जो इस सर्व भारतसखंडमे सुप्रसिद्धहीहै, उस के तीन वषोके 
तीन भाग सवे वेय महाशयोंकें समीपमें पहुंचकर सर्व कायं करनेको तत्पर 
हुआहीहै,-अब उसका यह चतुर्थ भाग चिकित्साखंड जो चिकित्सा प्र- 
करणसें आदिमे अंततक बिलकुल परिपूर्ण है, सो यह-आप महाशयेकि ` 
सेवा करनेके WIE तेयार होकर प्रकाशमें आयाहे, इसमें जो विषय है, उ- 
नहोंमे अनेक २ उपायोके साथ चिकित्सा कदी, जिह्ोंका विस्तार अनु- 
कमणिकासे ओर प्रत्यक्ष इसीही pd आप महाशयोके चित्तकों प्रसन्न 
करेगा, ऐसी हम आशा करते हैं, ओर उम्मेद रखते हैं कि,-इस सर्वोपयो- 
गी अत्यंत उपकारी चिकित्साके ग्रंथ सरीखा दूसरा कोईभी ग्रंथ इस भूत- 
लमें आजतक छपाभी नहीं होगा, इस वास्ते सवे महाशय इस ग्रंथकी अपना 
उदार आश्रय देकर सवे प्राणिमात्रके रोग नष्टकरके धमे आदिक चतुर्विध 
परुपाथको सिद्धकर अपने जन्मका सार्थक करेंगे. 


(२) 
पहिले आर दूसरे भागम प्रत्येकके साठ साठ फार्म हे, तीसरे भागके 


७० फाम ह आर इस चतुथ भागके ७ ४ फार्म ह; ओर वर्ष वर्षमें ग्रंथ संख्या 
TN he MN e 
बढतीही जातीहै, इसके आगे पंचम भाग बराबर छपरहाहे, वहभी जलदीही 


कक को 


तैयार होकर आप सजनोंके सेवामं आवेगा 
आपका vtae 
खेमराज श्रीकृष्णदास 
श्रीवेंकटेश्वर छापखाना. 
मुंब्‌ई- 
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सन्रिपातज्वर प्रकरण में २४९ 


जलधरादकादा 
जलवघरदशमूलवारशठ|समेतमलयजऊतमाट्यासकंपपटच॥ सम 
परणघृतांशःक्राथएषप्रभातेशमयतिसमुदीण॑पीतमात्रःप्रलापम्‌ ॥ 
थे--नागरमोथा, दशमूल, नेत्रवाल, सोंठ, चंदन, अमरूतासको गदो, अ- 


डूसा, और पित्तपापडा, ए प्रत्येक पाव तोला SU, इसका काढा लेनेसें शीष्र प्र 
लापक दूर हो ॥ 

८५44 _दसरातगरादिकाढा 
संतगखरतिक्तारेवतांमोदतिक्तनख्दतुरग्मेषाभ।रती 
ERST: ॥ मलयजद्शम्लाशखपष्प्यःसुपक्काःप्रठपनम - 
qe: qmi ॥ 

अथे--तगर, पाद, अमङतासको गृदो, नागरमोथा, कुटकी, जटामांसी, अ- 
सगंध, ब्राम्ह, दाख, चंदन, दशमूल. और शंखाहूली, इनका काडा पीवेतो भ 
लापक संनिपातको, तत्काल हरणकरे ॥ 


उपचार 
सांचनेरंजनेनस्थेस्तीक्ष्णेस्तीमिरसेवनेः ॥ 
सवेतोषिरृतंचित्तमस्यप्रकतिमानयेत्‌ ॥ 
अथे--शांतिपूर्वक, बोलना, अंजन, तीक्ष्णनस्य, अंधकार नाश, इन उपा- 
योंसें विकृत हुए चि्तको प्रकतिपर लाना चाहिये ॥ 
म्तोत्थापनरस 
शद्धसूतंद्विधागंधंशिलाचविषहिंगुठों ॥ मृतकांताभताम्राय- 
स्तालकंमाक्षिकंसमं ॥ अम्लवेतसजबीर चांगेरीनागरेणच ॥ 
निुव्याहस्तमंठचा श्वरसेमे यादिनदयं॥ रुध्वाथभूपेर प क्तवा - 
दिनतितत्समुद्धरेत्‌ ॥ चित्रकस्यकषायेणमदयत्प्रहरद्वयं ॥ 
माषमात्रंप्रदातव्योहिंग॒न्यूषादेकदवे:॥ सकपूरानुपानेःस्या- 
न्मृतःत्थापनकोरसः ॥ पीडितःस।न्नेपातेनगतावा पयमाल- 


ये ॥ तत्क्षणाजीवदःसत्यंपरथ्यंक्षीरंप्रयोजयेत ॥ 
३२ 


२५७ बृहनिघण्टुरलाकर॑ः 
थे-शद्धपारा, ९ भाग, गंधक २ भाग, मनसिल, विष, feto, कांतलोहकाीम 

स्म, अभ्रक भस्म, ताम्रभस्म, हरतालभस्म, ओर माक्षिक भस्म ए एक २ भाग 
ले सवको एकत्र कर अमलवेत, जंभीरी, चूका, अदरख, Hag, इनप्रत्येकक 
रसमें एक २ दिन खरलकरे और पंडीके रसमें दोदिन खरल कर सराव संपुठमें 
धर कपड मिट्टी चढाय भूधर यंत्रमें चार प्रहर पचावे सायंकालको निकार ची- 
तेके काढेसें दो प्रहर खरल करे तो ( मृतोत्थापन )रसवने इसमेंसें मासे अ- 
दरकके रसमें होंग, त्रिकुटा, और कपुर डालके देय तो संनिपात कर्के मृतप्राय 
हुआभी तत्क्षण सावधान होय इसके ऊपर दूधभात पथ्य देवे ॥ 


जिव्हकसंनिपातनिदान क्‍ 
श्वसनकासपरितापाविव्हलःकठिनकंटकवृतोजिव्हकः ॥ 
वधिरमकवरूदीनटक्षणोमवत्तिकष्तरसाध्यजीषकः॥। 


अथ--श्वास, खाँसी, संताप, ओर विव्हल, कठिन ओर कटियुक्त जिव्हा, 
वेहरेपना. गगा, आर वलहानि इन रक्षणं करके युक्त अंसा जिग्हकसंनिपात 


कष्ट साध्य है ॥ 





उग्रादेकाग 
उग्रासिहीयासरास्रामृताव्हाशंठी तिक्ताभागिकापोष्करा गां ॥ 
ब्राह्मीभांगीतिक्ततासासठीनांकाथोहन्याजिव्ह कंसानिपात॑। 
अथे--वच, कटेरी, धमासा, रास्ता, गिोय्‌; सोंठ, कुटकी, काकडासिंगी, 
पुहकरपूल, ब्राह्मी, भारंगी, चिरायता, अडूसा, और कच्चर इनका काढा जिछह-- 
कं संनिपातको दूर करे ॥ 
क्षुद्रांदिकाठटा 
दुद्रानागरापएष्करमृतटताव्राक्चाषचापसतवतामांगबासकया 
सतोयमुरसाक्राथोजयेलिन्हकं ॥ विश्वाचमपिभाषरीयुगवरा- 
वत्सादनीवा रिदव्याप्रीनिबपटोलपुष्करजटारुग्दारुमिवो रूत॑॥ 
थें“-कठेरी, dis, पृहकरम्नल, गिलोय, ब्राह्मी, वच, कप्रकचरी, भारंगी, 
WEWI, धमासा, नेत्रवाला, तुलसी, इनका अथवा Wiz, पित्तपापडा, हरदी, 


दारुहदी, त्रिफला, नागरमोथा, कटेरी, नीमकी छाल, पटोलपत्र, पहकर, मूल 
कूठ आर दवदार इनका काढा देय तो जिव्हक संनिपातको जीते UI | 


सन्निपातज्वरप्रकरणम्‌ २५१ 


सिद्यादिकाठा क्‍ 
सिंहीनागरप॒ष्करैसकट कै रा स्रागुडची य॒तैरभी गी करके ट शोगि - 
कासठिसमैदेःस्पशवासा घने:।। पीत॑जिव्हकहा रिवार्मिवति- 


ब्राह्मीवचामिश्रितःप्रोक्तेवेयवरेणवंद्रशु निभिभूनिवमि EE GT 

` अर्थ-कटेरी, सोंठ, पुहकरमूल, कुटकी, रास्ता, गिरय, भारंगी, काकडा- 
सिंगी, कच्चर, धमासो, अद्ूसो, नागरमोथा, ब्राह्मी, वच और चिरायता इनका 
काढा जिव्हक संनिपातको हरण करे ॥ 


देवद वादिका 
सुरतरुकटनिबेरुक्षपथ्यापटोलीरजानियुगुरुविश्वासिहिका ए- 
प्कराव्हेः ॥ सलिलधरगुड्चीवासकःसवंम भिःप्रशमयतिक 
पायोजिव्हकंकष्टसा ध्यं ॥ क्‍ 
अथे--देवदार, नीमकीछाल, वहेडा, हरड, पटोलपत्र, हलदी, दारुहरूदी, 


सोंठ, कटेरी, पुहकरमृल, नागरमोथा, गिलोय, और अड्ूसा, इनका काढा क- 
साध्य असाजिहकका नाशक है ॥ 


किरातक्वर 
किराततिक्ताकुटरतकटिनकद्वररृष्णाकटुतेलयुक्तः ॥ 
अम्लद्बःसंशमयेद्रसन्नादोषांस्तुतोदाशराथयथाघ ॥ 
थै-- चिरायता, अकरकरा, कुलीजन, Wu, और पीपल, इनका SDUD स- 


रसोंके तेल ओर विजोरेके रसस एकत्रकर मुखमें CH तो जिव्हाका दोष शम- 
न करे जैसे रामचंद्रकी स्तुति करनेंसें पाप शमन होते है ॥ 


शालरपण्योदिअवलेह 
शालरपर्णीमाल्रमूलामयमधुष्ठता ॥ 


शंबूकएष्पीसहितासेव्यावाचां षिशद्धये ॥ 
अर्थ--कमलकद ( भसीडे ) पिठवन, mz, और शंखपुष्पी इनका चरण सह- 
त मिलायके चाटे तो वाणी शुद्धदोय ॥ 


त्रिपुरभेरवरस 
विश्वाभमविभावरीथुगवरावत्सादनीवा रिदव्याप्री निवपटो- 
ठंपुष्करजटारुग्दारुमिवारितः ॥ विषमहीषधमाग/धिकोष- 


२५२ बहनलिघण्ट्ुरलाकरः 


णाद्यमणिरक्तकमादकमर्दितं ॥ क्रमविवार्धितमुदलितंज्वरं- 


त्रिपुरभेरवएपरसोवरः ॥ 

अथे--सोंठ, सुवणेभस्म, हरदी, दारुहर्दी, त्रिफला, गिलोय, नागरमोथा, 
कटेरी, नीमकी छाल, पटोलपत्र, TESTS, कूठ, ओर देवदार, इनका काढा देय 
तो जिव्हक संनिपात दूरहोय ॥ अथवा विष, सोठ पीपर, गजपीपर, आफ, और 
लाल अंडोआ ये ओषध ऋमसे बढती GUI ( जैसे विष १ भाग, सोठ 3 भाग, 


पीपर ३ भाग, ) इसप्रकार ले अदरखकेरसमें खर करे तो इसेत्रिपुरभेरव रस 
कहते है इसको चाटनेसै fenem संनिपात दूर होय ॥ 


 समान्यडपचार 
गुनेकमघुनाप्यतरदेयोह्यानंद्भेखः॥ ` 
दध्यन्नंदापयेत्पथ्यंत्रिनेत्रास्योरसो हितः ॥ 
अथे--आनंदभेरव रस सहतसें चाटे ओर दहाँमात पथ्य देवे अथवा ब्रिनेत्रा- 
ख्य रस दय ता जलब्हक सानपात नाश हाय di 


dade आभन्याससान्नपातानदान 
पमुखतनिद्रावेकल्यनिश्वेष्टनकष्वाग्मी ॥ 
बलप्रणाश+*वसनादिनिग्रहों भिन्‍्यासउक्तोनजुमृत्युकल्पः ॥ 
थे--दोषत्रयोंके कोप करके मुखपर चिकनाई, निद्रा, अंगोंमे विकर्ता, 
निश्रेष्टता, बडे कठिनतासे बोलना, बलनाश, दमकाचढना ए लक्षण आमिन्या 
स सनिपातम होते हे यह केवल मृत्यही है ॥ 
 ओषर्षोकीअवधि ` 
यावच्चश्वसतेजीषोयावत्रामतिमेषनं ॥ 
तावक्कियाप्रकतेव्यादवस्यङ्टिरागतिः ॥ 
थे--यावत्पर्येत यह प्राणी श्वासोच्छास केता ह मर ओषध dud उतरती 
हे, तवतक औषधके विषयमे उपेक्षा न करे;अर्थात्‌ तावत॒काल Tq ओषध दी 


e 08, 


ये जाय क्यो कि देवकी गति विचित्र है कदाचित्‌ रोगी वचजावे di 
. . इसमरुशंत 
दुगेभसियथामजनभाजनंतवरयाइषः ॥ गृण्हीयात्तलमप्राप्त॑- 
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तथाभिन्यासपीडितं॥ निद्रोपेतमभिन्यासंक्षप्रवियादतोनपं ॥ 

अर्थ- जैसे अथाह जलमें वरतन गिरे हएको तलमें न पहचने पावे VUN 
प्रथमही पकडले उसीप्रकार अभिन्यास संनिपात पीडित रोगीका बहुतदी शीघ्र 
यत्न करना चाहिये अभिन्यासमें निद्रा आतेही हतवीये जानना ॥ 


सार्मन्यड 3 चार 
सन्निपातांतकंचात्रमा५ कंदापयेद्सं ॥ 
पथ्यंपूवादितदयरसोह्यानंदमेरवः॥ 
अथ--अभिन्यास संनिपातमें एक मासे संनिपातांतक रस देवे किंवा आनंद 
भैरव रस देय और पूर्वोक्त पथ्य देवे ॥ 


सिहचादिकाठा 
सिहिव्याघ्रीप्रताद्राक्षाजनाजीसकट्त्रिकं ॥ भंगीविडंगचस- 
मंपक्ताविश्वांव्यसाधयत॥ घृताततेस्तं डलेभ्रेष्ट:पेयाम॒ष्णां ज्व- 
रीपिबेत ॥ हिक्लाश्वासीचकासीचतथामिन्य[सपीडितः ॥ 
विबद्धवातविण्मू्रोपानमस्मिनप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अथे--कटेरी, वडीकटेरी, गिलोय, दाख, जीरा, सोंठ, मिरच, पीपर, काक- 
डासिंगी, वायविडंग, इनका काढा कर उस WISH चावल घीमे भ्रन उनकी पे- 
या करावे उस पेयाको गरमागरम ज्वरवालेको देय तो हिचकी, श्वास, खाँसी, 
अभिन्यास संनिपात और वायु मलमूत्र इनका अवरोध ये दूर EDT ॥ | 
कटकायादिकाग 
ब्रहतापीष्करभांगा[सठीशंगीद्रालभा ॥ 
पक्छापानप्रशसंतिन्टेष्पातेनोपशाम्यति ॥ 
थे--कटेरी, पोहकरमल, भारंगी, कचूर, और धमासो इनका काढा देय 
तो इससे कफशांते होय ॥ 
त्रिवतादिकाटा 
त्रिवृद्विशालात्रिफकाकट कार पे E E 
| सक्षारमेदनःक्राथाज्ञेयःसवज्वरापहः ॥ 
अर्थ- निसो, इन्द्रायनकी जड, त्रिफला, कटकी, और अमर्तासका गरदा 
इनके WIE जवाखार डालके देय तो रेचक और सवं ज्वरनाशक E ॥ 
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ब्रात्यादकाग 
त्रायतीदेशमूलप॒ष्करज गवातारेभे.कारवीमांगीस्यादमता- 
TG TESI ETERSTRSTIESE: ॥ शंगीव्यो षपुननेवामिराचिराद- | 
प्णःकपायाहरत्साभन्यासगदकफच्वरहरान'श्सशशपाययत्‌ ॥ 
अथे--त्रायमाण, दशगर, पुहकरमृल, अंडकीजड, सोफ, भारंगा, गिलो य, 
ENT, कचूर, काकडासिगी, साठ, मिर्च, पीपल, पुननंवा, इनका गोमूत्रमें 
काढा कर किचित्‌ उष्ण पीवाबे तो अभिन्यास संनिपात कफज्वरकों नाश करे॥ 
| सुरभ्यादकाढा | 
सुराभिसालिलयक्त/सहिका श्रीफला a2 प्रवर लवण या - 
सोविश्वपाषाणमेदैः ॥ पवनरिपुजटाभिःसंयुतःकाथ- 
एषाप्रतिद्नमपिपीताहत्यमिन्यापशर ॥ 
अर्थ--कटेरी, वेरगिरी, सेंघानिमक, धमासा, qiz, पाखानभेद, अंडकीजड 
जटामांसी इनका काढा करके गोमूत्रके साथ देवे तो अभिन्यास सन्निपात और 
sre इनको नाश करे ॥ 
श्ग्यादकाटा i'n 
शृंगीमाग्येमयाजाजीकणाशूनिंवप पैटेः ॥ देवदारुवचाकुष्ठ- ` 
Am em eT UD: सुस्तथान्यकात क्ततयवपाठाहरणाभः॥ c 
हस्तिपिप्पल्यपामागपिप्पठीमूलचित्रकेः ॥ विशालारग्व- 
धारिष्ठशठीवाकूचिकाफलेः॥ विठंगरजनीदावी यवानी द्व TH 
युतैः ॥ समांशेविहितःकाथोहिंग्वादेकरसान्वितः॥अभिन्‍्या- 
सज्यरंधारंहंतितंद्रांचततक्षणात्‌ ॥ प्रमोहंकणमूलंचसन्निपा- _ 
तांख्रयोदश ॥ हिक्कांश्वासंचकासंचतथासवानुपद्रवान्‌ ॥ 
अरथे--काकडा सिंगी, भारंगी, exe, जीरा, पीपल, चिरायतो, पित्तपापडो- 
देवदारु, वच, कुठ, धमासो, कायफर, सोंठ, नागरमोथा, धनिया, कुटकी, इ- 
नद्रजो, पाढ, रेणुकाद्रव्य, गजपी पर, ओगा, पीपरामूल, didt, छाल, इन्द्राय- 
नकी जड, अमलतासको GE], नीमकी छाल, कचूर, बावची, वायविडंग, हल- 
दी, दारहलदी, अजमायन, अजमोज ये ओषध सब समान भाग ले काढा क 
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रके उसमें हींग और अदरखका रस डालके पीवे तो अभिन्यास संनिपात ज्वर, 
तंद्रा, मोह, कर्णमृल, तेरह प्रकारके संनिपातः हिचकी, श्वास, खांसी और sq- 
रके सवे उपद्रव इनको नाश करे d 


शुग्यादिकाग 
शंगीधन्वयवासप॒ष्करजटाभांगीशठीसिहिका - 
क्ाथःपानविधानतःकफहरोमिन्यासविध्वंसकः || 
अथे--कांकडासिंगी, लालधमासो, पुहकरमृल, भारंगी, कचूर, कठेरी, इन 
का काढा पीवे तो कफ, और अभिन्यास सनिपात इनका नाश करे ॥ 
तिक्तादिकादा 
तिक्ताभयावहदंतीत्रायंती राजवृक्षकः ॥ 
क्षाराव्वःसंघवोपेतःक्ाथोभेदीज्वरापहः ॥ 


अथे--कुटकी, हरड, वडीदंती, त्रायमाण, ओर अमलतासका गदा, इनका का 
ढा जवाखार और सैंधानिमक डालके देय तो मेदी ओर ज्वरनाशक हीय ॥ 


व्याध्यादिकादा 
व्याध्रीदरालभाभागीसठीशूंगीसपोष्कर ॥ 
पक्कांबइलेष्महदयमभिन्यासप्रशांतये ॥ 

थे-+कटठेरी, धमासा, भारंगी, कचूर, काकडार्सिगी, और पहकरम्ल, इन 


औषधोंका काढा करके पीवे तो कफ, WEST दूखना, और अभिन्यास संनिपाते 
शांति होय ॥ 


माग्यादिकाद 
भार्गीपष्करमलंचरास्राविल्व॑सम॒स्तक॑ ॥ नागरंदश उलचपि 
प्पल्याविश्वसांधितं॥ हिग्वाद्रकरसोपेतंपीप्पर्ल।चूणणसयंतं॥ 
संन्निषपातज्वरंधोरममिन्यासंचदारुणं ॥ हत्पाइवशूलमात्रा- 


हसयःपातानयच्छात il 
अर्थ-भारंगी, पृहकरगमूल, रास्ता, वेलगिरी, नागरमोथा, सोंठ, दशमूल 
पीपल, अतीस इन औषधोंका काढा करके उसमें हींग और अदरखका रस त- 
था पीपलका चर्ण मेलायके देवे तो संनिपातज्वर अभिन्‍्याक्ष, हृदय और पाश्व 
इनका शूल इनको नांश करे ॥ 712 
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बीजप्रादिकाग 
बीजप्रकबिट्वारममेदकंवृहतीद्रयं ॥ सकारषिकेतथे 
रंडजटेचाषएटगणेशतं ॥ पक्गोमत्रस्॑य॒क्तेविडसोवर्चेला- 
नितं ॥ हद्वस्तिश्‌लेसानाहेअभिन्यासेज्वरेहितं ॥ 


w- (3 क 


अर्थ--विजोर, वेखगिरी, पाषाणभेद; «AT बडी, कटेरां छोटी, प्रयेक एक 
२ तोले, छे इसमे अंडकी जड आठतोले डाल अखगुने न्मे काढा करे, इसमें 
गोमत, विडलोन, ओर संचरनोन डालके did तो हृदय ओर वस्ती इनके Gp 
लको मलवद्धता और अभिन्यास स्वर इनपर हितकारक है ॥ 
मावह पादक 
मातुलुंगाइममिद्विल्वव्याधीपाठाऋश्वकजः ॥ 
क्राथोखणम्रत्राव्योमिन्यासानाहशख्तत्‌ ॥ 
थ--विजोरेकी केशर, पाषाणभेद, वेलांगिरी, कटैरी, पाढ, ओर अंडकी 
जड इनके काटेमे निमक ओर गोमूत्र मिलायके पीवे तो अभिन्यास संनिपात 
अफश ओर शुर दूर हो ॥ 
: af कारव्यादिकाग 
कारवीपौष्करेरंडनायेतीनागरापृता ॥ दशमूरपरशगी- 


c 
e. 


वालाभांगीपुननवा ॥त॒ल्यामूत्रेणानिःका थ्यपीता स्रोतो वि- 
शोधनी ॥ अभिन्यासज्वरायाप्मशघ्रतिसमुद्धत ॥ 

अथे--कछोजी, पुहकरम्रल, आयमाण, सोंठ, गिरोय, दशमूछ, कचर, कौं 

कडासिंगी, अड़सो, भारंगी, ओर साँठकी जड सबसमान ले गोमूत्रे काढा करके 


dr तो नाडियोके मामेको शुद्धकरे ओर अभिन्यास ज्वर परिश्रम इन 
सबको तत्काल दूर करे ॥ 


पटालादिकाथ 

पटोलपत्रब्रहतीस पवीकंटक्ारिका ॥ मरीचंपिप्पली 
विल्वंचिरिविल्व॑सचित्रक॑ ॥ करजवीजंमजिष्ठात्रायं- ` 
तीविश्वभेषजं ॥ गटप्रवोधनंश्रे्टमभिन्यासज्वरापहं ॥ ` 
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अथं--पठोलपत्र, कटेरीवडी, कठोजी, छोटीकटेरी, कारलीमिरच, पीपल, 
वेलगिरी, कंजेकीछाल, चीता, कंजेकेबीज, मजीठ, त्रायमाण, और सोंठ, 
इनका काठाकरके पीवे तो कंठको गुद्धकरे, और अभिन्‍्यासज्वर दूर हो ॥ 
त 
मंतसूताभ्रकानवक्षारमारचछडक ॥ ताठकमांक्षिकव्यों१- 
विषेटकणाचित्रक ॥ स्मांसमदयेत्वलेपागनिशटिषिख- 
नैः ॥ दवेयेष्टयादिनेकंतुरुध्वापाच्यंतुभूधरे ॥ पुटेकेनभवे- 
त्मित्वारसायजयमगल:ः ॥ दृशमलकपायणमाषकःसानपा- 


EE de. 


ताजेत्‌ ॥ अजनेवाथवानस्येअभिन्यासातकोमवेत ॥ 

धे--पारद, अश्वक, इनकी भस्म, नीम, जवाखार, मिरच, मुंडलोहकी 
भस्म, हरताल, सवण माक्षिक, त्रिकुटा, विष, संहागा, ओर चीतेकी छाल सब 
वरावरले सबको पाठ, निर्गंडी ओर qe इनके रसमें एकदिन खरल करे, एक 
दिन मुलहटीके रसमें खरलूकर भूधर यंत्रमें धरके पचावे तों एकही पुथ्में यह 
( जयमंगलरस ) सेद्ध होय श्मासे dE काटेमे सेवन करे तो सानेपात Sil 


ALS 


ते इसके अजन करनेसें अथवा नाश लेनेसें अभिन्यासको दूर हो ॥ 


४ o स्वच्छंटनामकरस 
शुद्धस॒तंद्विधाग पंसतांशमृतहमक ॥ रतरोप्यं चताम्रचर्तत- 
eI Eme ॥ सरथावतेस्यनिर्गेष्यास्तवल्यं चाद्रोदरकदरषैः॥ 
भृगोन्मत्तास॒कणीनामग्रिकष्योग्रिमंथयों: ॥ तिलपणीचित्र- 
कया'काकमाच्यारसेःसह ॥ मदयेत्रिदिनंखल्वेशष्कं पेत्ताव- 

. भावयेत्‌ ॥ मत्स्थमाहिषवाराहछागमायूरजैर्दिनं ॥ अधमूषा 
गतंपाच्यंवालकायत्रगैर्दिन ॥ आदायज्ञार्णितंखादेन्माषैर्क- 
चाद्रकद्वेः ॥ निर्गद्यादशमलानांकपायंमरिचंपिबेत ॥ अ- 
भिन्यासंनिहत्याशुरसःस्वच्छेदनामकः ॥ पश्यंस्यान्मद्र- 
ग्षेणक्षीरेवाज्येविध्यापयेत ॥ 

अथे--शद्धपारा तोलेभर, गंधक २ तौले, सुवणभस्म ३मासे, रूपरस, SIS- 
भस्म दोनों तोले तोले भर के सबको एकत्र कर हुहु, निगरडी, अदरख, 
23 Y 
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भांगरो; धतूरो, मुसाकर्णी, अग्नरिकर्णी, अरनी, तिलूपणीं, चीता, और मकोय, 
इनके रसमें ३ दिन खरल करे जव सख जाय तव रोह मछली, भेसा, सूअर, 
वकरा, और मोर इनके पित्तेकी भावना देय फिर शीशीम भरवाट्कायंत्रमे अ- 
धमृषामें ९ दिन पचावे, फिर निकाल चरणेकर ९ मासे अद्रखके रससें खाय ऊ- 


rim. dos 


परसें निगृडी, $3089, पिरच इनका काढा did तो यह(स्वच्छंद)रस अभिन्यास 
सेनिपातको दूर करे इसके ऊपर मूंगका TW, दूध, और घी देवे ॥ 
मातुडग्यादरस ¢ 
मातट्‌गरसतस्यादयथटयतयमुख ii 
द्याद्रघमनंतीक्ष्णकदटतीक्ष्णोपसंदहितं ॥ 
अथे--विजोरेके रसमें हींग ओर सोंठ, मिलायके gud रक्खे और तीखी 
तथा चरपरी औषधरनेंत्र तथा नाक कानमें एके तो सन्निषातकी वेहोसी दूर हो ॥ 
४ अआकादनस्य x 
आद्रकस्वरसापतापसंधप्रत्थम्॒कदत्रक॥ 
प्रवोधायमुखेदद्यान्नस्थेवामरिचेनच॥ 
थे--अदरखके रसमें Prezr और सैधानिमक इनका चरणं मिलाय मुखमें 
धरनेको देय ओर अद्रखके रसमें मिरच मिलायनाशदेवे तो स॑निपातवाला रो- 
गी सावधान होय ॥ 
रामठादिनस्थ 
रामठनागरसाहतभगरसाम्डतुदहत प्रात 1] 
अथकट्‌(तेक्तापद्तभवातसुखप्रबांधननस्य ॥ 
अथ--हींग, और Wiz इन ओषधोंको भांगरेके और नींवूके रसमें मिलाय 


€ -— 


WIE अथवा तीक्ष्ण ओर RES औषधोंकी नस्य देवे तो रोगी सावधान होय ॥ 


मरीचादिनस्य | 
मरिचलवणकष्णाम्रतकेशीमधूके कं ट फलमृद ऊत्वा- 
काष्णनीरंणनस्थं ॥ प्रकटयतिविकी गेश्राष्टमिवाच- 


तुभिःसकरुकरणबोधंबिदुमिदायमानं ॥ 
अथे-कारीमिरच, सैधानिमक, पीपल, निर्गैदी, महुआके फूल, और काय- 
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फट, इन औषधोंका चूर्ण कर गरम जलपें हाल उसके आठ अथवा चार dz 
की नाश लेय तो संनिपातका रोगी चेतन्य होय ॥ | 
। लशुनादिअंजन 
लशुनमरि्चिकृष्णामा[णिमंथोग्रगंधशुकत रुफ ठबी नै - 
विश्व मत्रपिष्टे: ॥ कफपवनविकारेरक्तपित्तप्रभेदेग- 
दितमगदविद्विनेत्रयोर॑ंजनंस्थात्‌ ॥ 
अर्थ--लहसन, कालीपिरच, पीपल, सेंधानिमक, बच, सिरसकाफूल और 
WÍZ, इन ओषधोका चूर्ण गोमूत्रमें खरल कर अंजनकरे तो कफ, वायु, और 
रक्तपित्त, इनको दूर करे ॥ 
जात्यादिअंजन 
जातीएष्पंप्रवा्चमरिचेरोहिणीवर्चां ॥ 
संधवबस्तमृत्रणतद्रानाशनमुत्तमं ॥ 
अर्थ-चमेखीके फूलोका रस, कालीमिरच, कुटकी, वच, और सैंधानिमक, 
इनका चूणे कर उसको बकरीके mad धिसकर अंजन करे तो तंद्रा दूरहो य ॥ 
शिरीषबीनादिअंजन 
शिरीषवीजंमरिचंबस्तमृत्रेणतत्समं ॥ 
 अंजनतद्भिन्यासेसंन्नाबोधनमिष्यते ॥ 
अथे-सिरसके बीज ओर पिरच ये समान भाग ले बकराके मृत्रमें पीस 36 
जन करे तो अभिन्यास सन्निपातमें उत्तम संज्ञा प्रबोध WW 
दभ्‌ अथवा दाग. | 
सज्ञायस्यनजायतेचरणयोद्व दंसमादद्मत 
भालेलोहशलाकयासतिहुतेसवेक्रियाकमेणि ॥ 
अर्थ-सननिपातमे जिसकी संज्ञा जाती रहे उसके दोनो पैर और कपाल इ- 
नमें लोहकी सलाईसे दाग देवे | m 
दागदर्नकनतरउपाय 
एवंविंपेस्मिनविहितेविधानेनयातिसंज्ञायदिय eia: ॥ 
तंपादमलेभकुगैललाटेशछाकयालोहजया दहेत्तु ॥ 
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अथे--इस प्रकार दाग देने पर भी जिसको होस न होवे उसके तरवा, भौ- 
ह, ओर लाट, इनमें लोहकी सलाइसें दाग देना चाहिये ॥ 
हारहकसानपातानदान 
हारिद्रदेहनखनेत्रकरां प्रितापनिष्ठी वनादिकसनेरुपल 
क्षितिः ॥ हारद्कनकाथंतगकलसानपातःसा ध्या- 
नवेषाभषर्जाज्वरकालरूप'॥ _ क्‍ 
अथ--देह, नख, नेत्र, हाथ, पर, ये हलदीके समान पीडे हो जाय, ज्वर, 
थूकना, और खांसी ये लक्षण जिस संनिपातमें होय उसको (हारिद्रक) सत्रिष- 
तज्वर जानना यह कालरूप है अथात्‌ de साध्य नहीं हो सकता यह तेरह 
संनिपातोसें पथक्‌ E 
सान्नपातकामयादा 
सद्य खिपच ताहदशाहा हादशाद्ाप्‌ ॥ 
एकविशदिनः शुद्ध सन्रिपाती सु जीवति ॥ 
` अथं--सच्निपात प्रगठ होनेके नंतर तत्काल अथवा तीन, पांच, सात, दक्ष 
और बारह दिन व्यतीत होनिपर २१५ दिन जब हो जावे तव संनिपातसे Us 
हुआ रोगी अच्छे प्रकार बचाता है॥ ` 
त्रिदापज्वराकाधारणमथादा 
मप्तमीद्व गणायावन्नवम्यकादशीतथा ॥ एषानदाषमयाद्‌। 
माक्षायचव वायच 2 पत्तकभानिदृचादयाद्व सद्रादय्ा 
हसताहात॥ हातावमंचातपुरुषात्रदापताथातुमलपाकात ॥ 
अथे-त्रिदोष EN वह रोगी ७, १४, ९) १८, ११, २२, इतने दिनमें कि 
तो मर जावे, अथवा इतने, दिनके पश्चात्‌ बचनेसें ज्वरमृक्त होय तिनमें सात, नौ 
और ग्यारह, ये तीन मयीदा वाताधिक, पित्ताधिक, और कफाधिक, इस Gu 
A है, इस मयोदाम त्रिदोषज्वरमें धातुपाक होनेसें रोगी मरे और मलपाक हो नेसें 
रोगी सन्निपातसें छूटे धातुपाक ओर मलरूपाकका होना इश्वरके आधीन है |i 
 , चातृपाकलछक्षण 
निद्रानाशदहादस्तभावष्ट भागारवारुची ॥ 
अरातिबलहानिश्वपातूनांपाकलक्षणं ॥ 
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अथे--निद्वाका नाश, हृदयका स्तंभित होना, मलमत्रका रुकना, शरीर भारी 
भराचि मनका न लगना, वलक्षीणता, ये धातुपाकके लक्षण है ॥ 


मलपाक T 
दोषप्ररुतिेकत्यंरघुताज्वरदंहयोः॥ 
इंद्रियाणांचवमल्यंदाष।णांपाकलक्षणं ॥ 

अथ--पूवेदोषोंका पलठना, ज्वर और देहमें हलकापना, इन्द्रियो की शुद्धता 
ये मलपाकके लक्षण है ॥ | 
सान्नरपातकअपमाध्यलक्षण 


= _ = अ, 


दाषोविबद्धनष्टग्रोसवेसपूर्णेलक्षण: ॥ 
सन्निपातज्वरोसाध्यःरुच्छसाध्यस्ततोन्यथा ॥ 
अथं-मलादि ओर पित्तादि दोष वद्ध होनेसें तथा अग्नि शांति होनेसें वातादि 
«4 दोषोके संपूर्ण लक्षण होकर संनिपातज्वर असाध्य होता है, और इसके विपरीत 
अथात्‌ दोषोंकी मत्त होकर अग्नि थोडीसी दीपघ्रहो, सबके लक्षण थोडे २ होय तो 
सन्निपातज्वर कष्टसाध्य होता हे ॥ | 


--- 
-— M 





आगंतुकज्वर 
अभिचारामिषाताभ्यामभैषंगामिशापतः ॥ 
० e LP q € * वि क | 
आगंत॒नौयतेदाषेयेथास्वंतंषिभावयेत्‌ ॥ 
अर्थ--मारणादे प्रयोग, ताडन भूतप्रेत बाधा, तथा ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, इन- 
के कोप से और शाप इन कारणोसें वातादि दोष कुपित हो आगंतुक ज्वरको उत्प- 
Wd है वो ज्वर वात, पित्त, और कफ इन भेदोंसें तीन प्रकार का है ॥ 
आगंतुकज्वरचिकित्साक्रम 
आर्गंतुकज्वरेनेवनरःकुषातरुषनं ॥ 
शुद्धवातक्षयागंठजीणज्वरिषुखंवनं ॥ 
अथ-आगंतुक squi मनुष्यको रूंघन नहि कराने,केवर शुद्ध वात क्षय दोषज- 
न्य आगंतुक ज्वर ओर अजीणै ज्वर इनपर रंघन करावे॥ 


आंभचाराभपवातज्वरादनान 
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अभिचाराभिषाताम्यांमोहस्तष्णाचजायते ॥ 
अथे--अभिचाय और अभिधात इनसे प्रगठ हुए ज्वरमें मोह होता है और 
प्यास लगती है ॥ 


e ns 


आभचारज्वरपराच कत्सा 
अभिचाराभिशापोत्थेज्वरोहोमादिनाजयेत ॥ 
देहस्वस्त्थयनेस्तीर्यरुत्पातग्रहपूजनेः ॥ 
अर्थ--अभिचार ओर अभिधात इनसे उत्पन्न हुए ज्वरको होम, देवपूजा, त- 
था देहमें मंगलकारी मणि आदिका धारण, तीथस्नान, और जिससे पीडा हो 
उस ग्रहका पूजन इत्यादि यत्नोसें जीते ॥ 

अभिषातज्वरपर चिकित्सा 
अभिषातज्वरेयुज्यात्कियाएष्णविवर्जितां ॥ 
कषायमधुरस्िग्धयथादोषमथापिवा ॥ 

अथ--अभिषात ज्वरपर उष्णवज्ञित ओर कपषेली, मधुर, Rav: असी अ- 
थवा जो दोषहोय उसपर जो चिकित्सा लिखीहै वो करनी चाहिये ॥ 
d NIIS पचार्‌ 
ञ भियात स्व रानर्पतानाभ्यगनसापतः ॥ 
रक्तावसकमध्येश्वतथामांसरसो दनेः ॥ ` 
अथे--अभिषात ज्वरपर घृतकापान, तथा देहमें घीकी मालिस, रुधिर नि- 
कलवाना, शेक देना, ये उपचार करके पक मांसरस और भात देवे॥ 

, व्यधादिकोपर 
व्यववंधश्षमात्यध्वभगभ्रशसऊुद्ववान्‌ ॥ 
ज्वरानुपचरत्पूवेक्षी रमांसरसोद नेः ॥ 

अथ--वेध, बंधन, श्रम, बहत मागे चलना, गिरना इन कारणोंसे उत्पन्न 
ज्वरपर प्रथम दूध, मांसरस, ओर भात देवे | 
HBIANSSISTU 
अध्वश्रांतिइचा न्यंगंदेवानिद्रांचकारयेत्‌ ॥ ` क्‍ 
अर्थ--बहुत चलनेसें जो थकगया हो इसकारणसे जो ज्वर आया हो उस- 
का माल्सि कर दिनमें सुलाना चाहिये ॥ 
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| दुसराप्रकार 
व्यधबंधसमावेशभग्रनष्टसमुद्गवान ॥ 
ज्वरानुपाचरेत्पू्वमदिराक्षीरभाजनेः ॥ 
अथ--वेध, बंध, भ्लृतबाधा, चोटलगनेस और प्रियवस्तूके नाश होनेसें ज- 
सको ज्वर आया हो उसको प्रथम मद्य और दूध पिलाना चाहिये ॥ 


भूताभिषंगज्वरनिदान 
कामशाकभयाद्वाए करावातत्तत्रयाम Sri. 
भू ताममषगच्छप्यातभ्तसामन्यरुक्षण॥ 
अर्थ--काम शोक और भय इनसे वात पित होतार क्रोधे पित्तकुपित 
होताहै और भताभिषंगसै तीनोंदोष कपित होतेहें इसमें औरभी लक्षण होतेहे 
अर्थात्‌ उन्माद निदानमें ज़िसज़िस देवग्रहोंके लक्षण ( हास्यरोदनकंपादिक ) 
mie वो लक्षण होतेह ॥ 
दुसरा प्रकार 
भूतामिषमादद्रगोहास्थरोदनकंपनं ॥ 
अथ-भूतवाधा करके ज्वर आनसं चित्तम उद्रेग हो, हसे, रोवे, ओर कॉपता है ॥ 
सामान्याचाकत्सा 
शातभजारसावान्रह्यतुपानादगुजकः॥ 
अथे-श्न॑तज्वरपर शीतभंजीर नामक रस यथायोग्य अनुपानसे दो रत्ती देवे ॥ 
त्रकद्रादयाग 
| गधकात्रकदुसाज्यापबहू तज्वरगापह ॥ 
अथ--गंधक और त्रिकुठा इनके च्रणेको धीमें मिलायकें देवे तो भूतज्वर दूर हो। 
गवकादयाग 
गधकनसमाधात्राभक्तासाभूतजन्वर ॥ 
कपमात्रप्रदातव्यसवमभृतज्वराहंत ॥ 


अथे--गंधक और आमटे इनके समभाग चूणे को १० मासे पर्थत देवे यह TY 
भूत ज्वरोपर हितकारक है ॥ 


drca o Doc NH 
 हेमरूप्यंताम्रनागंसतंगंधकमाक्षिक ॥ विमछाचारीछाशद्धा 
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वशिंशुद्रसूतरकं ॥ अम्लेनम्दयेयामंपुटेकुभधरेपचेत॥ अ 
ए्रम्‌ातरसानामग जकभूतिकेञ्वरे ॥ दृवश्चाताथकन्याहद्रया 


हिकचविनाशर्धत्‌ ॥ 

अथे--सुवर्ण, चांदी, तामा, ओर शशा इनकी भस्म, गंधक. विमला, मनसि- 
ल ए शुद्ध करी हुई समान भाग ले, इन सबकी बराबर शुद्धपारा ले, सबको एकत्र 
कर नींबूके रसमे एक प्रहर घोटके फिर कुभपुट देवे यह (अष्टमूर्ती रस) १ रत्ती 
ज्वरवालेकों देय तो भूतज्वर, चातुर्थिक, उयारिक, द्याहिक, इनको दूर करे ॥ 


मघुकनस्य 
मधुकसारमारचसवथवापप्पलावचा li 


 सनज्ताप्रबधननस्यदयभ्रतज्वरसदा ॥ 
. अधथै--महुआका गोंद कारीमिरव, सधामनिक पीपछल,और वच, इनकी नस्यं 
भ्रतज्वरमें सदैव देवे॥ | 
व्यपिादनस्य 


कुयाद्ूतज्वरेनस्यभ्योषा्रतुरपीदटेः ॥ 
अथे-सोंठ, मिरच, पीपल, ओर तुलसीके आठ पत्र, इनके रसकी dup देवे 
तो धरूतज्वर दूर होय ॥ 
सहदेवीमूलिकाबंध 
सहदेवायामूरुंविधिनाकठेनिवद्धमपहराति ॥ 
एकद्रित्रिचतुर्भीदिवसेभूतज्वरं एंसाम ॥ 
अथ-सहदेइकी जडको विधियुक्तं कंडे बधि तो एक, दो, तीन, चार दिनमें 
भूतज्वर दूर हो ॥ | | | 
xd मृर्यावतेबंध | 
सयावतेस्यमलंचकर्णम्रतज्वरापह ॥ 
अथ--हुख्हुककी जडको कानमें बोधि तो भूतज्वर दूर हो ॥ . 
, _  .िजयाव्ष्‌ fue 
सायकाटभिमन्त्येवविज्थाप्रातसुदरेत्‌ । 
बद्धाशिरसितन्मलेभ्रतज्वरहरंपर ॥ c 


आगंत॒ज्वराचि कित्सा २६५ 
अथे--भांगके वृक्षको सायेकालमे निमंत्रणकर अवि भातःकाट उखाड उ- 
सकी जडको मस्तकमें वोधे तो भूतज्वरको नाश करे ॥ 
पृष्याकंयोग 
पृष्याकेकाकतुंडचा श्वमलंभूतज्वरापहं। 
बंधयेद्रक्ततज्रेणबाहोशिरसिवागले ॥ 
अथे--पुष्याकमें काकडोडीकीजडको खावे उसको CDS भुज़ामेंअथवा 
मस्तकमे वा गलेमें वॉधे तो भूतज्वरको दूर करे ॥ 
म्रत्तिकातिठक 
ककेटस्यबिलोड्तमृदात॒तिल्केछते ॥ 
अ्थ--केकडेके विलेकी मिद्टीका तिलक करनेसें भूसज्वर दूर हो ॥ 
मंत्र 
गोमयंमंठलंठल्वापृष्पगंधाक्षतादिभिः ॥ अचेयेन्मंत्रवित्स- 
म्यकुस्पहस्तंमं डलोपरि ॥ स्थापयित्वाजपेन्मंतस्प्शेत्सा- 
ध्यस्यमस्तकं ॥ स्पृष्टातत्रजपेन्मंत्रयावदशीत्तरंशत ॥ अ- 
थमंत्रः ॥काठकालमहाकालकालदंडनमोस्त॒ते ॥ कालदंड- 
निपातेनभम्यंतर्निहितंज्वरं ll त्रिदिनंकारयेदेवहन्याड्रता- 
तादिकानज्वरान्‌ ॥ 
अर्थ-गौके गोवरका चौका देकरं उसकी गंधाक्षतसें पजनंकरं उसके ऊपर 


हात धरके ( कार काल महा काल ) इस मंत्रको १०८ वार लपके उस हाथको 
रोगीके मस्तकपर धरके फिर ९०८ वार मंत्रको जपे इसप्रकार तीन दिन करेतो 


भूतज्वरादिक दूरहो ॥ 
(अभिषंगज्वरउपरचिकित्सा ) 
म्तवियासम॒ददिश्ेबंधावेशनताडनेः ॥ 
जयेह्ता भिषंगोत्थ॑अनुशांत्या दिभेज्वर ॥ 
अथे--भ्रूतविद्यामें कहे जो गाडना, देहमें भराना, और मारना, इत्यादिप्रयो 
गइनसेंअथवा शांति आदि करके भूतवाधाजानित ज्बरको जीते ॥ 


s 
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 _ अमभिशापज्वरऊपरचिकितस्सा_ 
लुंपनंनहितंकामशांका चताप्रहारजे ॥ भयपूतश्रमक्रीधरूघ- 
नेश्वरूतज्वरे ॥ [कतुदात्ताययेतव्रदयान्सासरस।दनं ॥ 
P अर्भ-- काम, शोक, चिता, प्रहार, भय, भूतवाधा, श्रम, क्रोप, और रघन इ- 
सेंउत्पन्नज्वरवालॉकोी लेघन हिवकारी नहीं है इसका यह कारण है कि रोगीकी 
जटराग्न प्रदा होती हं इसवास्ते उसका मांसरस तथा भात पथ्यम द्वं |i 


दुसराप्रकार 
अभिचा रगभिशापोत्थीचवरोहोमादिमिजयेत ॥ 
दानस्वस्त्यनातिथ्येरुत्पातग्रहदूषितों ॥ 
अथे--अभिचार ( घात मूढ आदि ) अभिशाप, उत्पात, और दुष्टग्रह इनसे 
प्रगठ हुवा ज्वरको होम, दान, पुण्याहवाचन, तथा आतिथ्य इन उपचारोसें जीते 
विषजन्यआगंतुकन्वर. 
शावास्यताविषरछतेदाहो तीसारएवच ॥ 


e. -. s 
भक्तारुचिःपिपासाचतो द श्वसहमू EETT ॥ 
अथे--विषके संबंधसें उत्पन्न हुए ज्वरमें युखकाखा, दाह, अतिसार, अरुचि, 
वषा, चोटनी, और मोह, ए लक्षण होते है, इसकी चिकित्सा विषनिदानमें कही है 


SITTHTTSSTTSTSTS3A 


आपधागधजमूछाशरारूग्वमथुःक्षवः ॥ 
अथे--दुष्टविषैल ओषध सूंधनेसें जो ज्वर्‌ होता है उसमें मुच्छ, मस्तक शूल, 
वांति, हृल्लास; ओर छीक ए लक्षण होते है ॥ 


चाकत्सा 
औषपधीमगधविषजोविषृषित्तप्रवाधनेः॥ 
जयेत्कपायमात॑मान्सवग वछता भपझ ॥ 
अथे--ओपधिगंध ओर विष इनसे परगट हुए ज्वरप विष और पित्तनाशक 
षध इन करके अथवा Wd गंधादिगणके क्राथ इत्यादि करके जीते ॥ 
सर्वगंधकहते है 
चातुजांतककप्रंकंकोरागर्कुंकुमम्‌ ॥ 


आगंतुज्वरचिकिस्सा २६७ 


टवेगसहितंचेवसवबंगंधंविनिद्शित्‌ ॥ 
अथे--इलायची, दालचीनी, तालीसपत्र, नागकेशर, कपूर, कंकोर, काटी 
अगर, केरार, ओर लोग, ए एकत्र करनेसें उसको सवं गंध कहते है ॥ 
कामज्वरानदान 
कामजेचित्तविश्नशस्तंद्राठ्स्यमभोजन ॥ 
हृदयेवेदनाचास्यगात्रेचपरिशष्याति ॥ 
अथ-चित्तका डमाडोट होना, तेंद्रा आलस्प, भोजनम अर्चि, EX 
ओर देहे शुष्कता, ये लक्षण कामज्वरमें होते है ४ 
D चिकित्सा - 
श्रीखंडमंडितकलेवरवल्लरीगांमक्ताफलाकुलितलोलकुचस्थ 
लीनां ॥ वेदग्वमुग्ववचसांसविलसिनीना मालिगनंसकलदा 
हमपाकरोति ॥ 
थैं--चंदन करके चर्चित देह मोतियोके हार लिस्के स्तनोपर गिरे हुए तथा 
चौगार रस भारित्र मिष्टभाषण करनेमें चतुर और रूप लावण्य संपन्न एसी प्या 
री खत्रियोके आलिंगन करनेसे कामज्वर और पित्तज्वर शांति होता है ॥ 
दसराप्रकार | 
शय्यापल्वपत्मपत्र राचितावासोवयस्थैःसमंकां ता रेकुसमस्फुर 
त्तरुवरेवापीनलालोकन t आखपाश्चशुकालिका।केख्कृताः 
कांताश्रकांता-कथावाता श्रामठवा ठकव्यजन जा दा थी ने 
राकुवत ॥ 
अ्थ-त्रक्षकीं नवीन Wwe, उलहाती पातीस अथवा कमलके पत्रोंकी सेज 
विछाकर उसपर निद्रा लेना, मित्रके साथ रहना,वागोंमें डोलना, वावडी अथवा 
सरोवरके किनारे वैठकर पवनलेना, सुंदर स्वर युक्त गान, तथा तोतामेना इनके 
due शब्द सुनना, परस्पर हाँसी ठठोरीकी वात्ता करना, तथा खक्षके quud 
पवनका करना ये उपचार कामज्वरकीशांति करते € d 
ESSI 
आयानताबानेगायनलाठ्समंधरचाराोणकाममंदाट्स ॥ 
$ मक्ताकठढाकुठ वशा[ठरऊुत्॒त्थदानाम । शतभ्रख्यपाट 
२ वीणान्वितंगायनम्‌ । इतिमुख्यपाठ; । 
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वएपिदाहवर्तांविहितहितेहिमहिमांशजलेरनुलेपन ॥ 


C ॐ @ e.c क 


हको दूर करता है ॥ 


_ चोथाप्रकार 
शमरभषिभमधरेश्ांककरसंदरे ॥ 
चंदनेश्वर्चितेहम्येस्वापस्तापमपोहाति ॥ 

अथे--मेघके समान शश्र, तथा चंद्रकिरणों करके सुंदर और चंदनसैंपुता 
हुआ असे घरमे शयन करनेसे ताप मन होता है ॥ 
पाचर्वोप्रकार 

e * न ee Ps 
यदिपय्पुषितंधान्यसलिलंसितयासह ॥ 
प्रभातसमयपतमतदाहावनाशयेत ॥ 

अथ-सायंकालमें धनियेकों कोरे कुल्हडेम भिगो देवे दूसरे दिन प्रातः काल हा- 
(Wem कपडेमें छान ले फिर इसमें मिश्री मिलायके पीवे तोदाह दूर हो 
e. = tt ध हक o +. -— eS 
पित्तज्ब्रेकिस्सफांटलेहेः किंवाकषायेरमत्तेमकिंवा॥ पेयंप्रिया 
यायुखमेकमेषटोखिवराजेनपदानुभूतं ॥ प्राणप्रेयसिमापिवं 
EIE पत्तत्ररव्वाइडानानावाछजडाउढाव तफटपान 
विषाद्प्रदं ॥ qd: किक्रियतांचिकित्सकपते मुग्पेसुखंसे व्य 
तापयस्तापहर:सुधापकतर'कांतावरःकेवर्ल ॥ 
अथे-हे प्रिये! पित्तज्वरपर अर्थात्‌ कामड्बरपर रस, फट, लेप, किंवा RI 
अथवा अमृत देनेसे भी क्या उपयोग है, कुछ नही! कितु उस रोगीको प्यारी मृग- 
नयनीके मुखका चबन करनाही इस रोगकी उत्तम औषधही है, लोलिवराज अपनी 
खीसे कहते है कि यह प्रयोग मेरा अनुभव करा हुआ है. । हे प्राणप्यारी! का- 
मस्वरपीडित पुरुषोंको बहुत कालमें गुणकर्ता अंसे अनेक भकार की वेलोंकार- 
स, तथा कड़ए काढे दुखदाई नही पीने चाहिये, कितु उस रोगीको तत्काल ता- 
प हरण कर्तां और अमृते भी अधिक GU तथा Hub सेवन करा जाय GÍ- 
सा अपनी वोरीका अपरोष्ट वन कना ववि की का 
२ ट्रतिदाघमधर्मकरानने । इतिमुख्यपाठ ; 


आगतुज्वरचिकित्सा १६९, 


सातवाप्रकार M 
कांताकटाक्षदग्धानांवदवेद्यकिमोपर्ध ॥ 
टठमालिगनंपथ्यंकाथश्वावर संबनं ॥ 

अर्थ--स्रीके कटाक्ष अभिसे ru हुएनको यही जौषध हितकारी हैं कि सु- 
दर cT अथर उंबन यह काढा और आलिंगन करना यह पथ्य ॥ 
गैककोपइनसेपैदाहुवाज्वरकानिदान ) 
STE SEC CREER PET TSERE ESI: LU 
अथै--भय, और शोकसें प्रगट ज्वरमें रोगी वकवादकरे, और क्रोधसे SU 
स्न ज्घ्रमें देह कापता है ॥ 
सामान्यउपचार 
व्याप्राचत्तकचाताथस्थापयेज्जलम T T7 ॥ 
अनयाश्चीतक्रिययाभयरोगःप्रशाम्याति ॥ 
अथे--व्याप्रादिकोंकी भय चित्तसै दूर करनेको रोगीको SSH खडाकरे इस 
शीतल क्रियाके करनेसे WX EDT ॥ 

ES चाकंत्सा 
णिश्वसमंयांतिकामशोकभयज्वराः ॥ 
कामेरथोमनोज्ञेश्वपित्तप्रे थ्वाप्यपक्रमेः॥ 

अय--काम, शोक, और भय, FTD उत्पन्न हुए ज्वर हषोंत्पादक पदार्थ क- 
रके अथवा मित्रमंडलीमें बैठनेसें दूर होता है, अथवा मनवांछित पदार्थके मिल- 
s अथवा पित्तनाशक Wa करनेसें शांति दोय ॥ 

आश्वासन ढाभनवाबा प्रशभननच ॥ 
हषणेचञ्चमंयांत्िकामशकभयज्वराः ॥ 

अथे--धी रजवधाना, इृष्टवस्तुका लाभ, वायुका नाश करनेवाले, और आ- 
नंद दायक पदार्थ इन करके काम, शोक, ओर भयसें उत्पन्न ज्वर शांत होते है 

(कामज्वरवाक्री वज्वरइसपरसा मा न्यउ प चार) 
कामक्रापज्वरानश्यकरावात्कामज्वर्स्तथा ॥ 
यांतिताभ्याम॒भार्न्याचकामक्री पज्वराःक्षय ॥ 
अरथ--क्रोधज्वर कामोत्पत्तिभ दूर होय, ओर कामज्वर क्रोध उत्पन्न होने सें 
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नाश होय, इस प्रकार ए दोनो परस्पर एक दूसरेकी उत्पत्तिसें नाश होते E ॥ 
क्र पत्वरचिकित्सा 
करोधनेपित्तजित्कायानायाःसद्राक्यमेवच ॥ 
श्वासनष्खाभेनवायोःप्रशमनेनच ॥ | 
अथे--क्रोध करके उत्पन्न equ पितनाशक उपाय, सुंदर [uber भाषण 


उत्तम गोष्ठी, आश्वासन ( दिलासा देना ) तथा इष्टपदाथका दभ और वायुके 
नाश करनेवाले उपचार इत्यादि करने चाहिये ॥ 


- विसपादिज्वरेघृतपान 
विसरपणज्वरोयश्रयश्रविस्फोटकज्वरः M 
à तत्रादीसापषेपानंकफपित्तोत्तरेमवेत्‌ ॥ : 
अथे--विसर्पसें किंवा विस्फोटक ( फोडा ) ZH जो ज्वर होय असि कफ 
पित्ताधिक ज्वर्‌ इनपर प्रथम घृतपान करावे ॥ 


विषमज्वरकीसंप्रा प्ि 
आतकपुर्तेःरशताश्रयागांपिमृक्तपथ्यादयुचितक्रेयार्णा ॥ 
अलपापंदाषाव्िषमवद्ध्यातज्वरविष्द्धप्रतेपक्नरुद ॥ 
थ रोगै mí होनेके पश्चात्‌ कृशता करके अथवा कुपथ्य mq We 
रपभी रहे हुओ दोष विरुद्ध होकर विषमज्वरको उत्पन्न करते है ॥ 
दुसराप्रकार 
दोषालाहितसभ्‌ ताज्वःोत्छटस्यवापएनः ॥ 


पवाठमन्यतमप्राप्यकरातावृपमज्वर ॥ 

अथे--जिसमनुष्यके ज्वर ओषधादि सेवन करनेसें शांति होगयाहों और आ- 
रंभे २१ दिन व्यतीत होनेपर तथा जीणीवस्था होनेपर अपथ्य करने वातपि- 
तदक दोष फिर थोडे २ कुपित हो रसरक्तादि घातुओंमें सें किसी एक धातुमें प्रा- 
प्र हो उसको दूषित कर विषमज्यर(तिजारी चातुथेकादि ज्वर)को उत्पन्न करे, वा 
शब्दकरके पथमहीसे विषमज्यर होता है ये सूचना करी जैसे (आरंभाद्विषभोयस्तु 2 
अल्पशब्द धं यह दिखाया कि उक्त दोष बलहीन होनेके कारण कालांतरमें बिष्ट 
हो ज्परको करे हं और जो दोष वलीहें वो सदैव ज्वर करते है।विषमज्वर के लक्ष 


£y NN 


ण (भाड़कीने ) इस प्रकार कहे है ( यःस्याद नियतात्कालाच्छीतोष्णाभ्यांप्रवत्तते ) 
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अथोत्‌ जो शीत किंवा उष्ण इन करके अनियतका में ज्वर अवि उसको विषम ज्व- 
र कहते है. दूसरे लक्षण ये है कि ( मुक्तानुषंधित्वं विषमत्वम्‌ ) अर्थात्‌ ज्वर चला- 
जाय और [EX आय जाव उसको विषमज्वर कहते है ॥ 
ूँ ६, विप्रमज्वरकनाम Adi 
संततःसततोन्येय॒स्तृतीयकचतथको t 
अथे--संतत, सतत gm, वतीयक, और चतुर्थक, SW विषमज्वरके 
पाच भेद है ^ » ~ _ = 2 (e 
संततादकाम नियतदृष्य 
संततोरसधाठस्थः सततोरक्तषातुगः ॥ मिषजासचविज्ञेयः 
सोन्येय्पिशिता(श्रतः ॥ मेदोगतस्तृतीयेद्वि अस्थिमजा- 
गतःपुनः ॥ कुयाचाताथकेघोरमंतकरो गसकर ॥ 
अथे--रसधातुगत दोष सतत ज्वरको उत्पन्न करे है तथा रक्तधातगतदोष 
संतत ज्वरको उत्पन्न करे वहीदोष मांसाश्रित होने अन्येद्युष्क ( द्याहिक ) ज्व- 
रको उत्पन्न करें, और मेदोगत दोष Dd उयाहिक ( तिजारी ) ज्वरको 
और अस्थि तथा मन्नागत दोष होकर मृत्युके समान तथा रोगोमें T 
घोर wmm ( चौथेया / ज्वरको उत्पन्न करे है ॥ 
विषमज्वरचिकित्सा 
विपमाश्चज्वरासवसंन्रिपातसमद्भवाः ॥ 
अथोल्वणस्यदोषस्यतेष॒कार्यचिकित्सितं ॥ 


अथे--संपूर्ण विषमज्वर संनिपातसें होते है परंतु उनमें आधिक दोषपर चि- 
कित्सा करनी चाहिये d 
शोपन 


विषमंष्वथकतव्यमृ ध्वचाथश्वशांधन ॥ 


स्रिग्पोष्णरन्नपानंश्वशमयाद्रपमज्वर ॥ 
थ--विषमज्वरमें ऊध्वशाधन वांती आदि ओर अधः शोधन रचना 
देवे, ओर ख्लिग्ध तथा उष्ण अंसे अन्न तथा पान करके विषमज्वर शमन करना 
चाहिये ॥ 


। विषमपेअन्नकहतेदे 
तक्रमांसंपयोमांसंद्धिमसिमथापिवा ॥ 
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मापमांसतमुंजानोम॒च्यते विषमज्वरात्‌ ॥ 
थे--छाछ, तथा मांसरस, किवा दृधमांस, अथवा दहीमांस, तथा मापमां 
स, इनका इनके भोजन करके विषमज्वर दूर होय, ॥ 
दसरप्रकारकअजन्न 
सुरास्षमडापानायमाजनचरणायुधाः ॥ 


वित्तिरावष्करापथ्याःकुकटा।वषमज्वर ॥ 
अथे--मद्य ओर de इनका पाना तथा मुरगो, तीतर, विष्कर जीव हनकां ` 
मांस भोजनको देवे ये विषम ज्वरपर पथ्यकारक हे ॥ 
पविषमज्वरपरसामान्यचिकित्सा 
सततंविषमंबापिक्षीणस्यसुचिशेष्थितं ॥ 


ज्वरंसंभोजनेपथ्येज्वेरप्रेःसमुपा चरेत ॥ 
अथे--क्षीणरोगीका बहुत दिनमे आतिवाला संतत अथवा विषमज्वर पथ्यका 
रक भोजन तथा स्वरघ्र ओषध इन करके शमन करे ॥ ¦ 
* घृतपान 
ज्वरःकषायेविंविधेरेपने Suis: t 


रुक्षस्यतेनगाम्यंतिसर्पिस्तेषांमिवडमते ॥ 
अथे--छक्षरोगीका ज्वर अनेक प्रकारके काटे अनेक प्रकारके लेप तथा €- 
g भोजन करके शांति नहीं होता इस वास्ते उस रोगाको वैद्यके संमतीसें घृत- 
पान करावे ॥ 
वाताधिकविषमज्वर 


विषमज्वरनाशायचिकित्सावक्ष्यतेधुना! 


वावम्रधानवापीभबात्तामंसाचुवार 
धे--विषमज्वरके नाशाथे चिंकित्सा कहते है वातप्रधान विषमज्वरकों U- ` 
त पान अथवा अनुवासन वस्ति करके जीते ॥ 


es ४ 08 


2o पितापवकातवसभ्कावाकत्सा 
विरचनचपयसासापपासस्छतंतच॥ 


विषमंतिक्त्ीतेश्वज्वरपितोतरंजयेत्‌॥ 
अथ--पित्ताधिक विषमज्वरको ओटे हुए दूधमें घृत मिलायके रेचनाथ देवे 
तथा कठुशीतल असे उपचारों करके जीते ॥ 


विषभंज्वर॑चिकित्सा २७३ 
कफाधिकाविषमाचिकित्सा 
वमनपाचनरूक्षमन्नपानंचरषनं॥ 
कषायोष्णं चपिषमेज्वरेशस्तंकफोत्तरे॥ 
अथे--कफाधिक विषमज्वरमें वमन, पाचन, तथा रूक्ष अंसे अन्न तथा पा- 
नलंघन, तथा WW ओर गरम अते ओषध इत्यादि उपचार करति ॥ 
| मार्केडयादिपाचन 
माकेडीवालपथ्याचमद्ीकास्थूलनीरकं॥ 
(00 पाचनंस्मृतमंतेषांदेयचावेषमज्वर ll 
अथे--आइली, छोरी हरड, कालीदाख, ओर कलौजी, इनका कादा विष- 
म ज्वरमें पाचनाथे देवे ॥ 


 महोषधादिपाचन 
महोषधाग्रेथिकतालपर्णीमार्केडिका रग्वधवालपथ्या॥ 
- सक्षारमेषांविषमज्वरेच हितंशृतंपाचनेरचनंच ॥ 
अथे-सोंठ, पीपरामूछ, वडीसोफ, आहुली, किरवारेकी गिरी, और छोटी हरड 
इनका काढा सैंधानिमक डालके पिवावे यह विषमज्वरमें पाचन और रेचन है॥ 
पाचनवरेचन 
नलिकावालपथ्यानांचूर्णवसितयासह ॥ 
पाचनरेचनंचोष्णसलिलेश्रगुडेःसमं॥ 
अभधै--नलिका ( यवारी ) और छोटीहरड इनका चूणे मिश्री अथवा गुडमि- 
छाय गरमकर पानीके साथ देय यह पाचक और रेचक है ॥ 


द्राक्षादिपाचन 
गोस्तनी त्रिफलाविदेवधान्यकेःपाचनृमत्‌॥ 
द्रावकंस्प्रतभेजोषत्तमयोजयेत्सद(सविकमेणि॥ 
अंथे--कालीदाख, त्रिफला, Wiz, और धनिया, इनका RIED पाचन ओर 
द्राधक अंसा £ यह ओषध सवं mui देना चाहिये ॥ 
कुमारिमूछादिवमन 


कुमारिमूलंकर्षेकंपीवाकोष्णजलिवमेत ॥ ` 
३५ 
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विषमंतुज्वरंहंतिवमनेनचिरंतन ॥ 

अ्थे--घी गुवारका कंद १० मासे लेकर गरम जलसें देय ओर वमन करे 
तोपुराना विषमज्वर्‌ दूर हो ॥ 
4; पर [लखादकान 

परोलख्यष्टोमधतिक्तसोहिणीधनाभयामिविषमन्वरध्रम्‌ ॥ 

छतः कषायस्रिफलामताइपेः पृथक्पृथग्वाविषमज्वरापहः ॥ 

अथै--पटठौलपत्र, मुलहटी, चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, और हरड इन- 
का अथवा त्रिफला, गिलोय, अदसो, इनका काढा विषमज्वर नाशकरे ए दोनो 
काहेन्‌को एकत्र कर देवे अथवा प्रथक्‌ २ देवे॥ 
एचादकादा 
| यह्टीदुराल्भावासात्रिफलावालकामृता ॥ 

 मस्तक्राथः सितायुक्तोविषमज्वरनाशनः ॥ 

अथ-- मुरही, घमासा,अडूसा,त्रिफला नेत्रवाला,गिलोय, और नागरमोथा, 

इनका काढा मिश्री मिलायके देवे तो विषमज्वर दर हो ॥ 

Heri rer 
पस्ताक्षद्राग्ताशअधात्रीकाथः समाक्षकः ॥ 
पिप्पलाचू्णसयक्तीविषमज्वरनाशनः ॥ 

 अथे--नागरमोथा, कटेरीका पंचांग, गिलोय, सोंठ, आमले इनके काठेमं 

सहत और पीपलरका चणे मिलायके dia तो विषमज्वर दूर हो ॥ 
महाबद्यादकाढ 

माव म्ररमरोपधा्याक्राथोनिहन्याद्विषमज्वरंरि ॥ 


ex कवा 0 


सीतसकपपरिदाहयक्तषिनाशयेददितरिदिनप्रयोगात्‌ ॥ 
अथे--संहदेईकीजड, और Wis, इनका काढा शीत, कंप ओर दाह इन क- 
रके युक्त Uu विषमज्वरपर दो अथवा तीन दिन लेनेसें ज्वरनाश होय॥ 
गरादिदुसराकाढा | 
सनागराया:सपयोध॑रायाशससिहिकायासगड़चिकायाः ॥ 
धात्याःकषायामधनाविमिश्रःकणा विमिश्रोविषमज्वरप्रः ॥ 


विषमज़्वरचिकित्सा २७९ 
अथे--सोँठ, नागरमोथा कटेरीका पंचांग, repa, ओर आमले इन ओष- 
धोका काढा सहत और पीपलका चरणे मिलायके देवे तो विषमज्वरका नाश करे 
पटोलादिकाढा 
स्वकांतिजितरोचनेचपलठोचनेमालति प्रसननिकरस्फुरत्क- 
बरिपंचवक्रोदरि ॥ पटोलकटरोहिणीमधकचेतकीमस्तक 
प्रकल्पितकषायकोविषमम।शजेजीयते ॥ 
अथे-हे स्वकांति जितरोचने ! हे चपललोचने,! पटोलपश्र, कुटकी, झलहटी, — 
हरड ओर नागरमोथा इनका काढा करके देनेसें विषमज्वरको श्ञाप्र दूर करे ॥ 
CE TIER TERI 
किमुअ्मयसिप्रियेकुबलयंकराम्यामिद्मदीयवचनसधारसस- 


मंसमाकणेय ॥ पुराणावपमज्वरकुलकानिवासिहाद्रजा ग ताह- 


तकपायकामधयुतावरावतात ॥ c 
अथे--पोलपत्र, नीमकीछाल कटेरिका पंचांग, इन्द्रजोी, ओर गिलोय इन 
का काढ करके सहत डाके edi पुराना विषमज्वर नाश होय ॥ 


[Af S IST 
भागीपपेटविश्ववासककणाश्ूनिवानिवा सता मुस्ताधन्‍्वकभे- 
पजश्वदशमि निप्नतिसवेज्वरान्‌ ॥ जीगान्धातुगर्तांस्तथाच 
विषमानसा पद्वान्दारुणानक्वाथोययादियु ग्मवासरामददया- 


दयमद्राक्षता ॥ 

अर्थ--भारंगी, पित्तपापडा, सोठ, अडूसा, पीपल, चिरायता निमकीछाल 
गिलोय, नागरमोथा और धमासा इनका काडा जीणज्वर धातुगतज्वर उपद्रव 
सहित विपषमज्वर तथा सवेज्वर इनको नाश करे यह दो दिन करनेसें यमराज 
सभी वचजावे ॥ 

भाग्यादकाढ Ec 
ग्यन्द्पपेटकधन्वयवासविन्वभूनिंवकुष्टककणासिहययम्‌ 
ताकषायः॥ जीणज्वरसततसततक। निहन्यादन्यद्युकपहत्‌ 


fasque ॥ 


२७६ बृहात्रिधण्टरलाकरः 
`. अर्थ--भारंगी, नागरमोथा, पित्तपापडा, धमासो सोंठ, चिरायता, : कूठ, 
` पीपल, कटेरी, और गिखोय, इनका काढा जीणेल्वर, संततज्वर, अन्‍्येद्युष्के 
ज्वर, तृतीय ज्वर, और चातुर्थिक इनका नाशः करे॥ 
र 17153211; FISSO 
 ज्वेरजननिशातैररुष्णामरिचरेधवैः ॥ 


अथे--हलदी, तिलका तेल, पीपल, कारीमिरच, और सैंधानिमके इ- 
नंका अंज़न विषमज़्वरकों दर करे ॥ ESTER 
. नरकेशनस्थ 
नरेरोत्थितेतेटेकाकचंडविधषेयेत्‌॥ 
नस्यंसवेज्वरूरंनात्रकायो विचारणा ॥ 
अर्थ--मनृष्यके वाके Wed कौजेकी चौच fem नस्य देवे तो ज्य- 
रनाशहोय इसमें संदेह नहीं हे ॥ | Pug 
m कृणादनस्य 


क्ष्णामठकसरामठदावावचाराजसपंपरसानः ॥ 
छागमूसुषटेनस्यंचेकादिकादिहरं ॥ 
अर्थ--पीपल, आमले, हींग, दारूहलूदी, वच, सपेदसरसो, ओरं लहसन 
इन औषधोंकों वकरके मृत्रमें पीसकर नस्य देय तो एकाहिकादि विषमज्व 
र नाश होय ॥ 


सेंधवादिअंजन "3 
सेंधवंपिप्पलीनांचतंडलाःसमनःशिलाः ॥ 
नेत्रांजनंतेलपिष्ठं शस्यतेविषमज्वरे ॥ क्‍ 

अर्थ--सैंधानिमक, पीपछकेवीज, और मनसि, इनको तेलमें पीस ने 
जोम लगावे तो विषमज्वर दूर होय॥ 
| — लशुनादिअजन 
 लशुनंपिप्पलाराजीवचाकुष्टसमांशतः ॥ 
एतज्चूणजलापिए्टचक्षुष्यंज्वरनाशन ॥ = ` | 


विषमज्वराचिकित्सा २७५ 


अथे-लहसन, पीपल, राई, वच ओर कृढ इनका समान भाग चरणं पा- 


नीमें पीस अंजन करनेसें विषमज्वर नष्ट होय ॥ 
qa: 3TH ISI 


— शूृगीरामठरामसनरजर्नारुक्रेणकारोहिणीरस्नेरंठरसोनदा- 
रुरजनीराजहुराजी फडेः ॥ बायंतीतरिवृताहुताशनछतानंता- 
मृतामांद्रेतादंतीत॑बराचित्रतंडलतरटित्वकृतिक्तनक्तेंचरे; ॥ 
वासावत्सकबीजवासवसुराबल्यावरीवेछज ब्राम्हा बा म्ह णय - 
िवारणकणाविश्वावयस्थाव्षैः ॥ प्रवोमाटविकासमूरमग- 
धामुस्ताजमादाद्रूधात्रयागरुचदनद्रचाधकास्फोटाविचा- ` 
कट्फटेः ॥ इव्थतेदेशग्रख्यडनिगदितःक्षाथश्चतषणिकभ्ं 
ग्याद्मद्नागार्हमिषजास्तवामयान्मृटने ॥ SHITETTQ- 

— ज्वरातिशमनवाताम्रेसधक्षणेसवागेच पमीरणांद्र T2311 


लविक्रीडित॑ ॥ द 

अथे---काकडा सिंगी, हींग, कायफ़ल, ददी, कूठ, रेणा, कुठकी, राला 
अंडकी जड, हलसन, दारुहलदी, अमलतालका गूदा, पठोलपत्र, त्रायमाण, 
निसोथ, चित्रक, Sar धमासो, गिलाय, UD, दंता, तुंवरू, वायावैडंग, 
छोटी इलायचीके वीज, दालचीनी, चिरायता, गूगल, अड्ूसा, fex, काली- 
मूंग, क्षीरकांकोली, बला, शतावर, मिरच, ब्रह्मी, भारंगी, गजपी पल सोंठ, हर- 
ड, फालसे, मूर्वा, काली निसोथ, पीपरामूक, नागरमोथा, अजमोद, अजमा- 
यन, सोंफ, कालीअगर, लालूचंदन, कूडेकीछाल, चव्य, सारिवासपेद, वच, 
कायफल, ओर दशमरल, इनको एकत्रित करे, यह चतुःषष्टिक काढाहै इसको 
शंगादे अथवा मदनादि कदत है, यहरोगरूपी हाथीको मारनेंमें सिंहके समान 
है यह आठ प्रकारकी ज्वर पीडाका शामक है और अग्रिकों वृढनिवार[ तथा 
सवै वातके रोगोंको नाश कतां है ॥ 


क्‍ निंवादिचूणे 
— भर्निवपथ्याघनकंटकारीवाथतिकानागर्यासतिक्तः ॥ वाव्या 


२७८ बृहप्रिघण्टुरनाकरः 


रकरैरकणापटोरी्द्राजटगरथिकृपपेट श्च ॥ एपांततोषो 
ग़कांगज्रणज्वरानूसमस्तान्वषमा नहा ते ॥ 
थ--चिरायता, हरड, नागरमोथा, कठेरी, त्रायमाण, सोंठ, कुठकी, *- 
टेरी, कचर, पीपल, पटोरपत्र, छीर्यकटेरी, नेत्रवाला, पीपरामशल, और पित्तपा 
पडा, इन सोरहह औषधोंका चरणे सवै विषमज्वरोकों नाश करे ॥ 
SCIES oT 
कालाजाजातुसग॒ठावपमज्वरनाशनोी ॥ 
मधुनाचाभयालादाहत्याशॉवषमनज्वर ॥ 
अथे-कालेजीरेका UD गुडके साथ, अथवा छोटी हरडका wp सहतक 
साथ, खानेसें विषमज्वर नाश होय ॥ i | 
तुलसीवद्रोणपृष्पी स्व॒रस 
पातामराचच्रणनत॒छसीपत्रजारसः ॥ 
णपुष्पामववापीानेहातविषमज्वरान्‌ i 
अथ-वुलसीके पत्तोके रसमें कालीमिरचका चरणं मिलायके अथवा गो 
माके रसमें कालीमिरचका चूण मिलायके पीवे तो विषमज्वर दूर हीय | 


कुमारी मलकादियोग 
कुमारिमूलकपकंपीत्वाकोीष्णजलेवमेत्‌ ॥ 
विषमंत॒ज्वरहंतिवात-छेष्मगदानपि ॥_ 


अर्थ--धीगुवारंकाी जढ तोले भरलेकर गरम sew देय तो बमन होकर 
विषमज्वर वातरोग इनका नाश होय ॥ | 


वर्धमानपीपछ 
शीरणपंचइद्धबावादुग्धान्नाशीकणां पिबेत ॥ यावतएणशतंत 
त्स्थात्तांतथेवापक्षेयेत ॥ वातास्रस्तापपांडुशागुल्मशोफो 


दुरापहं ॥ विषमषुचतदष्यपिप्पलंवधेमानक ॥ 

अथं--दूधसं पांच पांचकी वृद्धि करके पीपल पीसके पिवाबे, इस प्रकारसों 
पीपल पर्यत करे फिर उसी पांच पाचके mu घटता हुआ चला अवि, ओर 
दूधभात भोजनक) देवे तो वातरक्त, दाह, पांड, बवासीर, गोला, सृजन्‌, उद्र 
ओर विषमज्वर इनका नाश होय, ये वृष्य है इसको  व॑द्धैमान पीषट कहते है॥ 








विषमज्वरचिकित्सा २७९ 
गुठजीरकयोग 
जीरकंगटसंयक्तेविषमज्वरनाशन ॥ 
अग्निमांयंजयेच्छीतंवातरोगहरंपरं॥ |... 
अथे--जीरा गुडकेसाथ खानेसे विषमज्वर Wurf, शीत और वातके रोग- 
को दूर करे ॥ 
हरठादिकाकाडूण 
भेवतिविषमरंत्रीचेतकीक्षौद्रय॒क्तामवतिविषमहंत्रीपिषप्पली 
वधमाना ॥ विषरुजमजाजीहिंतियुक्तागडेनप्रशमयतितथा 
ग़्यासेव्यमानागुंडेन ॥ HERI 
अर्थ-छोटी हरडढका चरणे सहते चटे, अथवा जीरा और T€ मिलायके 


ura, एषं जिफलेका चूणे गुंडमें मिलायके खाय ए चारयोग wma विंपमज्वर 
नाशक जानने ॥ 


| वंदाकयोग 
बंदाक॑विषजातंचतक्रेणविषमज्वरे ॥ 


सर्पिषादधिमंडेनहिंगुनाचप्रयोजित ॥ 
अथे-विषवृक्षके ऊपरका वादा छाछ, धत, दहीकामांद, अथवा हीगसें सेव 
नें करे तो विषमज्वर दूर हो॥ 


निवादिन्रण 


निवच्छदोदश्चपरुव्यूषणं चप्यं ॥ त्रिपलंत्रिफलाचैव- 
जिपलंलवणन्रयं ॥ द्क्षारोद्विपलंचेवंयवा नीपलपंचके ॥ स 
वैमेकीरतंचर्णपरवयूषंभक्षयेन्नरः॥ एकाहिकंद्रबाहिकेचतथाः 
त्रिदिवसंज्वरं ॥ चातुर्थिकंमहापोरंशमयेत्सततज्वरं ॥ 
अंधे--नीमकी पत्ती ४० Wim, सोठ, मिरच, पीपल, १२ तोले, त्रिफ 
हा १२ तोले, तीनों नोन १२ तोले, दोनो क्षार € तोले और अजमायनं 
२० तोले इन सवका चूर्ण कर प्रातःकालमें देवै तो इकतरा, संतत, तिज़ारी 
यौधेया ओर सतत ज्वरको शांति करे ॥ : 3 


binds बृहन्निघण्डुरलाकरः' 
भंगराजचणं ` 
समूटमूमराजचचलधाश्व्कवनच्रूणयत्‌ ॥ तत्समधिफराचण 


सवतल्यासिताभवेत्‌॥ एकीरृत्यपलेकेकंमक्षयेच्ान॒पानत 


अथिमांचचविदषधपाइतांहरतथुव॥ 
अभ--जडसुद्धा भांगरेको छायामे सुखाय उसका चरणे और इतनादी जै 
फलेका चर्ण तथा सबकी वरावर मिश्री मिलायके इसमेंसें ४ तोले योग्य 


- x e e @ + 


अनपानके साथ देवे तो मंदा, विट्वंध, और पांडुरोग इनको हरण GA 
| गप्यादियूण 
दीप्याजयारमठ्वान्हिविश्वाक्षरदयजारकं युग्मरूष्णा ॥ 
फलत्रयंसंचठसं धवंच ठताहेच्रणविषमज्वर प्र ॥ | 
थ--अजमोद, हरढ, हग, चित्रक, WÍZ, जवाखा र,सर््तीखार, कालेजींरा,- 
पवर, त्रिफला, संचरनोन, ओर सेधानोन इनका चूणे विषमज्वर नाशक है- ` 
. पंचसार 
सर्पिः क्षोद्रंसिताक्षीरंपिप्पल्यः सितशकरा॥ पिबेत्खजे नमथि 
तंपंचसारमिदंस्मृतम्‌ ॥ विषमज्वरहद्रो गकासश्वासक्षयापहं॥ 


spj—ua, सहत, पीपल,दृध,सपेद wie इन पाँचोंको एकत्र मिलायकेपीवे 
तो यह पंचसार विषमन्वर, हृद्रोग, खौसी, चास, और क्षंय इनको दूरंकरे 


 प्ञ्मकादसषर्‌ ` 
प्रकपिलजपथस्ापषामाथतनवा ॥ 
वपमज्वरनाशाथक्षारवागामयान्वत 
अंर्थ--पद्माख, वेलगिरो इनके चर्णको Wd अथवा मषा इनमें मिलायके पी 
वेतो विषमज्वर दूर होय ॥ 
DP eT eed | 
तिरुतेटङ्यणयक्तःकल्कोखंशनस्यपेवितःप्रातं \॥ 


विषमज्वरमपहरतेवातव्याधीनशैषां श्र ॥ 
अथे--लहसनके कल्कमें Rewrde और निमक मिलायफे प्रातःकालर W- 
बनं करे तो विषमज्वर, और संपूर्ण बातव्याधियोंकों हरण करें ॥ 


विपभज्वरप्रकरणम्‌ २८१ 


गुडचीकल्क 


eil wc 


अमृतायाःशतचृणवाससापरिश।धित ॥ पएथकरपोटशभागा 
स्यगुडमात्षिकृसपिषां।यथा भ्रम क्षयेदेतन्ररों हितमिताशनः ॥ 
नास्‍्थकांश्रद्भेद्धाधेनेजरापालितेनव d नज्वराविषमा- ` 
` नंवमहाश्रानलढरक्तक ॥ नचनंत्रगता PISCIS 
गधाकरातदापप्रप्रयोगादस्यवाहुमान्‌ ॥ जीवंद्पंशतसामग्र- — 
यथवादातजस्तथा ॥ 
अथे--गिलोयका चरण कपंडछान १०० तोले तथागुड, सहत, घी ये प्रत्येक 
सोलह २ बोले लेकर मिलावे, इसको अभिका वर देखकर भक्षण करे, तथा हि- 
तकारी और परिमाणका अंसा अन्न भक्षण करे तो किसीग्रकारकी व्याधि तथा 
बृद्धावस्था वालोंकी सपेदी, ज्वर, विषमज्वर, प्रमेह, वातरक्त, और नेत्ररोग क- 
दाचित्‌ नहीं हो, यह उत्कृष्ट रसायन बृद्धि देनेवाली त्रिदोष नाशक है, इसके 
सेवनसें मनुष्य १० ०वषजीवे तथा देवता ओंके समान वटी होय ॥ 
विषमपरमहाज्वरांकुशरस 


शुद्धसतंविषगंधंधृतेबीजत्रिमिःसम ॥ n ERU EP T 

णमग्नजाद्याहेत ॥ जबीरकस्यमजा नराद्रकस्यद्रवेय्त ॥ म- 

हाखरंकुयोनामजराणामतकामवत्‌ ॥ एकाहिकंद्रचाहे 

कृवान्याहकवाचत॒थका विषगवात्रदापात्थनाशवंदयाममात्रत 

अथे--शुद्धपारा, विष, गेधक सब समान भाग लेय, और इन तीनोके व- 
रावर धतूरके वीजले और wa दूनी re, मिरच ओर पीपलका चूण ले इन 
सबको नींबू ओर अदरखके रसमें खरलकर दो रत्ताकी गोली बनावे यह महा- 
ज्वरांकुश सर्व ज्वरोंको कालरूप हे और एकाहिक, दयाहिक) उयाहिक, चातु- 
(a, विषम, अथवा संनिपातल्वर, इनको एक प्रहरमें नाश करे ॥ 


दसरारत 
रसस्यद्विगरणोगंधोगंघतल्यश्वटंकणः ॥ रसतल्य॑विरषयो ज्य- 


 मरोचपचधाभिषर्‌ ॥कट्फलदातबीजचाक्षेणोतेन्वस्म॒त्क- 
३६ 
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टं ॥ कविद्रात्रौदिवाकापिद्वितीयंज्याहिकंकवित ॥ ET: 
तुथिकंचापिविषमज्वरलक्षणं ॥ 
थे--पारा श्माग, गंधक २ भाग, सुहागा २ माग, विष १ भाग कालीमि- 
रच ५ भाग ओर कायफल तथा जमालगोथ्य एक एक भाग सबका CU] कर 
अदरखके रसमें गोली वनायले इसके सेवन करनेसे दिन रात्रिमें आनेवाला ज्व- 
र द्र्याहिक ज्याहिक, चलज्वर ओर चातुर्थिक ज्वर असे विषमज्वरोंकी 
शांति करे 
मघनादरस 
आरकास्यमृतताग्रात्राभस्तुस्यतुगवक॥ क्राथनमघनादस्य 
पिष्टा रुध्वापुटेपचेत्‌ ॥पड़मिस्तुजायतेसिद्वोमिघना दी महा र ` 
सः ॥पणखंडेनमापषेकाव१मज्वरनाशनः ॥ | 
अथे--लोह, wur, और तामा इनकी भस्म बराबर V सबकी बराबर गं- 
चकर ठेय, सबको खरलमें डाल चोलाईके रसमें खरलकर संपुग्में एक देवे इस 
प्रकार छःपुट चोलाईके देवे तो यह मेघनाद महारस सिद्ध होवे एक मासे पान- ` 
के टुकडेमें खाय तो विषमज्वर दूर होवे ॥ 
|, गोपीडचादिधृत 
गोपीडचामर्कीस्थिरामगधजातिक्तापयःपालिनी द्रा क्षा श्री 


Ln Lm हि 


फलवावनाहिमावषासस्तद्रजेःसाधत॥स्था दाज्यावप मज्वर 
श्षयारारपाश्वव्यथाराचकच्छदाशापह दा भकप्रशमन लाला 


लतामजरी॥ 

अंथे--सा रिवा, भयआमला, आमला, सालपर्णी, पीपल, कुटकी; नेत्रवाढा 
मुनका दाख, वेलगिरी, चंदन, लालचंदन,अतीस, नागरमोथा और इन्द्रजो इन- 
का काठढा कर उसमें घत मिलाय घृतकों सिद्धकरे इसके पीनेसें विषभज्वर, क्ष- 
३, मस्तकशूल, पसवाडेकी पीडा, अरुचि, वमन, शोष हलीमक, इनको तत्का- 
ठ शति करे ॥ 

ael ehe zs dis 
वृषनिबामृताव्याप्रीपटोलाना श्रतेनच॥कल्केन पकसापस्तु 


निहन्याद्वेपमज्वरान्‌ ॥पडिकुष्ठविसपेचकृमी नशोसिनाशयेत ॥ 
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अथ-अदूसा, नीमकी छाल, गिलोय, कटेरी, पटोरपत्र इनको करककी 
विर्धस पककर पोवे तो विषमञ्वर, पांडरोग, कोट, fqud, कृमि, और बवा- 
सीर इनको दूर करे ॥ 


पट्परुधतं 
- शुंठीकणाचित्रकंचचर्व्यंग्रेथिकमेवच ॥कुयातपंचपरन्भागाने 
कैकस्यचकुड्टितान॥जलड्रो गैविपक्तव्ययावत्पादाव sif ॥ 
एतेस्तुर्पाय्कःकल्केःसधवेनसमन्वितेः॥षट्पट्नामविख्यातं 
प्रिषमज्वरनारानं॥कासख्वापातिदौषल्यंप्रतिरयायिखपेषच 
शहाध्ववातश्वयथपांडरागां श्वना शयेत्‌॥ 
अरथे--सोंठ, पीपल, चित्रक, चव्य, और पीपराप्रट, इनके २० वीस तोके 
छेय, सबको कूटपीस १०२४ di9 नर डाल चतुर्थांश शेष काढा करे, फिर इ- 
सकादेका जल और सेधानिमक डालके घृत तयार करावे यह षटूपल घृत 
विषमज्वरः, कांस, -धास, दुबेलता, पीनस, खहा, ऊध्वेवात, सूजन और पांडुरोग 
इनको नाश करे ॥ 
्षीरषट्पटघ्रत 
पंचकोडेःससिंधृत्थ:पालिकेःपयसासमं ॥ 
सर्पिःप्रस्थधृतशीहविषमस्वरनाशन ॥ 
अथे--पीपल, पीपराम, च्य, चित्रक, सोंठ, तथा संधानिमक ये सक 
ओषध चार तोले ले, RID काढाकरे तथा काढेके बराबर दूध ओर घी सेरभर 
डालके वचावे fax हो जाय तव उतारके धर CRH इसके सेवन करने 
प्रीह और विषमज्वर दूर होय॥ 


दइुसरासकार 


दशम्लरससपि सक्षीरपंचकोीलकेः ॥ पकंनिहं तिसत्पी तंज्व- 

रकासाथिमादव॥ वातपित्तज्वर्व्याविशेहानचा पिपांडता ४ 

अर्थ--दशमृल, ओर पंचकोल इनका काढा कर उसमे काढेके समान दूध 
तथा घीडालके सिद्धकरे, इसके सेवन करनेसें ज्वर, खांसी, darf, वातपित्त 
ज्वर, पीहा, ओर पांडरोंग इनको नाश करे ॥ | | 
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अग्रतायपृत 
अमृतात्रिफठापटोल्यासेसंपर्कविधिववपृतेविपके ॥ 
विषसज्वरनाशनप्रधानक्षयगुटमाराचकामठापहार ॥ 
अर्थ--गिलोय, त्रिफला, पठोलपत्र, और धमासा, इनका काठा और घृत 
डालके पचावे, जब घृत सिद्ध हो जावे तव उतारले इसके सेवन करनेसें विषम- 
स्वर्‌, क्षय, गोला, अरुचि, ओर कामछा इनको दूर करे ॥ 


. श॑व्यादिषृत 
शंठीकणाग्रंथिकचव्यवन्दिक्षाराःप्थकत्वेकपठप्रमाणाः॥ प्र- 
स्थ॑घतंनागरवारिमस्तुप्रस्थवयंतद्विपचेत्कपाये ॥ संपिद्ध- 
माज्यंविषमज्वरे प॒जी गेज्वरेवषमवेपिशञस्त ॥ 

 अथे-सोठः पीपर, पीपरायूल, चव्य, चित्रक, जवाखार, प्रत्येक चार २ को 
ले लेवे इनका काढा करके इस किमे सेरभर घी और अदरखका रस तथादहीं 


काजल दोसेर मिलोक फिर अग्निपर चढायके घृत सिद्धकरे यह्‌ विषमज्वर, 
जीणज्वर, एक वषेका ज्वर इनको नष्ट करे ॥ 


चंदनायपघ्रत 
_ चंदनंचित्रकेसिहीवत्सकंमस्तनागरैः ॥ कटुकावाधमाणाच- 
धाच्यशीरद्रिसायि।॥ द्रव्यापेपलमात्रा णिसो म्यवारे पुसंहरे- 
` त्‌॥ क्षीराठकसमायक्तांसापषोधंतृराँपचेत॥ चाताथकहरे- -— 
 त्पीतंउन्मादविषमन्वर॥व्यादिकंश्वासकासोचसवापस्मारमेवच 


थे--चंदन, चिक, कटेरीकी जड, इन्द्रनो,) नागरमोथा, HIS, कुटकी, 
तायमाण, आमले, नेत्रवाखा, तथा दोनों प्रकारकी सारिवाइन औषधोंका का- 
ST करके उसमें दूधचार सेर, घृत सेरभर डालके सिद्ध करे जव घृतमात्र बाकी 
रहे तव उतार eq यह चातुथिक, उन्माद, विषमज्वर, श्वासः खोस, ओर W- 
गारोगका नाश करे, इस चंदनादि घुत कहते है. ॥ 


महाकल्याणघ्रत क्‍ 
एतदवहविःपकेजीवनीयोपसंसृतं ॥ द्विपंचमूलक्काथेनशता c 
वयारसेनच ॥ चतुगुणेनपयसामहाकल्यागमिष्यते ॥ अप _ 
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 स्मारब्वरंशोप्षिव्यंकाडम्यवीजतः ॥ प्रतमेत न्निहंत्याशये - 
चापावपमज्वरा। ॥ जावनीयगणत्वनकाकाल्यादगण ग्रह 
सहाकल्याणककायाधपृततदशकापकः ॥ 
अथ--अब महाकस्याण घृतको कहते है-कल्याण घृतकी भौषध ओर जी 
वनीय गण दशतोले, कांकोल्यादिगण $e तोले, तथा दशम, इन ओषधोंका 
काढा लेकर उसमें शतावरका रस डालके सवसें चोगुना दूध डाले और HX 
मात्र घृत डालके सिद्ध करे इस घृतके सेवन करनेसें मृगी, स्वर तृषा, इनको नष्ट 
करे तथा कंभारीके फलका Up डालके लेय तो नपुंसकता और विपमज्वर 
इनका नाश करे ॥ 
qe uq 
EC ^ $ Cs ua e EIER. SE 
'विडंगमुस्तत्रिफलामं जिष्ठ।दा डिमोत्पलेः ॥ इयामेलवालके- 
 छानिचंदनागरुदारुभिः ॥ वर्दिष्ठकुष्टरजनीपणनीसारिवा- 
हयेः ॥ हरेणुत्रिवृतादंतीवचातालीसपत्रकेः ॥ बलाविश्ञाला- 
बहतामाठताए४पाणाभ$ ॥ पतश्चकाषक्ःकर्ल्कधतप्रस्थ 
विपाचयेत्‌ ॥ चतुगुणेनपयसा द्विगुगेनजलेनच ॥ एतत्कल्या- 
` णकंनामसर्पिपर्कंत्रिदोषजुत॥विषमज्वरश्वासका सगुल्मे- 
 न्मादनवरापह ॥ 
अथ--भव कल्याण घृत कहते है. वायविढंग, नागरमोथा, त्रिफला, मजीठ 
अनारदाना- नीलकमल, पीपल, नेत्रवाला, चदन काली अगर, देवदारु, सुगं- 
धवाला, कूठ, हलदी, दोनों सारिवा, पित्तपापडा, निसोथ, ddl, वच, ता- 
लीसपत्र, खरेटी. इन्द्रायनकामूदा, वडीकठेरी, मालती, प्रष्टपर्णी, ये .प्रत्येक- 
ओषध तोले २ भरले इनका कल्ककर इसमें सेरभर घृत ओर चारसेर दूध डा- 
ले, तथा दुगना जल डालके सिद्ध करे जव Vd मात्र शपरहे तव उतार लेवे 
इसकल्याण Wa सेवन करनेसें त्रिदोष), विषमन्वर, श्वास, खाँसी, गोला, उ- 
न्माद्‌, और ज्वर इन रोगोंका नाश करे ॥ 
कं [इद्वत 
 कोटायिमंथत्रिफटाक्राथीद्राघ्रतेःपिषेत्‌ ॥ 
तिलवकावाचपमताद्धावषमन्वरनाश्न ॥ 
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अर्धै- वेर, अरनी और त्रिफला, इनके काढेमें दही और घृत तथा हिंगोटका 

चूणे डालके घृत सिद्ध करे यह विषमज्वरको दूर करता ह ॥ 
अमृतषटूपट्घत ET 

नागरंचविकाक्षारः पिप्पली मूलचित्रकं॥रष्णा चपलिकान्भा 

गान्धतप्रस्थोवपाचवयंत्‌ ॥शगवररससप्रस्थमवप्रस्थतथंवच ॥ 

एकाद याईकचन्यादिक चचतुथॐ ॥एतान्सवनज्वरानह 

तस्थ्रल्चकुरुतभृशम्‌॥ दुनामश्वासकासमप्रवलवणाभवपन ॥ 

अथे--स्लोंठ, चव्य, जवाखार, पीपरापूल, चित्रक, पीपर, ये प्रत्येक ओषध 
तोले २ लेकर काढा अथवा कल्क करे, उसमें सेरभर धृत ओर सेरभर अदरख- 
का रस तथा सेरभर सहत डालके सिद्ध करे जव घृतमात्र बाकी रहे तव उतारले, 
इसके सेवन करनं एकाहिक,द्रयाहिक, उयाहिक, चातुर्थक इत्यादि स्वल्वरोका 
नाशकरे और देहको स्थूल करे एवं ववासीर, श्वास, खांसी को नष्ट करे और 
बल qup तथा अभ्रिको बढाबे ॥ - 

bid. घूृतपान्‌ 5 
aiia eq i 
कृषुद्पिव्वमृततद्धषापममन्वथा U 

अर्थ--मंदकफ, और वातपिसोल्वण अभे ज्वरवालेकों Va पान करावे, ये 

पकृदाषोमें अमृतके समान तथा अपक दोषोंमें विषके समान दुष्टगुण करता है॥ 
पटतक्रतढ 
सुवाचकानाग कुष्टयूवलाक्षानशार्ाहतया ४काभः ॥ 


$ e^. 


तेलंज्वरेषड़गुणकाथपिद्धमम्यजनातञी ताविदाहन॒त्स्थात्‌ ॥ 

दासंसारकंतत्स्पातपट्तक्रतैलमुत्तमं ॥ s 

अथे--पद्तक्र तैल१कहते है- तेर भाग,तथा SÉ TO TZ m2, TT, 9T, 
हलदी और मजीठ इनका काढा छः भाग तथा दही एक भाग लेकर तेल सि- 
द्ध करे इस पदतकर तेलकी देहमें मालिस करनेसें दाहकों शांति करे यह विः 
पमज्वरपर अति उत्तम है ॥ i 

s लाक्षादितेल 
पद्मकाव्पटकल्टारमृणाखषिषपोष्करः ॥ Sms ism 
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उनेयगैरिककटफडै)। सारिवाद्रयटोधराव्दक्षारीखररसस्तकैः ॥ 

वात्राशतावरायुक्तेःकाथकरपःप्रयाजतेः ॥ साक्षारसपयस्त 

करमस्ताभेः सहकाजकेः॥पक्रतेरमिद्‌व्वच्यंदाहज्वरहरंपर॥ 

अथे--पत्राख, कूठ, छालकमलकों कंद, अतीस, पुहकरमल, कमोदनी, ख- 
स, मजीठ, चित्रकः गेरू, कायफल, दोनो सारिवा, EDT, मोथा, क्षीरकाकोली 
खजूर, नागरमोथा, आमटे, ओर सतावर, इनका काढा ओर कल्क, तथा 
लाखका सीरा, दहीका तोर ओर कांजी इस सबको मिलाय ते सिद्ध करे 
ये त्वचाको हितकारक तथा दाह, पूर्वज्वरका नाशक है ॥ 

KREREE TE! 
लाक्षारसाढकेप्रस्थंतेलस्यविपचेद्धि ell मस्वाटकसमाय 
क्तापिष्ठादानविनिगक्षपेत ॥ शतपृष्पांहरिद्रांचमूवी कुष्ठ हरे- 
पकं ॥ कटुकमधकरास्राअश्वम धाचदारुच ॥ मृस्तकचदन- 
चेवप्रथगक्षसमांराकंः॥ दरव्यरेतंस्तसपिद्धमभ्यंमान्मासुता- 
पह ॥ वषमाख्याचज्वरान्‌सबत्राश्वेवप्ररामनयेत ॥ कासं 
श्वाततप्रातदयायकड्दागध्यमववा ॥ त्रकपष्टगहशलगात्रा- 

_ णांकुड्नंतथा ॥ पापालक्ष्मीप्रशमनंसवग्रहनिवार्ण ॥ अ- 
श्वभ्यानिमतसम्यकतेटराक्षादिकयिदं ॥ 
अथे---२५६ ताछ लाखका काटा, ६४ तोले तेल, दहीका तोर २५६ तोरे 
ये सव एकत्र कर उसमें साफ, हरदी, मूवा, कूठ, पित्तपापडा, कुटकी, महुआ- 
के फूल, रास्ना, SUD, देवदारु, मोथा, और चंदन, ये प्रत्येक तोले तोले भर 
लेय, सवका कल्ककर पृवाक्त लाखके काटे आदिमे मिलाय तेल सिद्ध करे 
यह तेल वादी, विषमज्वर, खाँसी, श्वास, पीनस, खुजली, अंगकी दुर्गधी तथा 
बिकस्थान, पीठ, इनका शुक, देहका फड़कना, पाप, दुष्टचेष्टा, सवे ग्रहदोष 
इनको नाश करे यह अश्विनी कुमारने निमाण करा लाक्षादितेड जानना ॥ 
पटचरणतल 
टाक्षामघ्कमाजष्ठामूवाच॑द्नसारवाः ॥ 
तेलपट्रचरणनाम अभ्यगाज्वरनाशन॥ 


२८८ बृहजिघण्टुरताकरः 


अथे--छाख, महआ, मजीठ, मवा, चंदन, और सारिवा इनके काढेमें तेल- ` 
को सिद्ध करे तो यहषट चरण तेल माठिस करनेसें सवेज्वरॉकों नाश करे ॥ 


SAM 
अजायाश्वमरामागवचाकुष्पलकपा ॥ 


निपरपचाणिमधचध्रपनज्वश्नाशन ॥ 
अथे--बकरी की चम और बाल, वच, कूठ, गगर, नीमके पत्ते ओर सहत 
इनकी धनी AW सवेज्वर नाश होय ॥ क्‍ 


qa 


वचाहसतकसापघ्रपःस्याद्रषमज्वर di 
अथे--वच, हरड, और धी, इनकी Wu विषमज्वर नाशक है॥ 
quim 
ससुरात्‌षकध्रपःसवंज्वरगद्‌ापटः ॥ 
अथे--मसरकी भसीकी धनी देनेसें सबेज्वरदूर हो ॥ 
SEE Go HEU! 
सहदवाव चाभद्रानाइटाभ प्रधपन u | 
प्रदहोद्व तेनकुयो दे मिवो ज्वरशञतिये ॥ क्‍ 
अध--सहदेई, बच, हर्दा, और रास्ता, इनकी धनी देना, अथवा देहमें उ- 
बटना करनेसं सवेज्वर दूर हो ॥ 
गग्गलादिधप | 
एरध्यामवचासजानबवाकागरुदारु|भः ॥ 
| सवज्वरहराधपः श्रष्ठायमपराजतः ॥ 
. अथे--गगल, रोहिसतण, वच, रा, नी मके पत्ते,आकके पत्ते अगर, और, 
दारुहलद,इनकी धनी सर्वेज्वरोंकों dE करे है इसे अपरानिता HW कहतेहे ॥ . 
SERE HEU 5 
रुद्रजरागांशगमिडादपिष्ठोरगस्यानमाकः ॥ मदनफेलभूत ` 
कशवशतक्र॒द्ानमाट्य ॥ वृतयबपधघुरचद्रक सरालगरख्य 


[ £e 


माणसपपासवचाः ॥ 1हशगवाक्षामार चाःसमभाग। श्छागग्‌ 


विषमज्वर चिकित्सा श्८०,' 


es oe 


Sm aur प्पनाथाथनाशम यंत्येतेसबेज्वरान्नियतं ॥ ग्रह 

शाकिनी पिशाचप्रेतविकारानघ्रपः॥ 

अथे--शिवलिंगी, गोकार्सीग, विङावकी विष्टा, स्यांपकी कॉचली, मैनफल 
जटामासी, वॉसकीछाल, शिवानेमाल्य, Vd, जो, गुड, बावची, बकरीकेवाल, 
सपेदसरसों, बच, EDT, इन्द्रायन, और कालीमिरच, ये समान भाग, Sad 
म्मे पीस धूनी देवे तो सवेल्वर, शाकिनी, पिशाच, ओर प्रेतविकार इनको 
दूर करे इसे ( महेश्वर NT ) कहते है ॥ 

| सपंत्वचादध्प 

सपत्वचासषपहिगुनिवपत्राण्यमीषॉसमचूणघपः ॥ ` 


ER NIA, oe 


बिनिग्रहंराक्षपठा कि नी नकिरो तिरक्षां विषम CERT ॥ 


थं--साँपकी काचली, सरसो, fe, नीमकेपत्ते इनका समान भाग चरणे 
क्र धनी देय तो राक्षस, डाकनी ओर विषमज्वरकों दूर करे ॥ 
पलंकषादिधूप 
qe TREES हयात क। ॥ 
सर्षपाः सयवाप्चापघपनज्वरना्चन ॥ 
थ--लाख, नीमकेपत्ते, वच, कूट, हर, सरसों, जो और प्रत इनकी धर 
नी ज्वरको नाश करे॥ 
| माहश्वर्धूप - 
कप्‌।सास्थिमयरपिच्छब्रहतीनिमाल्यपिदीतकवरमांपी 
वषदशावंडनखवचाकशाहानमाचन॥वाग द्राद जशृगाहगु- 
मरिचिस्तुल्यंठुतंध्पनं essi HI Xem esr 
प्रपर ॥ 
अथे--बिनोले, मोरपंख, कथ्ेरी, लजाछू, मेनफल, दालचीनी, जटामांसी, 
विलावकी विष्टा, नखसुगंध द्रव्य, वच, मनुष्यके बाल, सॉपकी कौचखी, हा- 
थीदाँत, शींग, हींग, और काढीमिरच ये समान भाग लेकर कूट पीस ध्रूनीदे- 
वे तो स्कंदग्रहोन्माद, पिशाच; यक्ष; राक्षत, और देवताओंका देहमें आना 


इनको नाश करें ॥ 
२७ 
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2 निवपत्रादिधृ० 
निंवपत्रवचाकुष्टं पथ्यासिद्वार्थकंघृत ॥ 
विषमज्यरनाश्ञायगुग्गुलु IET ॥ 
अथे--नीमकेपत्ते, Tu, कूठ, हरड, सपेदसरसों va और गूगरू इनकी धूनी 

बिंक्मज्वरको दूर करती है ॥ 

dpa RTSRTTETET & 

पेडाट्वाशरूयोज्यवेपमानस्यध्रपनं॥ 
 अ्थं-भिसको ज्वरके कारण सरदी लगनेसें कांपता हो उसको विलावके 

विशकी धरनी देवे ॥ 

SEEETE UE EE! 
उमशानसहदेव्यावाइवायावाथमूलिका ॥ 
सत्रेणवेष्टिताबत्याहस्तेसवेज्वरापहा ॥ 

” अर्थ-स्मशानमें उत्पन्न हूर सहदे अथवा दुबकी sew] सूतमें लपेट कर 
हाथमे wig तो सर्वप्रकारके स्वर दूर हो ॥ 
| call आम कई 
आग्रबंदंविशेषायंकरेबध्वाज्वरंजयेत्‌ ॥ आदररेदनराधायांक 
रवीरस्यबंदक॑ ॥ ब्म्हवृक्षस्थवंदंवाक्रक्षेउत्तरमादके ॥ करे- 
वद्धज्वरंहंतिसवेमेतप्प्रयक्‌ प्रथ्‌॥ 
अथे--अन राधा नक्षत्र, अथवा उत्तराभाद्रपद्‌ नक्षजमे आमका अथवा कन्हैर 
तथा ढाकका बाँदा लायकर हाथमे वाध तो सर्वप्रकारके ज्वरोंको दूर करे ॥ 
उल्कपक्षवध ` 
उलकदक्षिणंपक्ष॑सितसत्रेणवेष्टयेत ॥ 
बद्धंवावामकर्णतुदरत्येकाहिकंज्वरम्‌ ॥ 
अर्थ--उल्ल ( घुष्घू का दहना पंख सपेद सृतम पेट कर वाए कानमें वा 
थे तो एकाहिकज्वर दूर EDT ॥ 
. गोपालिकामूलबंब 
गोपालपत्रिकामूलेसहद्वीबलाथवा ॥ 
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गोजिव्हाविजयामूलंगलेबत्पंज्वरापहम्‌ ॥ 
अथे--गोपालूककडी, सहदेई, खरेटी, गोभी, और भांग इनमेंसें किसीएक- 
की जढको eH बांधनेसें ज्वर दूर होय ॥ 
_  भूतकेशीमूलबंध 
भूतकेश्याश्वमूटवासप्तखेडानिकाययेत्‌ ॥ 
बेवयेद्रक्तसृत्रणहस्तेचज्वरनाशनम ॥ 
अथं--भरेतकेशीकी जडके सात टुकड़े कर उमको छाल सूतमें बांधके द्वाथमें 
बांधे तो ज्बर दूर होय ॥ ४ 
NN. LS 
निगडयाःसहदेव्यश्चकट बद्धनराद्रय ॥ 
प्रातरादित्यवारेचसवज्वरविनाशछूत ॥ 
अथे--राविवारको निगुंडी और सहदेई की जडको प्रातःकाट कमरमें बांधे 
तो सब ज्वरोंको दूर करे ॥ 
PS e » 

» कं ण्हरभ्रारुकविष्‌ 
कणवद्धारवौश्वततुरगरिपुमूटिका ॥ 
सवज्यरदराश्वेतमंदरस्यचम्टिका ॥ 

अथे--रविवा रमें सपेद कनेरकी अथवा सयेद मदारकी wel कानमे बांधे 
तो सवज्वरका नाश करे ॥ : 
संततज्यरनिदान 
सप्ताहवादशाहंवादादशाहमथापिवा । ॥ 
सतत्यायावसगास्यात्सततःसानगद्यत ॥ 
अथ-७-१०-अथवा १२-दिन W Tq एकसा ज्वर्‌ रदं उसको संततज्यर कहते 
है। सात, दश ओर वारह ये जो विकल्प कहा वो अनुक्रम करके वात, पिच, 
ओर कफ, इनके उल्वण करके कहा ह | यह रैषवस्वर त्रिदोषज हे, बातादि* 
दोषसे 3, स्थातु ७, T3 ११, पुरीष ( मल ) १२ ये बारह वस्त दुष्ट होने रै- 
इनके कोप करके मटका आकर्षण होकर संतत ज्वर होता है यह चरकका मत है 
पटोलादिकाढा 
पटोलेद्रयवादारुगुडूचीनिंवपल्लवाः ॥ 
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 ईतिक्राथोनिषीतोयसंततंपिषमन्यरं॥ 
थ--पटोटपत्र, इन्द्रजो, देवदार, गिरोय, नीमके पत्ते इन सबका काथ 
से संवत नाम विषमस्वर दर EDT || 


दप्तराप्रकार 
पटोल्द्रयवादारत्रफलासस्तगा स्तन: ॥ मधकामृत 
— वासानांकार्थक्षोद्रयतपिबत ॥ सततेसततेचवाद्रेती 
यकत॒तायकं ॥ एकादरकेवारविषमदाहपूवनवस्र ॥ 
अथ-पटोल्पत्र, इन्द्रजो, देवदारु, त्रिफला, नागरमोथा, दाख, मुलहठी, 
गिलोय, और अडूसा, इनका काढा qeu साथ पिवे तो सतत; सतत, द्विति- 
यक; तृतीयकः, ठेका हिक, तथा दाह पूर्वक नवीन उवरको दूर करे ॥ 

[त्र प्रकर 
पटोलाब्दवृषातिक्तात्तारिवामिशशुतंजर् ॥ 
संतताख्येज्परेदेयंवातादी नांनिवृत्तये ॥ 

अथे--पठोलपत्र, नागरमोथा, अडूसा, कुटकी, सारिवा, इनको, जलमें रात- 
को भिगो देवे मातःकारु छानके dl तो संततादि स्वर और वातादि दूर EDD 
चीथाप्रकार 
पटोलेद्रयवानंतापथ्यरिष्टामृताजर्ल॥ 
, _ कयितंतजलंपौतंन्चरंसंततकजयेत्‌ ॥ 
S—WUE[S T3, इन्द्रजो, धमासों, हरड, नीमकी छाल, गिलोय, नेत्र वा- 
ला, इनके काढेको dI तो सतत ज्वर दर होवे ॥ 
STRIS IST 
आमलकीपघननागरसिंहिछिन्नठताविहितश्रकषायः ॥ 
+, माक्षिकमागधिकापरिमिश्रोहव्यनिञ्ेसंततन्वरमाश ॥ 


थं--आमला, नागरमांथा, कटरी, गिखोय इनके काटेमे सहत और पीप- 
र्का चूण डार्क पवि तो अत्यंत निद्रा SIX संततल्वर दूर होषे ॥ 


ज्वरभेद 
एकद्वित्रिचत॒थः स्याद्िषमोन्यस्तजीणेकः॥ 


js 


— विषमज्वरचिकित्सा २९३ 


एतेपंचज्वराःपीडयंत्येवबहुवासरं ॥ 
` अर्थ--एकाहिक, इकतरा, तिजारी, ओर चौथेया, ये चार विषमज्वर और 
दुसरा जीणेज्वर असे ये पांचज्वर बहुतदिनतकपीडा देते है ॥ 
( सततवाअन्येद्यष्कादिककेलक्षणनिदान )* 
अ हरिजिसततकादाकादवनुव qd ॥ अन्ययुष्कस्तहारा- 
अंण्ककालंप्रवर्तेते ॥ तृतीयकस्तृतीयेन्हिचतुर्थीन्हिचतुथंकः ॥ 
केचिट्ठताभिषंगोत्यंवदति विषमन्वरं ॥ 
. अथ--सततज्वर दिनरात्रिमें दोवार आवाहि, अन्येदयुष्कल्वर दिनरात्रिमें ए- 
कवार आता हे,तृतीयक ( तिजारी ) ज्वरआए दिनके फिर तीसरे दिन आ- 
ता है, और चातुर्थिक ज्वर जिसदिन आता है उसके चौथे दिन आता है,और 
कोई आचाये इस विषमज्वरकों भूतामिषंगोत्थ अर्थात्‌ भूतबाधा जनितकह्दते है। 
क्‍ त्रायंत्यादिकादा 
तविता।कठुकानतासारवाभःशतजल ॥ 
सततास्येज्वरेदेयंवातादीनांनिगत्तये ॥ 
. अथ- त्रायमाणः, कुटकी, जवासो, सारिवा, इनके काठेको शीतल करके 
पीनसे संतत ज्वर दूर दोय तथा वातादिरोग दूर हो ॥ 

2 पटोलादिकादा 
पटोलपथ्यापिचुमंदेशक्वीजासतायासछतःकपषायः ॥ 
निपीतमात्रःशमयत्यदीणकासादियक्तेसतत॑ज्वराहे ॥ 

अथे--पटोलपत्र,हरड, नीबकीछाल, इन्द्रजो, TET, जवासो इनका काढा- 
पीतेद्दी खासी युक्त सतत ज्वर दूर EDU ॥ 
1 1 [दकाल कर « 
द्र क्षापटालानवाब्दाशक्राव्हात्रफटा शत्‌ ॥ 
जलंज॑तुःपिवेच्छी प्रंअन्ययुज्वरशांतये ॥ 
अथ--प्रनक्वादाख,पठोलपत्र,नींमकीछाल नागरमोथा, इन्द्रजो,जिफला इनका 
काटा अन्येद्युष्क ( इकतरा )ज्वरकोशांतिकरे ॥ | 


., Wie 
पटोलतब्रिफलानिबद्राक्षाशम्याकवासकः ॥ 
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काथःसितामधय॒तोजयदिकाहिकंज्वरं ॥ 
अर्थ--पटोरपत्र,भिफला, नीमकीछाल, दाख,अमरूतासको गृदो नौर जड़सा 
इन आठ ओषधोंकाकाटा सहत मिश्रीमिलायके पव तो नित्य आने वालेज्वर- 
को दूर करे 
ब्रम्हदंडीनस्थ 
एकाहिकेज्वरंहंतिनस्याद्रागिरिकणिका ॥ 
ब्रम्ददंडीतिविख्याताअधथःपृष्पीतुनामतः ॥ 
अर्भ गिरिकणिकाके अथवा ब्रह्मदंडी जिसको अधःपुष्पी कहते है उसके 
रसकी नस्य देने एकाहिक ज्वर नाश होय |i 
सपाक्षीम्रालिकाबंध 
सोमग्रहणवेलायांसपाक्षीममिमंत्रयेत ॥ शिफांहिठष्णसत्रेण 
वामकणानेवंधयेत ॥ ऐकाहिकंज्वरंहंतिद्वयाहिकंदक्षकर्णके ॥ 
अधे--चंद्रग्रहणके समय सरफोकाको निमंत्रकर, विधिसे उख़ाड उसकी ज- 
डको काले सूतसें वाए कानमें बधि तो एकाहिक स्वर जाय, यदि द्व्याहिक ज्व- 
X होय तो दहने कानमें ufu तो द्वाहिकभी दूर हो ॥ 
एकाहिकऊपरअपामागमूलिकाबंधन 
कन्याकातितमूत्रेणबद्धाप।मार्ग मूलिका ॥ 
एकाहिकेज्वरंइंतिशिखायामतिवेगतः ॥ 
_ अ्थ--कन्याके हाथसे कते सूतमें ओंगेकी we रूपेट चुटियामें बाँधनेसें ए 
fm ज्वर दूर हो ॥ 
कोकमार्ची शलिकाबंपन 
काकमाच्या श्रम्ूलंतुकगबद्धंनिशिज्वरं ॥ 
अथे--जिसको रात्रिमं ज्वर आता दोय उसके मकोयकी जढको कन्याके 
काते हुए au qp तो आराम हे|य॥ | | 
सपोक्षीतिलक 
समशानजातसपाक्ष्यारगैमूलंस धुद्धरेत्‌ ॥ 
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घृतैश॑त्वाललाटेतुतिल्कःस्याद्वितत्पणुत t 
अथे--अ्मशानमें उत्पन्न हुई सरफोकेकी जटको रविवारके दिन उखाड कर 
उसे धीम सानके ठलाटमें तिरक करनेसें एकाहिक स्वर दूर होय ॥ 
दान 
अंगवंगकलिगेषुसीराष्ट्रमगधेषच ll 
वाराणस्यां चयदतंतत्तदैकादिकेस्मरेत्‌ ॥ 
अथै--अंग, बेग, कालिंग, सौरा; मगध, और काङीकषित्रमे एकाहिक ९ | 
रका स्मरण कर दान देवे तो एकाहिक ज्वर TY हो ॥ 
तपेण 
योसोसरस्वतीत्तीरअपएत्रस्तापसोमृतः॥ 
तस्मेतिरोदकंदयान्मुचदकाहिकोज्वरः ॥ 
अथे--जो सरस्वतीके किनार अपुत्र तपस्वी मरा, उसके अर्थं तिलांजलीदे- 
SH एकाहिक ज्वर दूर हो ॥ 

( उट्कपक्षवेधअन्येदयुष्कप्र ) 
उल्ूकस्योत्तरंपक्षेरक्तरुत्रेणवेष्टयेत्‌ ॥ 
बद्धतुद/क्षणकणद्रयाहिकवाज्वरजयंत्‌ ॥ 

अरथ--उड्के वामपंखको खार सूतमें wur दहने कानमे बांधे तो अन्येद्युष्क 
तथा थ्याहिक ज्वरको दूर Wd 
. वासाद्काग 0 
वासापटाडाजफलाद्राक्ष श्म्य कानवन; ॥ 
STIS: काथाहन्याद्वद्वयाहिकज्वर ॥ 
अथे--अडूसा, पटोलपत्र, त्रिफला, मृनक्रादाख, अमलतासको गूदो, और 
नीमकी छाल इनके कादेमे सहत ओर मिश्री मिलायके पीनेसें द्याहिक TY 
दूर होय॥ 
पटोलादिकादा 
पटोलारिष्टमृद्वीकाशम्याकब्नरिफला वृषं 
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क्ाथएकाहिकंहंतिशकरामधुसंयुतः ॥ ` 
अथें--पठोलपत्र, नीमकीछाल, दाख, अमलतासका गूदा, त्रिफडा, और 
अडूसा इनके WIES मिश्री सहत मिलायके पीवे तो एकाहिक ज्वर दूरहो ॥ 
अजन 
ऊउ्ना|भिस्थजालनवातंठलाप्रयतबत:॥ sqreatdeqesd 
कृजटग्राहयच्छनः ॥ अजयनब्नेत्रयग लद्या।हकतुज्वरजयंत्‌ 
थे--म्रकडीके जालकी वत्ती वनाय तिलके तेलमें गेर काजल पाडे, उस- 
का जलको दोनोनेत्रोमें गावे तो द्याहिक ज्वर (इकतरा /दूर हो॥ 00 
एकाहिकादिकोपेहिंगुलयोग 
म्लेच्छंसमंविषंपिष्ठाप्रदयाद्भद्विकासम ॥ ऐकाहिकंदबा हिके 
वातृतीयचचतुथक ॥ निहन्यान्नानसद्होयथासयाद्यतमः ॥ 
थ--हींगल और सिंगिया विष ये समान ले एकत्र खरल कर १ vd दे- 
य तो एकाहिक, द्रयादिकः व्याक, और चातुर्थिक ज्वरोंकी नाश करे॥ 
तृतायकचज्वरानंदान क्‍ 
SETTE SUE TETRTT ABEST: ॥ 
पातापत्ताच्छिोग्राहिनिषिधः स्यातृतीयङः ॥ 
अथे--कफपित्तात्मक जो तृर्तायक ज्वर वो कमर तथा पीके बांसकी सं- 
धिमें उत्पन्न RDRY फिर शरीरमें प्रवेशकरे है और जो वातकफात्म तृतीयज्वर हैं 
वोपीठमें उत्पन्न होता है, उसीप्रकार वातपित्तजन्य जो तृतीयज्वर है बो मस्तक 
मेउत्पन्न हो फिर सब देहमें फैलेहे इस प्रकार तीनप्रकारका तृतीयकज्वर है ॥ 
| Sel TOTIS IST 
मुस्तामहषिधाम्रताचदनारारान्यकः ॥ 
.क्ाथस्वृतीयकंइंतिशकरामघुयोजितः॥ 
अथे--सोंठ, गिलोय, नागरमोथा, लालचंदन, खस, और धनिया इनके का- 
ढेमें मिश्री और सहत मिलायके देवे तो तृतीयक ( तिजारी ) दूर दोय ॥ 
buc शिशिरादिकाटा 
साशेशिरः SIT: समहोषधः सनलदः सकणः सपयीधरः॥ 
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समधुराकेरएषकषायकोजयतिवाटमगाक्षितृतीयकं ॥ 
अथे--दहे बालूमगाक्षि! खाल्चेदन, धनिया, 812, नेतवाला, पीपर, ओर ना- 
शरमोथा, इन ओषधोंका काटा करके उसमे सहत और मिश्री मिलायके देवे तो 
तृतीयक ज्वर दूर हो ॥ 
क उशीरादिकाटा | 
उशीरेचंदन॑मुस्तंगड़चीधान्यनागर।॥ अंभसाकथितंपेयंशञ 
करामघुयोजितं ॥ ज्वरेतृतीयकेएुंसातृष्णादाहसमान्विते॥ 
अथे--खस, लालचंदन, नागरमोथा, गिलोय, धनिया, ओर Wiz, इमका 
काढा करके उसमें सहत और मिश्री मिलायके रोगीको देय तो वृतीयकज्वर 
वृषा, तथा दाहयक्त ज्वर इनका नाश EDT ॥ 
Q2 शीतभंजीरस _ 
ज्ीतमंजीरसो प्यत्रसालुपानो द्विगुंजकः ॥ 
मुसखीमारनाटेनपोवाहतित्रतीयकं ॥ 
अर्थ--इस तिजारीके ऊपर ( शीतभंजीर ) रस दो रत्ती अनुपानके साथ दे- 
थे अथवा मूसलीको पीस कॉजीके साथ दे तो तवृतीयकज्वर नाश ED di 
८ अपामागमूलिकाबंध : 
आपामागजटकट्यांलो हितैसप्ततंतुमिः ॥ 
i बद्धावारेखेस्तृर्णज्वरंहंत्तितृतीयर्क ॥ 
अथे---ऑगेकीजड, सात खार ढोरेमें रपेट रविवारके दिन कमरमें WIN तो- 
दृतीयकज्वर शीर शति देय ॥ _ 
वाराहमूलिकाबंध | 
वाराहीशिखिकाशूलकणवद्धृतृतीयक ॥ ज्वरंहत्यथवाइस्थो 
पक्षस्त्टृकसभषः॥ वेष्येत्पंचरगेणसत्ेणाबंपयदिे ॥ 
अरथ--विलारीकी कंद गोठ अथवा जडको अथवा उलछूकी पॉखको Wi 
eH कसके गलेमें अथवा भरजामें wu तो तिजारी जाती रहे ॥ 
eid चातुथिकज्वरानेदान 
चातुथिकोदशेयतिप्रभाव॑द्विविषंज्वर:॥ STRICTIS STER m: 
ac 
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पर्वशिरसोनिठुसंभवः ॥ विषमज्वरएवान्य श्रातुथिकाविपर्य- 
॥ समध्यज्वरयत्याह्आदावतचमुचात ॥ ud 

थ--चातुधिक ( चोथेया ) ज्वर अपनी साम्य दो प्रकारकी दिखाता है, 
जो कफजन्य चातुर्थिक है वो प्रथम पैरोंकी पीडरीनसे देहमें फेल है, और जो 
वातजन्य है वो मस्तकमें प्रथम उत्पन्न हो फिर सब देहमें संचार करे है, और 
एफ चातुथिक्रका भेद यह है कि आदिअंतके दोदिन छोडके वीचके दोदिनोमें 
रोगीको चढे ॥ 

विषमकंसामान्यउपद्रव 


विषमन्वरस्यतेस्यःपंचसाध्याउपदवा:॥ अधिशेतेयथाभूमि 
बीनंकाटेप्रयोहति॥अधिशेतेतथाधात्तीरोषःकटेप्रकुप्यति ॥ 
अथे--विषमज्वरके पूवेकहे हुए पांच उपद्रव ओषधादिकसे साध्य जानने 
जैसे प्रथ्वीमें पडे हुए वीज अपने २ समय पर उत्पन्न होते है। उसी प्रकार धातुमें 
वातादिक दोष सृक्ष्मछूपसें रहते है, जब काल आता है तव कृपित होते है॥ 
वेगेतुसमविक्रांतेगतोयामतिलक्ष्यते ॥ 
धातंतरषुटठानतात्स क्ष्म॑ब्रिवो TOR ॥ 
थे--ज्वरका वेग शांति होनेपर ज्वर गयासाप्रतीत होता है, परंतु वह 943 — 
अन्य urp प्रति पहुच कर HEU रूपसें रहता है अत एव दीखता नहीं है ॥ 

, सामान्यचिकित्सा ^ 
कमसाधारणेव्यक्वातृतीयकचतथकौ ॥ 
भिषनाप्रतिकर्तव्यौ षिभेषोक्तयिकिसितैः॥ 

अथ--वरतीय और चतुथंक ज्वरोकी साधारण क्रिया त्याम कर जो विशेष 
क्रिया कही है उस क्रियाको करनी चाहिये ॥ 
_ इतरप्रकार | 
ज्वर स्यवेगकाषटचचितयन्‌ज्वयेतेतयः ॥ 


£e c 


तस्येष्टेरद्धतेवोपिविषयेनाशयेत्स्मृति ॥ 
थे--जिस रोगीको ज्वरके भयसे ( अर्थात्‌ आज मेरी ज्वर आनेकी पाली 
है सो मुझको ज्वर आवेगा इस कारण ) ज्वर आता है उसको इष्टसाधन अथोत्‌ 
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जिस वस्तुकी रोगी इच्छा करे बो देना, अथवा कोई अद्भत साधन करके उसकी 
SW वितवनको दूर करे तो ज्वर अवश्य नाश दोय ॥ 
तिसराप्रकार 
सततंविषमंवा पिक्षीणस्यसुचिरोव्यितं l 
ज्वरसभाजनेःपथ्यं ज्व॑रप्रेःसमुपाचरेत्‌ ॥ 
अधे--संतत, अथवा विषमज्वर क्षाणपुरुषको बहुत दिन आता है उसको उ- 
त्तम भोजन, पथ्य असे स्वर नाशक यत्नोकके उपाय करे ॥ 
वाक्षादिकाग 
बासाधात्रीस्थिरादारुषान्यानागरसाधितं ॥ 
सितामधयुतकुर्याच्ाताथकानवारण ॥ 
अथे---अड्ूसा, आमले, सालपर्णी, देवदारु, धनिया, ओर WÍZ, इनका 
काढा सहत और मिश्री मिलायके dia तो चातुर्थिक ज्वर दूर होय ॥ 

E _ पथ्यादिकादा 
पथ्यास्थरानागरदवदारुपात्राउपरुत्काय तःकषायः॥ 
सितोपरामािकसंप्रय॒क्तश्यातुथकंहैत्यचिरेणपीतः॥ 
अथे--हरड, सारपणीं, Wiz, देवदार, आमे, मौर अदूसा इनके काढे- 

को मिश्री और सहत मिलायके पिवे तो शीघ्र चातुथिकं ज्वरको दूर करे ॥ 
देवदाव्योदिकाटा 
= E A =, => CN 
देवदारूशिवावासाशालिपर्ण महो प्‌: TELE TE GI [ELI 
तंदयान्पघुधितायतं ॥चार्ताथकज्वरे श्वासेकासमंदान लेतथा ॥ 
अथे--देवदारु, छोटीहरड, अडूसा, सालपर्णी, सॉठ, और आवले, इन छः 
औषधका काढा शीतल होनेपर उसमें wed और खांड मिलायके पीवेतो चातु- 
धिक ज्वर, श्वास, खासी, ओर मंदाभिको नाश करे ॥ 


स्थिरादिकाग 
स्थिरासामलकादारुश्रीवेष्ठकमहोषवः LR SERO 
त्सितामघविमिश्रित॑ ॥ चातुथिकेज्वरेतीव्रेमंदेचेबाथपाव के ॥ 
अथ--सालूपर्णी, आमले, देवदारु, सरलवृक्ष, और सोंठ, इनका काढा क- 


३०० बृहनिधण्ट्रतज्नाकर 


रक शीतल होनेपर सहत मिश्री मिलायके पीवे तो तीव्र चातुरथिकज्वर और d. 
«TT दूर कर ॥ द ! 
दुस्पशादिकादा 
दुस्पशोशीरसिहीधनमधुर्कशिवावाजिवि श्वा ठरूष*उन्नारे 
णकपायःसमधुमगधकावापित श्राष्टमांशे॥ दा हस्‍्वेद्चशो पक 
मिमथरापरंशीत्यम॒द्धांवचितंश्वासंशूले चत ण्णांदिननिशिवि 
षमंहंतिचातु्थिकाद्यम्‌ ॥ 
अथे--क्टेरीका पंचांग, खस, छोटी करेरी, TEST, हरड, असगंघ, सि 
अडूसा, गिरोय, और पित्तपापडा, इन औषधोंके I4 सहत ओर पीपलका 
चण डालके देवे तो दाह, पसीने, प्यास, कृमिरोग, रुधिरविकार, शीत लगना, 
भ्रांति, श्वास, गुल, दोष, दिनका ज्वर, राजिज्वर, और चातुर्थक आदि 
ज्वर दूर हो ॥ le 
दाव्यादकादा 
दारवीदारुकलिंगलो eer a E ITI ITA 
रातवारणकणात्राथातकापश्चक्‌॥ उम्राधान्यकनागराब्दसर 
ठै; शियत्गबाशवाव्याप्रापपंटदभमृठकटुकानताम तापी 
प्करेः॥ घातुस्थविषमंतिदोपननितचेकाहिकेव्याहिकंकाथो 
ह्‌।तततायकज्वरभयचात(धकभूत्‌ज ॥ 
थे--दारुहलूद, देवदार उन्द्रजो, मजीठ, अमरूतासको गृदो, पाठ, कचूर, 
पीपल, सोठ, चिरायता, गजपीपछ, जयमाण, पब्राख, वच, धनिया, अदरख, 
नागरमोथा, सहजना, दालचीनी, नेजवाखा, हरड, कठेरी, पित्तपापडा, कशा- 
कीजड, कुटकी, धमासा, गिलोय, और TEE, इन औषधोंका काढा करके 
देवे तो धातु गत्वर, विषमज्वरः त्रिदोषज्वर, एकाहिक, आहिक, santa, 
और चातुथिक ज्वरको नाश करे ॥ 
सुस्तारदकाग | 
मुस्तापाठाशिवाकाथश्रार्ताथकन्वरापहः I 
कुकनत्रफलापाताइतेचातुाथकंज्वर ॥ 


विषमज्वरचिकित्सा | ३०१ 
SE नागरमोथा, पाठ, और आमले इनका काढा अथवा ÜTWSST चु- 
णे दूधसें पीवेतो चातुर्थक ज्वर दूर होय ॥ 
se eod UT 
SETTE TREAT REOR पयसानि पी त॑॥ 


आदित्यवारभवपालिदिननरेणवातुर्थिक॑ मुचिरजंजयतिक्षणेन 
अथे--बेलगिरी, और मधुमाधवी इनके चूर्णकों तरुण और सेद qeu 
गोके दुधसें रविवारके दिन पीवे या जिस दिनकी पाली हो उस दिन पीवे तो 
बहुत दिनका भी चातुर्थिक ज्वर क्षणमात्रमें दूर होय ॥ 


पननवादग्धयाग 
सितवषेभवीगमूल॑पयसापीतंचपेत्तिकेहरति ॥ 
चातठुथक॑सा चरजतांबूलेनेवमक्षणादथवा ॥ 
अथे--सपेद पृननवाकी जडको दूधके साथ पीवे अथवा वीडीमे धरके खाय 
तो पुरानाभी चातुर्थिक ज्वर दूर होय ॥ 
वृषदशपरीषादेयोग 
वृषदेशपुरीषंचपयसालो व्यपाययेत्‌ ॥ 
चातुर्थिकस्यथागमनेनियतंनभाविष्याति ॥ 
अथे--बिछीकी विष्टाको दूधमें मिलायके चतुर्थक आनेके समय dp तो 
निश्चय चातुर्थेक ज्वर दूर हो ॥ 
शिरीषकल्क 
कर्कः शिरीपपृष्पस्यरजनीद्रयसंय तः ॥ 
तस्यसर्पिः पमायोगज्वरवाताधकंजयेत्‌ ॥ 
अथे--सिरसके फूल, र्दी, और दारूद्दी, इनको एकत्र पीस कर क- 
रुक करके उसमें wg मिलायके देवे तो चातथिक ( चौथेया ) ज्वरको नष्ट करे ॥ 
हिगुनस्य 
चातथिकोगच्छतिरामठस्यघतेनजीर्भेनयतस्यनस्यात्‌ di 
टीलावतीनांनयौवनानांमुखावठो का दिवसाधुमावः li 
अर्थ--पुराने धृतम हींग टयक उस घीकी नस्य देवे उससे चातुर्थिक 


३०२ क्‍ बृहत्रिधण्टुरला कर 
ल्वर नाश होय। इसमें दृष्टांत है, जैसें तरुण नवयौवना खीके मुख देखते ही सा- 
qqr नष्ट होती है ॥ 

५ अगस्तिपत्रनस्य_ 
अखंडितशरत्कालकठानिषिसमानने ॥ 
NIIS TCI zT oO ॥ 

. अथे-हेपूणं शरदकालीन चंद्रानने!अगस्तियाके पत्तोका रस निकालके उसकी 
नस्य लेनेसें चातुथिक ज्वर दूर होय ॥ 
उल्कपक्षपृप 
करृष्णांवरेट्ढंबद्धो गग्यट्टूफपक्षकः॥ 
प्रपश्चाताथकहन्यात्तम: सूयइवीदितः ॥ 
अथे--काले कपडेमें mme और sum] पंख लपेय्के धूनी देवे तो जेसें सू- 
योदय होतेही अंधकार नष्ट होता है उस प्रकार चातुर्थिक स्वर नष्ट होय ॥ 
अपामागमूलिकाबंध 
कन्याकतितसूत्रेणअमामार्गस्यमूलिका ॥ 
रवोबद्ाज्परंहतितृतीयकचतुर्थक॑ ॥ 
अथ- कारी कन्याके काते हुए au ओंगाकी जड बाँधके रविवारके दिन 


99v की 


ज्यरवालके हाथमें बाँधनेसें तिजारी और चोगैया स्वर दूर हो ॥ 
सहदवीमूलबध 


विवश्रेणधृतादेवी मूलिकाकणेबंधनाव्‌ ॥ 
चाठाथकन्वरहातंद्रांण पष्परसाजनात ॥ 
अथं--नंगा होकर सहदेइकी जडको उखाड कानमे बांधे तो चातुर्थिक ज्वर 
दूर हो। तथा गे,माके रसका अंजन करनेसें चादैथिक ज्वर दूर हो ॥ 
काकज॑धादिबंध 
काकजधाबलाश्यामाभगराजापमागका: ॥ 
एककएष्थयगनवध्वाचाताथकहरत्‌ ॥ 
अथे--काकजंधा, खरेटी, पीपल, भांगरो, और Pur, इनमेंसें किसी एक- 
Wl जड मूलनक्षत्रमें उखाडके हातमें बांधे तो चातुर्थक ज्वर नष्ट होय ॥ 


विषमज्वराचेकित्सा ३०३ 


व पंचपचकषाय 
कालिगकृपणोलस्यपत्रंचकट्टरोहिणी॥पटोलंसारिवाम॒स्तपा 
ठाकटुकरोहिणी॥ निवःपटोे/त्रफलामृद्दी कामुस्तवासको॥ 
किरातत्तिक्तेह्मम्त्ताचंदनंविश्वगेषज ॥ गुड़ूच्यामलकंमुस्त 
मधश्टोकसमापना॥कषायाःशमयत्याशपंचपंचिधंज्वर॥ 
अथै-( ९ )कूडाकी छाल, पठोलपत्र, ओर कुटकी इनका ( २ )पटोलपत्र, 

सारिबा, नागरमोथा, पाठ, ओर कुटकी इनका ( ३ )नीमकी Sre, पटोलप_ 
x, त्रिफला, दाख, नागरमोथा, और अडूसा, इनका अथवा (४ )चिरायता, 
गिलोय, छालचंदन, और सोंठ, इनका अथवा ( ^ )गिलोय, आमरे, नागर- 
मोथा, aud किपीएककाडेको पीवे तो पांच प्रकारके ल्वर दूर करे ॥ 
धातुकोशोषणकरनेवाला अत्यंतकष्टसाध्यएसाविषम SQUE QR 
विदग्पेज्न्नरसेदेहे*लेष्म पित्तेव्यवस्थिते ॥ 
| तेनापशीतलंदेहमथमृष्णंचजायते॥। 
अथे--शरीरमें अन्न रस दुष्ट होनेसें तथा कफ और पित्त कृपित होने श 
रीरका अधे भाग ( कमरके नीचेका भाग अथवा उपरका भाग, अथवा दहना 
वाया )कफसें शीतल रहता है ओर आधा भाग पित्तसें गरम रहता है ॥ 
कायेदुष्टंयदापित्तश्रेष्म चतिष्यवस्थितः॥ 
तेनोष्णव्वरारीरस्यश्चीतवंहस्तपादयाः॥ 
अथै--जिस समय कोठेके भीतर पित्त दुष्ट होता है ओर कफ हाथपैर आदि 
शाखा गत होता है उस समय देह ज्वरसें गरम रहती है और हाथ पैर शीतल होते है। 
का्येश्लेष्मायदादष्ट/पित्तंचातिव्यवस्थित॥ 
शीतत्वेतेनगात्राणारष्णत्वहस्तपादयोः ॥ 
अथै--जिस समय कोठेके भीतर कफ दुष्ट होय ओर प्रिक्तु हाथ पैरमेंप्राप्त 
हुआ हो उस समय जवर आनेसें देह शीतल रहती है ओर हाथ पैर गरम होते है। 
ऋतेनिलान्नविषमोज्वरःसम॒पजायते ॥ 
क फपित्तेहिनष्टचेचेष्यत्यानटःपदा ॥ 
अर्थ--वादीके विना विषमज्वर नहीं होता और कफ तथा पित्त ये नष्ट 
होनेपर वायु विशेष करके शरीरमें संचार करता है ॥ 


३०४ ` वृहत्निषण्ुरलाकरः 
सीतपूर्वकवादादृपूवेकततादिविषमेकिस्वरूपकहतेह 


Cx = e 


त्वकस्थो“्लेष्मानिलोशीतमादौननयतो SS ॥ 
तयोः anas पितमतेदाहफरा तिच ॥ 
अर्थ--त्वचामें अथौत्‌ रसधातुमे कफ और वात ये रहकर शीतज्वरको उ- 
स्पन्न करे है जब कफ वात शांति होजाते है तत्पश्चात्‌ पित्त दाहको करता है ॥ 
विपमभेदवातबठासकज्वर क्‍ 
नित्य॑मंदज्वरोरुक्षः शनः रुच्छेणसिध्यति ॥ 
स्तब्धांगः शरेष्मश्रयेटानयरंबातवरसक ॥ 
अथे--जिस रोगीके अल्पज्वर, रक्षता, सूजन, देहका भारीपना, ओर अ- 
ति कफाधिक्यये क्षण सर्वकार हो उसको वातवखासक शवर कहते है यह 
कृच्छसाध्य है ॥ | 


प्रलेपकलक्षण 

`  प्रलिपत्निवगात्राणिश्लेष्मणागोखेणच॥ 

— मंदज्परोविलेपीचसशीतः ero qe: ॥ 
 अथ-जिस ज्वरमें देह पसीनोंसे सबेकाल पुता हुआसारहे, तथा भारीहो, ई 
री योगसें ज्वर मंद होय, शीत लगे यह SAY कफपित्तजन्य है यह राजयक्ष्मा 
रोगमे होता है इसे प्रलेपक ज्वर कहते है ॥ 

क्‍ चिकित्सा 
प्रालपकेप्रयुजीत>लेष्मज्वरह रींक्रियां ॥ 
क्र्थ--प्रलेपक ज्वरपर कफज्वर नाशक यतन करना चाहिये तो इसकी शांति होय 

es e e : 
| : शातदाहपवावंधम 
करोत्यादीतथापित्तंवक्स्थंदाहमतीवच ॥ 
तस्मिन्प्रशांतित्वितरोकुरुतः शीतमंततः ॥ 
अर्थ--त्वचामें कहिये रक्तधातुमे पित्त स्थित होकर अत्यंत दाह पूर्वक ज्वर 
उत्पन्न करे जब पित्त शाति हो जवे तव कफ और वादी शात उत्पन्न करते है ॥ 


विपषमज्वरप्रकरणम्‌ ३०५ 


दसराप्रकार 
द्वावेतोदाहशीतादिज्वरौसंसगेजोस्एतो n 


दाहप्रवस्तयोः कष्टः रुच्छुसा ध्यस्तथेतरः ॥ 
अर्थ--ये दोनो शीत पैक और दाह पर्क ज्वर त्रिदोष संसगेजमनियोंने 
 Wà है तिनमें दाह पूवेक ज्वर अत्यंत दुःसाध्य है ओर शीत पूर्वक ज्वर रूच्छ 
WIE जानना ॥ 


. सामान्यचिकित्सा 
शीतामिभूतेपुरुषेकुर्या च्छीतहरांक्रियां ॥ 
दाहाभिमूतेतवेषविदष्यादाहनाश्चन ॥ 
अर्य--शीतज्वर करके रोगीके व्याकु होनेपर शीत नाश्चक यत्न करे तथा 
दाह होनेपर दाह नाशक यत्न बेद्यकों करना चाहिये ॥ 
ERN 
आच्छादनबहतरेगुराभिःकंबठादिमिः ॥ 
तूल्वत्यामहाशीतंशीता दिज्वरिणोहरेत्‌ ॥ 


. अर्थ--शरदी लगने वाले ज्वर रोगीको बहुत उदाना विछाना, तथा भारी 
केवल, रजारं तोषक इत्यादि करके शीतका निवारण करे ॥ 


क्षुद्रादिकादाशीतपूवज्वरपर 
क्षुद्रानागरमुस्तप्पटवनाभू निवनिवामृताभांर्ग चंदन एृष्करा 
व्हकुलकैस्तिक्ताटरूषान्वितेः ॥ पतद्मास्थेंद्रयवान्विते श्वरचि 
त.क्ाधोनिपीतःप्रगेशीतार्यजवरसत्थितंतविषमनिद्रयेकषश्चाद्रवं 
अथ--कटेरी, सोट, नागरमोथा, पित्तपापडा, धनिया, चिरायता, नीमकी 
छाल, ग्रिलोय, भारंगी, ढालचंदन, पुहकरम्रख, पटोख्पत्र, कुटकी, अड़सा, म- 
जीठ, ओर इन्द्रजो, इनका काढा प्रातःकाल देवे तो शीतज्वर, विषमज्वर, एका- 
हहेक, द्रयाहिक, और उयाहिक, इत्यादि ज्वरोंको नाश करे॥ 
ग़क्राव्हादिकादा 
अक्राव्हदहुप्रवपामतानानिर्ग डिकाभंगमहो पधानां ॥ 
क्षुद्रायवानीसहितःकषायश्शी तज्वरारण्यहिरण्यरेताः 
३९ 
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अर्थ--कडाकी छाल, पमारकी जड़, अडूसा, गिलोय, निगुंडी, भाँगरो, सौ- 
ठ, कठेरी, और अजमायन, इनका काटा शीतज्वररूप वनके नाश करनेको 
STAT रूप है ॥ 
धनादिकाढटा 
घननिंबमहोषधाग्रताकट्वातांकिपटोलवत्सजैः ॥ 
विदित्तमधुनायतंपिबेनकिलशो तज्वर शातियेशत ॥ 


अर्थ--नागरमोथा, नीमकी छाल, सॉंठ, गिलोय, कटेरी, NETS, और 
इन्द्रजो इनका काढा सहत डालके देवे तो शीतज्वर नाश होय ॥ 

EIE dI 
भद्राधान्याकशटीमिशडचिमुस्तपद्यकेः"रक्तचदनमूनिव्रपयो 
ट्वृषपीष्करः ॥ कटकद्रयवारषमांगापपटकःसमं ॥ क्राथ 
प्रार्तनिषवेतसवेशीतज्वरापह ॥ 
अथे--ध्रहर, धनिया, Wiz, गिरोय, नागरमोथा, पत्राख, लालचंदन, Td, 

रायता, पठोलपत्र, असा, पुहकरप्रर, कुटकी, इन्द्रजो,नीमकी छाल, भारंगी ओ. 


शै 


र पित्तपापडा ये समानभाग लेकर कादाकर प्रातःकाल GU सवे शीतज्वर दूर हो 
दाहप्‌वावपसपराभातादकादा 


ex 05 


विभिताव्याधिधातश्वकट की त्रिवताभया ॥ 


काथाह्ययतृषादाहावपमज्वरनाशरूत्‌ ॥ 
अथे--बहेडा, अमल्तासका गृदा, कुटकी, निसोथ, और ECE, इनका का- 
डा तृषा, दाह, ओर विषमज्वर को नाश करे ॥ 


महावलादिकादा 
महावलामूलमहोषधामभ्यांकाथोनिहन्यादिषमज्वरंहि ॥ शी 
तंसकंपंपारेदाहयक्तापिनाशयेतरद्रि त्रिदिनप्रयागात॥ 
अंथ--खरेटीकी जड, और Wiz, इनका काढा शीत, कंप, और दाहयुक्त 
ज्वरको दो तीन दिनमें नाश करे ॥ 


व्याध्र्यादकाद 
व्याप्रीविश्ववित॒न्नपुष्करजोशभूनिबवासामृताभार्गीनैंब NETS 
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पद्मकपनेस्तिक्ताकलिंगेःकतः ॥ क्ाथोहंतिसचंदनःकफमरु 

तिपत्तसदाहंतृषांकासंपचविधन्वरंरमिर्ण पांडव पिकामखां॥ 

अथे--कटेरी, dr, गुडतजी, पृहकरमूल, पित्तपापडा, चिरायता, SIEUT, 
Brera, भारंगी, नीमकी छार, पटोरपत्र, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रनो और 
लालचंदन, इनका काटा कफवात, पित्त, दाह, प्यास, पांचप्रकारकी खांसी, 
लवर, कृमि, पांडरोग, वमन, और कामला इनको नाश करे ॥ 


.20 देवतापूजन 
सोमंसानुचरंदेवेसमातृगणमी श्वरं ॥ 
पूजयन्प्रयतःशीघ्रंमुच्यतेविषमज्वरात ॥ 
अथे--पावेती, तथा पावेतीके गण मावृगण, और प्रमाथादि गण इनके सा- 
थ शिवकीभक्ति करके पूजा करनेसें रोगी विषमज्वरसें शीघ्र मुक्त हो ॥ 
| SIRE ति 
विष्णंसहसमूधानंचर चरपतिंविए॑ t 
स्वुवन्नामसदस्रेणज्वरान्सवान्न्यपोहाति ॥ 
अर्थ--जो अनंतशिर, तथा चराचरका स्वामी, रसे विष्णुभगबानके सह- 
W नाम पाठ करनेसें स्ेज्वर दूर हो ॥ 


ज्व्प्प्जा 

तीथाध्ययनदिवाभिगुरवृ दोपसपणेः॥ 

श्रद्धयाएजनेश्वापिसहसाशञाम्यतिज्वरः ॥ 
अथे--तीथसेवन, वेदपाठ, देव, eT, गुरु, द्ध इनकी सेवा भक्ती ओर पू- 

जनकरनेसेँ विषमज्वर दूर होय ॥ 
पद्मकादितैल 

पद्मफोत्पठकल्हारमृणारूबिसपौष्करेः ॥ कुमुदोशीरमंजि- 
घापअंगेरिककटफलेः॥ सारिवाद्यलो ध्राव्दक्षीरीसजूरमुस्त 
कैः ॥ पात्रीशतावरीयुक्तेःकाथेकल्केप्रयो जितेः ॥ द्राक्षारसप 
यश्ुक्कामस्तुमिसहकांजिके:॥पक्कते e भिद्पा च्यंदाह ज्वरहरंपरं 
अर्थ- कूठ, कमलका d, लालकमलका कंद, HU, पुहकरमूल, कमोदनी- 
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नेत्रवाला, मजीठ, पद्माख, गेरू, कायफल, दोनो सारिवा, रोष, मोथा, मोखा- 
वृक्षकी छार, खज़र, नागरमोथा, आम, ओर शतावर, इनका काढा कर इ, 
समे इन्ही औषधोंका कलव मिखाग और लाखका सीरा, दूध, विदारीकंदका 
रस, दहीका तोड, ओर काजी ये प्रत्येक de समान डाके तैल सिद्ध करे 
इसको देहमें मालिस करनेसें दाह ज्वरका नाश करे ॥ । 
_ मादद्वरधूष 
जटाधारीतगेुगंविगविषटोरगस्यनिर्मोकः॥ मदनफलभूत 
केशीवंशलग॒द्निमोल्यं॥घृतयवमयूरचंद्रच्छणछकलोमानि 
सषपाःसवचाः ॥ हिंगगव (TETRT STATS STA 
पिष्टाः ॥ ध्रपनविधिनाशमर्य॑त्यतेसवोनच्वरात्रियतत॥ र ` 
हडाकिनीपिशाचप्रतविकारानयध्रपः ॥ 
अथ- द्री, गोका सींग, विखावकी विष्टा; सापकी काँचली, मैनफल, 
भूतकेशी, वां सकी छाल, शिवनिमोस्य, घी, जौ, मोरकी चंद्रिका, बकरीके वा- 
ल, सपेद सरसों, वचः हींग, गोका हाड, और कालीमिरच, सव समान भाग 
लेकर बकरीके mad पीस इसकी धूनी देनेसे यह सर्वं ज्वरोको, ग्रहर्पाडाको, 
दाफिनी, पिशाच, और प्रेतवाधा, इन सबको दूर करे ॥ 
गोजिव्हादिचृण 
गाजव्हाचजयाउलापड्तडुदव रणा | 
पातशातन्बरहातंपागाह्रमारचानच ॥ 
अथु--गोभी, और जयाकी जड़, इनको चांवलके पानीस पीस कर पीवे 
अथवा पाठके GIU कार्टीमिरच डालके पीवे तो शीतल्वर नष्ट होय ॥ 
जीर कादेसणं 
नीरकख्थनव्योरषपाठापिष्ठोष्णवारिणा ॥ 
शीतच्यरस्यागमनेपिबेहयुतेनच ॥ 
अथ-- जीरा, लहसन, त्रिका, पाठ, ओर गुड इनको गरम wed: साथ di 
तो शतस्वर दूर हो मथम इन औषधों को पीसके कल्क कर wd फिर गुड fuer 


M. त्रपुप्रमक्षण PH 
त्रपुसभक्षयित्वाग्रेतकसम्लंपिवेदज॥ ततोहताशसिवेतप्राइती 


विषमज्वरप्रकरणम्‌ ३०९ 


वातपेस्फुटं ॥ ततःप्रस्वियसर्वगंयातिश्नीतज्वरभक्षयं ॥ 

अथे--खीरा खायकर ऊपरसे खट्टी STE पीवे फिर अम्निसें ताप अथवा धू- 
qi sz कर बैठे तो सवं देहमें पसीने आनकर शीतज्वर दूर होय॥ 

कायस्थादिष्रपरेपनवतेट 

कायस्थानाकुली तिक्तावयस्था पुरचो रकेः ॥सहदेवीव चा कुष्ठैः 

शीतप्रैधपलेपनेः ॥ एतेरेवोषथेःपिए्रेलेवणक्षारसंयुतेः ॥ सा- 

म्लविपाचततंलमभ्यगाच्छातनाशन ॥ 

अर्थ--तुरूसी, रास्ता, कुटकी, दारहटदी, गगर, गठोना, सहदेवी, वच, 
और mz, इनकी धूनी अथवा लेप करे अथवा इस ओषधोंका कल्क और WUT- 
निमक, जवाखार, ओर नींबकारसडालके तेल सिद्ध करे इसकी मालिस कर- 
नेसे रीतञ्वर्‌ दूर ET ॥ १ 

मृतकपटककाधूप 

मृतकपेट्पूपेनसयः शीतज्वरंजयेत्‌ ॥ 
अथै-मरदेके कपडेकी धनी 44 शीतज्वर तत्काल दूर होय ॥ 

O0 इ,जयाबूढीबंध 
जयामूरशोराबद्वाहंतिशीतन्वरंधवं ॥ किवागुंडफलामूले 
कणेवर्दनिशिज्वर्‌ ॥ शीतज्वरंहरेत्तणेमथवाम्रस्यमूलक॥ शि 
खायांचकरेबद्धहंतिचोष्णज्वरंहुतं ॥ 
अथ--अरनीकी जडको मस्तकमें spp निश्चय शतस्वर दूरहो, अथवा 

वंदालकी जडको कांनमें बधि तो रात्रिमें आनेवाला ज्वर नाश होय तथा आ- 


VN LEAN 


मकी जडको चोटीमें अथवा हाथमे बोधे तो उष्णज्वरका तत्काल नाश होय ॥ 
न 
ऋक्षपनवस प्राह्यमदारस्यतु्रदके ॥ 
तदक्षिणकेरेबद्धभीतज्वरपिनाञ्चन ॥ 


अथे--पुनवसु नक्षत्रम मंदारका वंदा खायके दहने हाथमे बाँधे तो शीतज्वर 
अवश्य नष्ट होय ॥ 


~ ETT : 
चेताभुषांपीनपयोधराणांक स्त्रिकाचंदनचाचितानां ॥ 
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शीतज्वरेशस्तमथांगनानामालिंगनंचारूहिमावधिस्यात ॥ 
 अर्थ--चित्तको हष देनेबाली पुष्टस्तनी, तरुण, ओर कस्तूरी देहमें रूगीं हु- 

ई एसी स्रीयोंका आलिंगन जवतक शीत दूर न होय तबतक करे ॥ 

दूरीकरण 
कांतांगसंगसजातातस्यर्शा तैनिवारिति ॥ 
प्रल्हादंचास्यविज्ञायप्थकतांका रयेत्द्रियं ॥ 
अर्भ--स्रीके आलिंगन करनेंसें जव शीत चलाजाय और जब जानेकि रो- 
गीको आनंद हुआ अब मैथुन करेगा तभी ख्रीको दूर करदेवे अन्यथा मैथुन 
करनेसे विषमज्वर होजाता है ॥ 
रसोनकल्कंतैलेनसर्पिषावातिलेरशपि ॥ 
सेवितंविषमंहंतिवात>लेष्मगदानपि ॥ 
अथे--लहसनका तथा तिलोंका कल्क घृतसें अथवा QS सेवन करे तो वि- 
धमज्वर और वातशछेष्म संबधे ज्वरताश होय ॥ 
रास्रादिकाठा 
रास्नानागररुष्णांकल्कमुष्णांबुनापिबेत ॥ 
न्वासकासायेमाधचन्वरयीतंषिनासयेत्‌ ॥ 
अथे--रास्ना, सोंठ, और पीपल, इनका कल्क करके गरम जलसें देय तो 
खांसी, श्वास, मंदामि, और शीतज्वर, इनका नाश करे ॥ 
PECES (UI 
तालकेशक्तिकाचूर्ग त॒ल्य॑तत्रोमयोरपि ॥ नवमांशेतुत॒त्थ॑स्या- 
न्मद्येत्कन्यकादवेः ॥ तततृसंगष्कस्नपर्वन्येगजपुटपचेत्‌ ॥ 
शीतंतत्पेषय॑दूर्णगुंनामात्रंसिताय॒तं॥प्रभातेमक्षयत्तेनयाति- 

. शीतिज्वरुक्षयं। वांतिमवतिकस्थापिकस्यापिनमवत्यापे ॥ 
एकेनादिवस 4वशीतज्वरहरंपरं॑॥ मध्यान्हसमयपशथ्यंभक्त 
शिखरिणीतथा ॥ ; 
अथे--हरताल, सीपका चरणे, दोनो बराबर ले इन दोनोका नववां भाग लीं- 
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खथोथा WT सबको घीगुवारके रसमें खरल करे जब Wu जावे तव गजपुयमं 
धरके एक देवे जव शीतल होजाय तब निकालके खर कर डरे और ९ रत्ती 
रस मिश्रके साथ प्रातः काल देवे तो शीतल्वर एकदिनमे दूरदहोयजव दो- 
अहर हो जावे तव भात और सिखरनका भोजन करावे इस ओषधे किसीको 
वमन होती है ओर किसको नही होती d 
पथ्यादिन्रणे 
पथ्याशक्रशताइणक्मात्रंगुडेनत ॥ 
भक्षितनाशयत्याशशी तकंविषमज्वर ॥ 

अर्थ--हरड, और इन्द्रजो इनका तोले भर चरणं गुडके साथ खाय तो शीत 

ज्वर तत्काल दूर होवे il 
हरिद्रादिच्रणे 

हरिद्रानिवमात्रापिपिप्पूल्यामरिचानिच ॥ भद्रयुस्तविडंगा 

निसप्तमविश्वभेषन ॥ संधवंचित्रकंकुष्ठ विषपाठाहरीतकी ॥ 

एतानिसमभागा[निअजा[मूत्रेणपेषयेत ॥ नावनांजनपानेषु- 

गोमूत्रासग्रसांजने: ॥ जयेत्प्रगृक्तेविषमंज्वरमाशुनिरंतति ॥ 

सवजसमघुव्योप॑गवांमूत्रेणशी तर्ठ ॥ मधुनाशीतर्कदेयरक्त- 

TZ ETT ॥ क्षयक्षीराव्वगरधाभ्यकासश्वासादतान- 

गदान्‌ ॥ तक्रादिग्रहणीरोगानरषतंडख्वारिणा ॥ प्रमेहंम- 

इनाणट्मशखंचगुडवारिणा ॥ पीतमुष्णाभसावातंशूलस्या- 
 देपनाद्रनत्‌ Il 

अथ--हलदी, नीमके प्ते, पीपल, कालीमिरच, नागरमोथा वायविडंग, si- 
ठ, सैधानिमक, चीता. कूठ, पाट, और हरड, ये समान भाग लेकर बकरीके 
मूत्रस dI इसचूणको गोमूत्रसे नस्य देवे, रक्तमें अंजन करावे और रसोतके सा- 
ep पान करें तो विषमज्वर जाय और सन्निपातमें सहत तथा त्रिकुटाके साथ 


शीतज्वरमें गोमूत्र अथवा सहतसें देवे,रक्त पित्तमें अड्सेंके साथ, क्षय, खाँसी, श्ा- 
स, इनमें दूध, तथा असगंधके चरणके साथ । संग्रहणीमें छाछके साथ,मृत्रकृच्छुमें 


च।वरोके घोवनके पार्नके साथ, प्रमेंहमें सहतके साथ, गोला और श्ल इनमें 
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sed पानीके साथ, वादीके रोगमें गरम जलके साथ तथा शूलमें अदरखके रस ` 
के साथ, देवे तो उक्त रोगोंको दूर करे d 

आरोग्यरागीरस 

रसागधकणाम्रखश्चजनवपाटक ॥ व्यापश्बाणटवणाबठ- 

चंद्रलवे्षिपित्‌ ॥ त्िटरसतामर्यदिनंता्लपत्रधुर्‌ ॥ द्‌ 

तानवज्व रहततापशाताक्रवाचता li सदज्वरसान्न Tides 

तंत॒द्विगूंजक ॥ आरोग्यरागिनामायंरसःपरमदुलभः ll 

अथे--पारा; गंधक, पीपराग्रल, वंसकोचन जमालगोटा, सोंठ मिरच, पी- 
पर, पोचोनिमक, और षिडः ये सब एक ३२ भाग, एकत्र कर पानके रसमें 
एकदिन खरल कर २ रत्तीकी गोरी करे एक गोली दो पानमें धरके देय तो 
यह ( आरोग्यरागी रस ) पूणज्वर, तथा संनिपात इनका नाश करे यह रस अ- 
व्यत्‌ दुद्धभ i 


शीतांकुश 
थंटंकपसतखपेरावेषेस्थाहंधर्क ताठकंसवेसल्वतलेविमय 
घटिकांतंकारवपेली रसेः ॥ गंजेकागटिकासशकेर य॒तासंजी रके 
णाथवाएका द्वित्रिचतुर्थशी तदरणाच्छी तांकुशी नाम तः ॥ 
अर्थ--लीलाथोथा, सुहागा, पारा, खपारिया, विष, गधक, और हरतार, 
इन सवको करेलेके रससें घडीभर खरल कर रत्तीभरकी गोली वनावे एकगोली 
fasi साथ अथवा जीरेके साथ देवे तो यह ( शीतांकुश ) रस एकाहिक, 
द्रयाहिक, व्याहिक और चातुर्थिक, ज्वरोका नाश करे ॥ 
| ताटकादिश्चीतारिरसं 
ताखकखपरमूषकयुग्मं कांचनपल्ववजरसेनपृष्ठ ॥ 
मदैयमदंयपनरपिमदैय सीतभयादिनिवारणगटिका t 
अथे--हरतार, खपरिया, तथा छोटी वडी दोनो मूषाकणीं इनकोधतूरेके 
पत्तोके रसमें खरलकर गुटिका वनि इसके सेवन करनेसें शीतज्वर दूर हो ॥ 
द्सराप्रकार 
पिषटटाताटकमकभागममटसवबूकचरणक्षिपेदवाचाथन्वांशता 
पिचशि|[सग्रीवं पुनः पेषयेत्‌ ॥कीमारीरसमर्दितंगजपुटेपाके 
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चंशीतंततोगंण्हीयांदथगजयाज्वरहर॑खंडेनसंयोजयेत्‌ ॥ एक 
द्वित्रिमवेचतुर्थकमर्यवेठा ज्वरंनाशयेच्छीता रि श्वप छा य ये - 

ज्वराममभान यथा शरवेरी ॥ 

अथे--हरतालू १भाग, शंखकी भस्म और लीलाथोथा नवमांस इन तीनोकां 
चणे घीगवारके रसमें खरलंकर मजपय्म Ww देवे जव शीतल होजाय तव निका 
लके१रत्ती यह रसखांडके साथ देवे तो एंकाहिक, द्याहिक, ज्याहिक, चाताथक, 


और वेलाज्वर इनका नाश होय इसको (शीतारि रस) कहते है इसके देतेही ज्वर 
दूर हो जैसें qua उदयसै रात्रि ॥ 


तिसराप्रकार 
मनशशलातालकतंत्थताप्ररसनगं वसमकपभाग॥ समंदेयंत 
ब्रिफलारसेनगोलंन्यसेत्संपुटकेप्रद्यात ॥ पुटठांततोडुत्यच 
भक्खवज्र{इ्ग्धनभाव्यःकिंखषप्तवार्‌ ॥ क्राथनदतानिवृत्ताद् 
qat a TH HERE ततास्यपाषमरिषमशतापिम 
द्याणमात्रेणगुडेनयुक्तें ॥ संभक्षयेद्रातठसी दलाम्पांदिनत्रय॑ 
पथ्यामंतादनच ॥ शांतारनामारसएपहतशंतन्वरपारत 
श्सवात ॥ 
अर्थ--मनासिरू, हरताल, लीलाथोधा, ताम्रभस्म, पारा, गंधक, ये सवे e 
भान भागले जिफलेके रसमें खरलकरें गोला वनाय उसपर कपड [ED कर म- 
जपुटमें एक देवे, फिर निकालके आकः, थूहर, इनके रसकी सात २ भावना दे- 
फिर दती निसोथ. इनके काढेकी सात २ भावना देकर मासेभरकी गोली व 
नाय ले, एक गोली quus रसमें पचास कालीमिरचका चरणछःमासे और गुड 
इनके साथ देवे ओर तीन दिन पथ्य तथां अल्पभोजन करे तो यह(शीतारिनामा) 
रस घोर शीतन्वरको नाश करे d | 
चाथाप्रकार 
रसंगंधंचद्रदंजपार्लक्रमवर्धितं ॥ दंतीरसेनसंपिष्यवटीगेजा 
मितारृता ॥ प्रभातैसितयासाधंभक्षिताशीतवारिणा ॥ एके 
नादवसनवशातन्वरमपाहात ॥ 
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अर्थ--पारा ९ भांग, गंधक २ भाग, हिंगुल ३ भाग, और ज॑मालंगोंठा चौर 
भाग, ले दंतीके रसमें खरलकर रत्तीभरकी गोली करे इस गोलीकों प्रातःकाल 
मिश्री और शीत जलके स्राथ eq तो, यह ( शीतारी रस ) जीर्णं ज्वरकां 
साश करे ॥ 


` मूतमेखरस 
एककपभवत्तालंद्विकर्षतृत्यकंभवेत्‌ ॥ परदेकषमभंए्टशुक्तीनांछ 
JI! धत्तूरपत्रस्वरसमेदेयेद्याममात्रक ॥ नि 
धायभमाजनेल हिसम य॑क्रमशो षः ॥ उपयग्रेः्स्थापयित्वात 
च्तशाोषयेद्विषक॥ पुनःपयुषितंप्रातगहीला।कैचिदग्रितः ॥ 
कोष्णंठ्याकल्कमेतत्ततावंद-प्रसाधितः ॥ चणकप्रमितांद 


Sem Ue ॥ ओतजरनिहव्येवसवनास्त्यचरसरयः॥ 
थे--हरताल १ तोले, छीलाथोथा २ तोले, शीपकी भस्म ६ तोले, सबको 
एकत्र कर धत्रेके पत्तोंके रसमें लोहेके पात्रमें प्रंदरदभर खरल करे फिर उसको 
चल्हेपर चढायके धोटे जब रस सूख जाय तव उसमें नीबृका रस दे प्रातःकील 
अश्रिपर कुछ गरम कर धत्रेका रस डालके सिद्धकरे और इसकी चनेके प्रमाण 
गोली बनावे एक गोली मिश्रीके साथ देय तो यह ( म्रूतमैरव रस ) सर्व शीत« 
ज्वरोको निःसंदेह नांश करे ॥ 
दाहपूवपरशाताप॑चार 

एरठस्यतुपत्राणाटेत्वाममानधापयेत॥ दादादन्वारणाद 

हेतानपत्राणपारयेत॥ तेननव्यातेदाहोस्यज्वर श्रवो पता 

म्यति ॥ दाहशांतयदाशत्यतच्चयुक्तयानवा रयत्‌ ॥ 

अथ--अंडकेपत्ते लिपीहई एथ्वीमं विछायदे जब शीतर हशोजावे तवं दाह 
ज्वरवाले रोगीके देहपर लगावे तो उसका दाह शांति हो और ज्वरभी नष्ट हो. 
जब दाह शांति होज़ावे ओर शीतलगे तो उसकी वैद्य युक्तिपृवेक अपनी इद्धि- 

सें दूर करे ॥ 

क्‍ SUERTE 
जपनचक्रचलन्म|णमेखठासरसचदनचंद्रावेठेपना ll 


i; वनछतेव॒तरूंपरिवेष्टयेत्प्रबलदाहनिपीडितमंगना ॥ 
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घ्थ--प्रवटदाहसै पीडित रोगीको जिसके कमरे कोंधनी तजती हो, तथां 
जिसने सुगंध, चंदन, और कपूर, अंगमें लगाय CGRHT हो ऐसी WT जरै dy 
बृक्षसे लपटती है इस प्रकार आगन करे तो दाह शांति हो ॥ 
सीदूरीकरण 
भ्र < ॐ ९० ८. 


तदगसगपजातेः राव्यदहनिवारत ॥ 


प्रल्हादचास्यावज्ञायतांस्रीमपनथत्पुनः ॥ 
अ्थ--जबख्रीके आलिगन करनेसें दाह नाता रहे और रोगीको ष हो तब 
ही उस WII उसके पासस हटाय 3 | 


शीतोपचार 
उत्तानसुप्तस्यगभीर ताग्रकास्थादिपात्रग्राणघायनाभी ॥ 


तत्रांबुधाराबहलापतंतीनिहतदाहल्वरितंसुशीवे ॥ 
अथ--दाहवाले पुरुषको चित्त ( सीधा ) लिठायकर उसकी नाभीपर तामे- 
का अथवा कांसेका पात्र धरके उसमें शीतल पानीकी धार दिवावे इस प्रकार 
शीतल धारासें तत्काल दाह दुर होय ॥ 1 
A दाहपरषद्रतक्रतेछ 
SUBIRE 2 838 FT निश्नाद्योह्॑तया४8काभः ॥ 
सिद्धंहरेतपड़गणतक्रपके तैलज्यरेंदाहसमन्वितंच ॥ 
अर्थ--सज्जीखार, सोंठ, कूठ, पर्वा, लाख, हलदी, पतंग,और मुलहटी, 
इनके काढेमें तेल तथा तेलसें छःगुना दहीका जल डालके सिद्ध करे जब तेल 
मात्र रहे तव उतारके इस तेलका मालिस करे तो दाहयुक्त ज्वरको शाति करे ॥ 


पहाषटकतेर 
रास्नानागरकुष्टचदननिशञायष्टयाव्हरृष्णाव डाला क्षा संघव - 
सारिवामधुरसादेवह रोहीतकेः ॥ सोशीराबधिफेन रिषन 
लस्तैलंपचेतपड़गुणेतक्रेतच्छमयेज्वरेंटठ तरंदाहादिशीता दि 
अर्थ--रास्त्रा, सोंठ, कूट, छाल्चंदन, हरदी, मुलहटी, पीपल, खरेटी, लाख, 


सैंधानिमक, सारिवा, मूर्वा, देवदार, छालरोहिडा, नेत्रवाला, समुद्रफेन, और ` 


रोहिसतृण, इनका काढेमें तेल और qe छः गुनी छाछ मिलाय तेल सिद्ध क- 
र यह तेल दाहपूर्वक तथा शीतपूर्वेक ज्वरका शमन करे ॥ 
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अंगारतेल 

पृवालाक्षाहरिद्रेद्रेम॑ जिष्ासंद्रवारुणी ॥ बहती सेंधवंकुएंरास्रा 

मांसीशतावरी॥ आरनालाठकेचेपतेल प्रस्थ॑विपा चयेत्‌॥ तेल 

मंगारकंनामसवज्वरविमोक्षणं ॥ 

अथे--म्रवी, लाख, हलदी, दारहलदी, मजीठ, इन्द्रायनका गदा, कटेशी, सै 
धानिमक, कूठ, राखा, जटामांसी, ओर सतावर, इनका काटा ओर काजी २९६ 
तोले S, तथा तेल ९ सेर सबको एकत्रकर de सिद्धकरे इसकी «TW 
करतेसें सवे ज्वरोंको नाश करे इसे ( अंगारक तेल ) कहते है ॥ 

— रसादवातगतन्वरलक्षण 
गरुतात्वदयात्क्दसदनछय रायकी ॥ 
रसस्थेतुज्वरोेलिगंदन्येचास्यो पजायते ॥ 

थे--रसधातुगतज्वर होनेसें देहमें भारीपना, हृदयस्य दोष Sez] द्वारा 
निकल पढेसे प्रतीतहो, देदके सब अवयवोमें ग्लानि, वमन, अराव, और उदा- 
सपना, ये लक्षण होते है ॥ 

रसरक्तगतज्वरकी बिकित्सा 
रस्थेचज्वरेतस्मिनकुयोद्रमनलेपन 

अथे--रसधातुगतज्वर होनेसें बमन और लंघन कराने चाहिये ॥ 

.. -धाठुगतज्वरचिकित्साप्रक्िया ५ 
रसस्थेरससंशबद्विरक्तस्थरक्तमोक्ष्ण ॥ मासिस्थरेचनंशस्तंमे 
दस्थेचासहिष्णुता॥ रेचनं वमनंस्वेदंचास्थिस्थस्पेदमदेनं॥ म 
जाशुक्ाशयदणएातमपाध्येज्वरंजयेत्‌ ॥ 
अथे--रसधातुगतज्वर होनेसें पसीने निकालना, और रक्तधातुगतल्वर होने- 

d फएस्तखोटना, मांसधातुगतज्वर होनेसें उसमें दस्तकराना, ओर मेदधातुगत- 
स्वर हानेसें कोई वस्तु सहन नहीं होती परंतु रेचन, वमन, ओर पसीने निका- 
लना ये क्रिया करे, अस्थिगतल्वर होनेसें पश्तीने निकाले और मदन कराबे 
मज्ञा और श॒ुक्रधातुगतज्वर होनेसे असाध्य जानना इनकायत्न नहीं है ॥ 
रक्तचातुगतन्वरलक्षण 
र्तानष्टीवनदाहोी मोह छद॑न।वंप्रम:॥ 


 जीण॑ज्वरचिकफित्सा ३१७ 


प्रटापःपीरिकात्ष्णारक्तप्रपेज्यरेनणां॥ 
अथे--रुधिर मिला धके, देहमेंदाह, मोह, ओकी, भ्रम, असंघद्ध भाषण, दे- 
हमें फुंसी, ओर प्यास ये रक्तधातुगतल्वरके लक्षण जानने ॥ 
गायतन्यादिकाढा 
गायत्रीजिफछानिवपटोलीवासकाइता ॥ 
क्राथोमधुषताभ्यांचरक्तदोषेतिञ्चस्यते ॥ 
अथे--खैर, त्रिएला, नी पकी छाल, पर्योलपत्र, अड़सा, और गिलोय, इन- 
का काढा सहत ओर घी ere देय तो यह रक्तदोष पर अति उत्तप्र है ॥ 
वराप्यजादिकादा क्‍ 
 पराष्यत्ञाजाइहताशरद्रावश्वाट्दपम्भवः कवाय al 
जहातिदूरमधवाविमिश्रितोरक्तो द्वंदारुणमू तिवगं ॥ 
अथे--तिफला, अजमायन, कटेरी, हलदी, रेणुकाबीज, और SET, इस- 
में सहत ढालके पीवे तो रुधिरसें उत्पन्न हुआ दारुणज्वरका नाश करे ॥ 
- ¢ dTillsvlel f = 
- वृषोदुराठभाइयामापपठः कटुरोहिणीं ॥ किरात मथमेते- 
STET: पीतः संताउत ॥रक्तोड्न्‍ड4महादाहतृष्णाशूछमाते- 
भम॥ पित्तज्वरंहरत्याशुपापभी शो यथा सम तः ॥ 
भथ --गड्सा, धमासा, पीपल, पित्तपापड़ा, कुटकी, और चिरायता इनका 
काढा सहत मिलायके देवे तो रक्ताधितज्यर, दाह, तृपा, मृच्छों, मतिश्रेश, . 
ओऔर पित्तज्वर ए दूर हो, जैसे परमात्माके स्मरणे पाप दूर होते है ॥ 
" रक्तमृतचिकित्साक्रम ॥ 
संकाशमनाटपरक्तमाक्षस्व॒सग्गत ॥ 
अथ--रक्तगतज्वर होनेसै देह पर पानीका तरडा देना ज़्वरशमन क्ती ओषध 
लेना,ङेप करना ओर रुधिर निकलवाना ये उपचार कराने चाहिये ॥ 


__ _ मसिगतज्वरलक्षण . 
पिंडिकादटनंतृष्णासृष्टमू्रएरीषता॥ 
उष्मातदाहतविक्षेपोग्ल्ानेः स्यान्मांसगेज्वरे ॥ 


३९८ वृशप्नैधण्टुरताकरः 


अथे->जानुके नीचे मासकी गांठ हो, प्यासलंगे, मलमूत्र ये बहुत हो, गर 
मी तथा अंतर दाह हो, हाथ पर अस्तव्यस्त हरु, शर्रारिमं ग्लानि अवे, हत्या- 
दिक मांस गतस्वरके लक्षण होते है ] 
मांसगतज्वराचिकित्सा 
तीक्ष्णानबिरेकां श्वतथाकुयो न्मांप्रग ते ज्वरे ॥ 
अथे--मांसमें ज्वर चलागया होवे तो तीक्ष्ण ( तेज ) जुखाव देय ॥ 
मेदगतज्वरलक्षण र 
मशस्पेदस्तपामूछाप्रठापरछर्दिखिच ॥ 
दोगध्यारोचकोग्लानमेदस्थेचासहिष्णता ॥ 
थ--अंगमें अत्यंत पसीने, प्यास, मूर्च्छा, और वकवाद, वमन, SD 
गधी, अराचे, और ग्लानि, तथा अछ्प कारणसें बहुत दुख हो, येमेदगत ज्वरे 
लक्षण जानने ॥ 
आंस्थगतन्परलक्षण 
भदोस्थ्नार्‌जनश्राएोपिरेकरछदियच ॥ 
विक्षपणचगात्राणांवियादास्थगतज्वरे ॥ 
अथे--हाडोमिरपीडा, तथा हाढोंका बोलना, श्वास, दस्तहोना, वमन, और 
हात परोंका इधर इधर गिरना इत्यादि लक्षण अस्थिगतज्बरके जानने ॥ 
विकित्सा । 
अस्थिलेवांतिनाशन ॥ वल्तिकृमप्रयोक्तव्य 
मभ्यगोद्रतनंतथा ॥ 
अर्थ---अस्थिगतज्वर होनेसें fd नाशक औषध, बस्तिकमे, अभ्यंग, और 
उवटना ये उपचार करने चाहियि ॥ 
.जागतज्व रलक्षण 
तम प्रवेशनंहिक्काकासः शैत्यवामेस्तथा॥ 
Si qa Te ETATIS श्रम ज्गे ॥ 
अथ--मंधकार दशेन, हिचकी, खाँसी, शीतर्गना, वमन, देहके भीतर दाह, 
महाश्वास, और अंडकोश, रुलाट, हृदय, नेत्र इन ममेस्थानोंमें अत्यंत व्यथा 
हाय ये मज्जागतज्वरके लक्षण जानने ॥ 


जीणेज्वरचिकैस्स ४१९ 


मजाशक्रमतज्वर 
| मेज्ाशक्रेक्रियानोक्तामरणंतत्रमाषिते॥ 
अथे--मज्जागत तथा दाक्रगतज्वरका कोई qa नहीं कहा, यदि मला और 
जुक्रमे ज्वर पहुच जाय ती रोगी अवद्य मरे ॥ 
धुक्रगतच्वरखक्षण ` 
शेफसः स्तन्धतामोक्षः शक्रस्यतविेषतः ॥ 
म्रणप्राहुया तत्रशक्रस्थानगतज्वर ॥ 
य---शक्रस्थानमे ज्वर पहुचनेसें लिंगेन्द्री जिकडीसी होजावे, और qu 
क्षण क्षणमे बहुत गिरे असा रोगी मरजावे ॥ 
रसादिधातुसंबंवसेसाध्यासाध्य 
रसरक्ताधितः साध्योमांसमेदगत श्वयः t 
| आस्थमजागतस्थां पिशुकरस्थोपिनजीवति ॥ 
अथे--रस, रुधिर, मांस, मेद्‌, इन धातु ओंम ज्वर पहचनेसें औष॑धोंकर सा 
ध्य होय, teg] और मज्जागतज्वर दुःसाध्य तथा शुक्रमतज्वर होनेसे रोगी 
अरणको XTW हो ॥ १ 
प्राउतववुतज्वर 
वषाशरद्रसतेषवातायेः WIE: SUIT ॥ 
वैकृतोन्यः सुदःसाध्यः प्राठत॑श्चानिरोद्धषः ॥ 
अथे--वंषों, शरद, और वसंत इनमें क्रम करके वातादिं करके ज्वरं उत्पन्न 
होये वो ( पारुतन्वर ) जानना, और अन्यऋतुमें उत्पन्न होनेवाले ल्वंरको (Y 
कृत ) जानना जैसे वषोकालमें बातज्वर, शरदकालमें पित्तज्वर, और TUTTI. 
लगें कफज्वर ये प्राकृत है, एवं वषोकालमें पित्तज्वर, शरत्‌कालमें कफज्वर, व- 
संतकालमें बातज्व॒र ये Wu दुःसाध्य जानना, और प्राकृत बातज्वर दुःसाध्य है 
तथा प्राकृत पित्तज्वर सुसाध्य है ॥ 
प्रारुतज्वरकी उत्पत्तिक्रमकह तेहे 
वर्षासमारुतोद॒ष्ट:पित्तलेष्मान्वितोज्वरं ॥ कुया पित्तंशर 
दितस्यचानबरुःकफः ॥ ततप्रकृत्याविसगचतजनानशनाद 


यं ॥ कफोषसंतेतमपिवालपित्तेमवेदलु ॥ 


बर० बृहन्निषण्टुरलाकर; 


अर्थ-औष्मऋतुमें साचित वायु वषांकाटमें कुपिते हो पित्तेकफथक्त हो कैर ज्वर 

उत्पन्न करता है, उसभिकारका वषोकालमें साचेत पित्त शरत्कालमें दुष्टहो, va. 
रको करे है, उसका सहाय कत्तोकफ है, उसज्वरमें कफपिंत्तके स्वभाव करके ओ 
X विसमे काल होनेके कारण लंघन करानेसे भय नहीं रहता है,उसीप्रकारं हमत 
कालमें संचित कफ वसंतकालमे ज्वर उत्पन्न करता है, उसके वातपित्तये सहाय ` 
करता जानने ॥ 

कालेयथास्वंसर्वेषांप्रवृत्तिवद्धिववां ॥ 
क्‍ निदानोक्तीहपश्योविपरीतोपशायिता॥ 

. अथे--काहू-जैसें दोषोंकों उत्पन्न कर वढाने वाड है SUDTETY उशी 
नुपशय भी है तहां दोषोंके वढानेवाले जे आहार विहारादि आंचार वो अनुप ` 
शय अ्थीत्‌ उससे पीडा होती है, और दोषोंका नाश करनेवाले ने हारादि 
आचार वो उपशय कहिये इसके द्वारा सख होता है ॥ 


अंतवगन्वरकेलक्षण 
— अंतर्दाहोषिकावृष्णाप्रठाप>वसनंत्रमः ॥ संध्यस्थिशलम 
— स्वेदोदीपवचाविनिग्रहः ॥ अंतवगस्थालेगानिन्वरस्येतानि 


Ser Il 
अथे--अंतदोह, अत्यंतद्॒षा, TIT करना, श्वास, श्रम, संधि ओरं हंडंडी 
इनमे पीडा, पसीने आवि तथा अधोवायु और GEI अच्छी तरह न उतरनां ` 
ये अंतवेग ज्वरके लक्षण हैं यह अंसाध्य है ॥ 
07 बाहवगज्वरलक्षण apii 
संतापोह्यपिकोबाह्यस्तृष्णादानाचमादव ॥ 
वहिवेंगस्यलिगानिसुखसाध्यलमेवच ॥ : 
अर्थ--देहमें अत्यंत संताप ओर तृष्णादिक लक्षण अल्पहो, d qf जवं 
शके लक्षण जानने यह सुसाध्य है इस कहनेसें यह सिद्ध हुआ कि उक्त अंतर्वेग 
ज्वर असाध्य है ॥ 


आमाशयगतज्वरल्क्षण 
लालाप्रसेकहल्ासहृदयाशुध्यरोचकाः ॥ तंद्राल्स्याविपा 
कास्यवरेस्यंगरुगात्रता॥ क्षन्नाशोवहुमृत्रच॑स्तब्धतावलवा 


जीणेक्वर चिकित्सा ३२१ 


सज्वरः ll आमन्वरस्पविन्हानिनदयात्तत्रभेषजं॥ भेषजंद्या 

मदापस्यभूयोजनयातिज्वरं॥शा पनंशमनीयंचकरोतिपिपमम्धरं 

अथे--लारका गिरना, ओकारी आने कीसी भाति, छातीभरीसी प्रतीत 
हो,अन्नद्धेष, अरुचि, तद्रा, आलस्य, अन्न पचे नी, परख बेरस हो,देहमें भारी- 
पना, क्रुधा न रगे, वारंवार GUT उतरना, भंगोका जिकड़ना, तथा simi 
आधेक स्वर होना ये अपक ज्वरके लक्षण जानने । इस स्वरपर ओषध नहीं दे- 
नी, अपक दोषोंमें ओषध WW ज्वरकी वृद्धि होती ३ शोधन अथवा शमन ओ 
षध देनेसै विषमज्वरे करे है ॥ 

à कटुक्यादकाय 
क्टकारोरिणीमुस्तापिप्परीमूरमेवच ॥ 
हरीतकीततोतोयमामाशयमतेज्वरे ॥ 

अर्थ- कुटकी, नागरमोथा, पीपलछामूछ, और छोटी eve इनका काद देने 
से आमाशय मतञ्वर नाश दावे ॥ 
सर्वेश्वररंस क्‍ 
रसांतद्विभणितेगंधंचंतमोगंत्तटकर्ण ॥ तंथाएभागंजेप लेत्यहं 
संमदेयेदृर्ण ॥ वल्लोनवज्वरंहातिरसभ्सर्वे quin ॥ वल्द्वय- 
हरीतक्यायक्तवातज्वरतथा ll द्रवद्ठामधखठनपीतःक्षाद्रयु* 
तःकफ ॥ गजाजाणज्वर परमा[क्लाधतजतथा ॥ वल्धस्तसू- 
तिकारोगेपिप्पर्ठीमधसयतः ॥ पंचवषस्थवालस्ययवमात्रों- 
ज्वरंजयेत्‌ ॥ मंजाभिवृध्याविषयानयावच्चा ताथकानापे ॥ म- 
लखंडेनसयुक्तोहन्याज्ज्वस््रयंतथा ॥ यवानीक्रिमिशलुर्भ्या 
वल्लोहन्यात्कमीनपि ॥ चंवंसवेगदान्दंतिरसोभेरवभापितं ॥ 
अथे--षारा १ भाग, गंधक २ भाग, सुहागा ४ भाग, और जमाल गोरे € 
भाग, ये सव एकत्रकर तीनादिन खरलकरे यह सर्वेश्वर रस नवज्वरकी नाशकरे 
हरंढकें साथ वातेञ्वरमें देय दो वक्कके अनुमान सहत और भिश्रीके qr ow 
फर्मे देय, १ रत्ती जीणज्वरंमें देय, और पीपल तथा सहतके साथ ३ रत्ती यभ 
तके रोगमे देय, और पांच वर्षके वालकके ज्वरमें यव मात्र दैवे येह रत्ती २ 


की वृद्धि सें विषमज्वरभे देवे तो चातुर्थिक आदिका नाश करे तथा सपेद मिश्रीके 
४१ 


$3* ब्रहलिघण्ट्रलाकरः 


साथ ज्वरत्रयका माश करे तथा ३ रत्ती अजमायन, तथा वायाविडंगके साथ दै 
नेसे कृमिरोग दूर हो इस प्रकार यह स्वेरोगोको नाश करे है अंसा भैरवका 
वाक्य है ॥ 


(dg 

— पिषटंकंबलिम्लेच्छदं॑तिवीज॑क्रमादह॥ दंत्यंब॒मर्दितोयामंर- 

 सिप्रेखः॥ वलव्योपेणचादस्यरसेनधितयाथवा ॥ 3- 

` त्तोनवज्वरहंतिमांयमानिलशोयहा ॥ हंतिशूल 0 विष्टेभमर्शा- 

सिरुमिजान्गदान्‌ ॥ पथ्यंतक्रेणमंजीतरसेस्मिन्रोगहारिणि 
अथे--वच्छनागविष १ तोला, गंधक, ताम्रभस्म, ओर जमारगोटा, ये W- 

मान भाग SX नको दंतीके रसमें प्रहरमाज्र खर करे इसको ( तपुर भेरव ) 

रस कहते है यह तीन रत्ती सोट, मिरच, ओर पीपल, अदरखका रस, अथवा 

मिश्री, इनमेंसे किसीएकके साथ भक्षण कर तो नवज्वर, मंदाभि, वातशोथ, श- 

ल, मलका रुकना, ववाशीर, और क्रमिसें होनेवाले रोग इनको नाश करे इस्र- 

पर छाछ भातका पथ्य देना चाहिये ॥ 

Tea prf 
सताभ्रताग्रवणानगंवश्वाधीशरोहक ॥ टाहापग्रतवेक्रांत॑ 
मदयेडगजेद्रवेः ॥ पपटीरसकत्पाच्य्॑चणितंमावयेच्छनः ॥ 
शिग्नवासकनिडी गुड़च्याग्रा ग्रिभृंगनेः ॥ zm £i 
मुनि बाहयथातिक्तकैः॥ कन्याया श्रद्वैर्मा व्यंत्रिवारंतु थक प- 
थक ॥ ततोलघुपुटेपकेस्वांगशीतंससुद्रेत्‌ ॥ माषोदत्तःक- 
णाधान्ययुक्तश्वामिनवज्वरं ॥ कुथीज्वरषिनि्क्तरो गिणंघ- 
टिकाद्रयात्‌ ॥ अयंसरत्नगिरिनामरसोयंयोगवाहकः ॥ मद्रा- 
प्नमद्रयपंवासमारितक्रमक्तकं॥ रसेचोक्तपथ्यमस्मिन्शाकंस- 
बेज्वरोदितं ॥ 


थे--पा रा, अभ्रक, ताम्नर, सुवर्णं ओर गंधक समान ले गंधकसे आधा लो- 
Wem, और रोहसे आधा वेक्रांत भस्म ले सबको एकत्रकर भाँगरेके रसमें खर- 
लकर पपेटी रसके समान पचाय पपेटीकरे फिर इसका चृणकर, सहजना , 


नवज्वर चिकित्सा ३२३ 


हूसा, सकझौड़, गिलोय,त्रिफला, चीता, PIT, कटेरी, गोरखमृंडी अरनी; अग 
स्तिया, ब्रह्मी, चिरायता, ओर घीगुवार प्रत्येक रसकी त्तीन २ भावना, DTE २ 
देके फिर इसको लघुपटमें घरके भूक देवे, जव स्वांगर्श तरू होजाय तव निका 
लके धर रक्ते rud ६ रत्ती पीपर, ओर धनियेके साथ देवे तो नवीन ज्वर. 
दो घडीमे दूर हो इस रसको ( रत्नगिरी ) कहते है इसको जिस ओषधके यो- 
गसे देवे उसी उसी रोग को दूर करे इसके उपर मूंग अथवा मूंगका यूष, q- 
वन, छाछ, ओर जो जो ज्वर रोगमे शाकदने पथ्य कदे है वो देने चाहिये ॥ 
नवज्वरेभासिंह 
शुद्धतृतंतथागंबंटाहतामंचसीसक ॥ मरीचंपिप्पलीविश्वे- 
समभागानि चरणयत्‌ ॥ अबभाग॑विष॑दत्वामदंयद्वासरद्वर्य ॥ 
शृगवेरानुपनेनदयाहजादयमिपृक ॥ नवज्वरेमहाघोरंवातसं 
ग्रहणीगदे ॥ नवज्वरेभसिहोयंसवरोंगेप्रशस्यते ॥ 
अधथे--शुद्धपारा, गंधक, लोहभस्म, सीसा, mre, पीपल ओर सोंठ/ 
सब समान भाग लेवे, पारेसें आधा विष शुद्ध डाले, सबको एकत्र कर अदरखके 
रससे दोदिन खरल करे, फिर दो रत्तीकी गोली करे, इसको अदरंखके रसके 
साथ घोर नवीन ज्वरमे ओर वातसंग्रहणीमें देवे, यह ( नवज्वरेभसिंहरस ) सर्व 
शेगमें देना चाहिये ॥ 
ज्वरप्रीवटिका 
एक्मागोरसःगदारेख्यःपिप्पटीरिवा ॥ आकारकरभोगंषः 
कटतैलेनशोपितः ॥ फठानिचेदवारुण्याश्चतमागमिताअ- 
मी ॥ एकत्रमरदेयहर्ण मिंद्रवारुणिकारसः ॥ माषोन्मितावटी 
छुवादयात्छयोज्रुधः uU धित्रारसादपानेनजरप्रीव- 
टिकामता UI ! 
अथे--शुद्धपारा १ भाग, और शिलाजीत, पीपर, eve, अकरकरा, सरसों 
के तेलमें शुद्ध करी हुई गंधक और दन्द्रायनके फलका गृदा, प्रत्येक चार२भाग 
लेकर इन्द्रायनकेही रसमें खरल करे पश्चात्‌ ९ मासेकी गोली वनावे एक गो 
ली गिलोयके रससें देवे तो नवीन ज्वर दूर हो इसे ava] गुटिका कहते है ॥ 
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पिश्वतापहरण 
सतशुल्वात्रगतावालातक्तादतावाजचपडाधृपा तह ॥ पथ्य- 
यासहविच्रण्यसमांशमेह्वारिसिहितदिनमेकं ॥ वलयुरमगुटि - 
का्ेकतोयनाशयेदमिनवज्वरमाश ॥ विश्वतापहरणो त्रचप्‌- 
थ्यंमद्यूषसहितंरुघुभक्ते ॥ 
अथे>-पारा, ताम्रभस्म, निशाय, गंधक, कुटकी, ज़्मालगोठा, पीपर, वि ष, 
कुचला, और हरड, ये समान भाग लेकर उनको धतूरोके रस्म १ दिन खर 
कर ६ रच्चीकी गोरी करे ! गोली अद्रखके (WW देवे तो नवीन फ्वरका ना- 
श करे इस विश्वताप हरण रसपर मूंगकी दाल ओर हलका अन्न देवे ॥ 
23[H42S TC 
सतगधावषचू्‌वतकणचमनशंशला ॥ एतानिटकमानत्राणम- 
_ रिचिल्यप्॒टंकक ॥ कदठुत्रयंचषटटंकंखलेक्षित्ताविवृर्णेयेत ॥ 
रप्त्इवासकुठारोयेशवाससरब्य SRTRE: ll 
अ्थे---पारा, गंधक, विष, स॒हागा ओर मनसि, येप्रत्यक समान भाग छे- 
वे और कालीमिरच एक ओषधसें आठ गनी UT, तथा सोठ, कालीमिरच, पी- 
पल ये छः छः भाग ले, सबको खरल कर वारीक चृणे करे यह श्वासकुगर श्व 
स, और सब्वेज्वर इनका नाश करे ॥ 
उदकमंजरीरस 
मतोगधश्चो षणंटकणंचसर्वेस्वल्याशकंरामस्स्यापितेः॥ भ्यो 
भयोमदर्येत्तत्रिरातवल्लोदियःशृंगवेरदबैण ॥ तापेशीतंवीज 
नेस्तक्रभक्तेव ताकाव्यपथ्यमेतत्पदिएं ॥ अन्हेवोगरहातस- 
चयाज्वरतुपित्तापिक्येमर्धितोयंचदयात्‌॥ 
अथे--पारा, गंधक, कालीमिरच, और सुहागा, ये सपान भागटे, तथा स 
वकी बराबर मिश्रीमिलाय सबको मछलीके पित्ते ३ दिन खरल करे जव ब 
राबर तीन दिन हो चके तव ३ रक्तीकी गोली वनावे, एक गोरी अद्रखके 
TW देय यदि इसके खानेसें दाह होय तो पंखेकी पवन करे, छाछ, मात, 
SRPTST शाक, ये पथ्यम देवे इस प्रकार करनेसें एक दिनम नवीन ज्वर दूर 
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होय यदि पित्त अधिक उपद्रव करे तो उस रोगीके मस्तक पर शीतर जलका 
तरडा देवे 0 


उव्रघ्रमकेतुरस 
नद्यात्समंस्‌ तसमुद्रफेनंहिगरखगधंपरिमययामं t 
नवज्वरेवल्युगंत्रिपस्रमाद्रांभसायंज्वरधृमकेतुः ॥ 
अथे--पारा, गंधक, समगुद्रफेन, और (mm इनको अद्रखके रससे प्रहरभर 
खरलकर ६ रसीकी गोली वनावेश गोलीं अदरखके रससे ३ दिन देवे तो नव 
ज्वरकों नाश करे इसको ज्वरधूमकेतु रस कहते है ॥ 

" वटिका 
रसंगंधंचदरदंजपालंक्रमवद्धितं ॥ दं तीरसेनसंपिष्यवदीशजा 
मिताठता ॥ प्रभातेसितयासाधमशिताशीववारिणा ॥ एकेन 
दिवसेनषानवज्वरहराभपेत्‌ ॥ 
अथे--पारा १ भाग, गंधक २ भाग, हिंगुल 3 भाग, जमालगोठा ४ भाग, 

इस प्रकार छैकर दुंतीके रससें खरलकर रत्तीभरकी गोली वनावे इसको प्रातः 
काल शीतरूजल और मिश्रीके साथ सेवन करे तो एकदिनमें नवज्वरका नाश करे 
दुसरीवटी 
रसोगंधो विष॑शुंटीपिप्पठामिरिचानिच ॥ पशथ्थंविमीतकंधात्री 
दंतीबीज॑चशावितं ॥ चूर्णमेषांसमांशानांद्रोणपुष्पी रसे भवेत्‌ ॥ 
वर्टीमाषनिभांकुयोद्वक्षेय भूतनज्वरे ॥ 
अथे--पारा, गंधक, विष, सोंठ, पीपर, काटीमिरच, हरड, आमला और 
दाद्ध जमालगोठा, ये समान भागले चणेकरे फिर गोमाके (ud खरलकर उ- 
डदके बराबर गोली वनावे इसके खानेसे नवीन ज्वर दूर हो ॥ 
ज्वरांकुश 
खंडितंहा रिणशंग॑ज्वा उम॒ख्या रसेःसम॑ ॥रुध्वाभांडेपच्चेचुल्यां 
यामयग्मंततोनयेत्‌ ॥ अशष्शंशत्रिकटेदया न्निष्कमात्रेचमक्ष 
येत्‌ ॥ नागवल्यारसे:साथवात पित्तज्वरापह ॥ अयंज्वरांकु 
शोनामरसःसवज्वरापहः ॥ 
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अर्थ-हिरणके सींगका बारेक टुकडेकर किसी पात्र रखके ज्वालां guod 
रसको उसमें डाल उसके मुखपर दूसरा छोटा पात्र उख्या रखके कपर पिदर कर 
देवे, चूल्हेपर रखके दो प्रहरकी अभि देवे, जव शीतल होजावे तव उन दुक- 
णोकी भस्म बाहर निकाल लेवे फिर इस भस्मका आठवाँ माग सट, मिरच, 
C "x क. v box eed 4 
पीपर, इनका चूणे करके उस भस्ममे मिलाय देवे फिर इस भस्मको १ टंकफे 
अनुमान नागसवेक पानके रससें खाय तो यह ज्वरांकुश संपूर्ण ज्वरोंको दूर करे 
परंतु बहधा वातपित्त ज्वरको दूर करे d | 
- 
नवज्वर्भांकुश 
७ 99 e ec इं L4 es ४२१ ` च 3 d व्‌ 3 
सगंधर्टंकंरसम्षणंचविर्मादत॑मावयमीनपित्तेः ॥ दिनत्रय॑वल् 
e e SN. SY ke * 
य॒ुगंप्रद्याइताकतकोदनपथ्यमत्र॥ नवन्वरेभकरनामधेयः 
I: - mM f 
क्षणेनघम्‌।हममातनाति॥ 
अथै--गंधक, सुहागा, पारा, और काडीमिरच, इनको मछलीके पित्तम 


तीनदिन खरल करे ४ रत्ती रोगीको देय पथ्यमें वेगन, छाछ भात देवे यह रस 
क्षणभरमे पसीने उत्पन्न करता है ॥ 
अमृतकलानिधि a 
अमृतवराटिकमगीपेद्विपेचनवमांशकेःकुयात्‌ ॥ 
मुद्र प्रमाणावरिकाज्वरपित्तकफाधिमांयहार्सस्यात्‌ ॥ 
अथे--वच्छनाग विष दो भाग, कौडीकी भस्म 4 भाग, काटीमिरच ९ भा- 
ग लेकर खरलकरे, इस रसकी मृगके Warp गोली बनावे तो स्वर, पित्त, कफ 
ओर मंदाभि इनको दूर करे ॥ 
पचातर्प 
स्वणेरोप्यरविनागोऽकंचदरद्छधिधिचतुः शरभागं ॥ मा 
तंटठतरंदिनमेकंमाविततंमकरपित्तरसेन॥वयुग्मम पि Sq 
गायिशकेराईकरसेनददीत ॥ 
अथे--सॉनेकी भस्म ९ भाग, रूपेकी भस्म २ भाग, ताम्रभस्म ३ भाग, 
शीशेकी भस्म V भाग, ओर लोहेकी TET 4 भाग, ले ये सब एकत्र कर मगर- 
के पित्तेकी भावना देकर ४ रत्तीकी गोली बनावे इनको मिश्री और अदरखके 
रससे १ गोली देवे तो संपूर्णज्वर दूर हो ॥ | 
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जौणज्वर्ाकु्च 
यतस्त भ्रनागाककांतपकतिमेवच।॥हदिगटटकणंगधावेषकुष्ठ 
समांशकं॥तविकटधिफरायस्तामृगनिर्यडिकाद्रवेः॥माषयेत्रि 
दिनयेवमाषमात्रानपानतः॥ जीग॑ज्वरंक्षयंकासंदो पान्मंदा 
नरतथा ॥ पांडहलीमकंगल्ममुदरंचार्दितंजयेत्‌ ॥ ग्रहणी 
लरागांश्वअरोचकमनेकथा ॥ कांतितेजोबलपा्टिवी यर्वा द्वा वे 
वदयेत्‌ ॥ साध्यात्ताध्यंनिहंत्याशुरसोजी णन्वरांकुशः ॥ 
अथे--पारेकी भस्म, अक्लकभस्म, शीशेकी भस्म, ताम्रभस्म कांतलोहभस्म, 
चैक्रांतकी भस्म, हिंगुल, सुहागा, गंधक, विष, ओर कूठ, ये ओषध समान भाग 
लेकर सौट, मिरच, पीपल, हरड, वहेडा, आमला ओर नागरमोथा इनके का- 
टेम तथा गरा, नि्गडी, इनके रसमें तीन दिन भावना देवे ओर यथां योग्य 
अनुपानके साथ देवे तो यह जीणज्वर, क्षयः खाँसी, त्रिदोष, saris, पांडरोग, 
हलीमक, गोला, उदररोग, अदितवायु, संग्रहणी, शर, ओर सवं प्रकारकी अ- 
रुचि इनका नाश करे तथा कांति, तेज, बल, पुष्टि, और बीयैवृद्धी इनको ब 


भ 


ढावे, एवं यह जीणे ज्वरांकुश रस साध्य अथवा असाध्यरोगोंको नाश करे है ॥ 
_  पच्यमाननज्वरखक्षण 
ज्वरवगोधिकात्ष्णाप्रखापःउवप्तनभमः 
| मलप्रवातरुत्कृदापच्यमानस्यलक्षण॥ 
अथे--ज्वरका अधिक वेग, प्यास, प्रलाप, श्वास, भ्रम, मलकाउतरना, और 
उत्केंश ए पच्यमान ज्वरके लक्षण है ॥ 
निरामज्वरलक्षण . . 
छुक्षामतारघुत्वचग त्रार्णाज्वस्मादव ॥ 
दोपप्रवृत्तिस्त्साहोनिरामज्वरलक्षणं॥ 
अथे--छ्षुधाका लगना, देहमें हलका पना, ज्वरका TH होना, दोषोंकी भ 
पत्ति और उत्साहका होना, ए निराम ज्वरके लक्षण है॥ 
ष्व रथातराक्तजीणन्वरानिदान 
नि.सत्ताहन्यताततुन्वरायस्तरुरतागतः॥ 
डीहाग्रेमांथकुरुतेसनीणज्वरउच्यते ॥ 


३२८ बृहनिंपण्टुरलाकरः 
अथै--इकीस दिनं व्यतीत होनेपर जो स्व॑र देहमें बारीक॑ होकर रहे OGIT 
तापतिष्टी मंदाभि को करे उसे जीणे ( पुराना ) ल्वर कहते है ॥ 
सामान्यचिकित्साशास्राथ 
जीण॑ज्वरीनरःकुयो न्नो पवासंकदायन ॥ 
लपनात्सभमवत्क्षाणाज्वरस्तुस्यादलायतः ॥ 


थ--जीणेज्वरवाला मनुष्य घन कदाचित्‌ नें करे कारण कि रूपने क- 
VH रोगी क्षीण होजाता है और ज्वर बलवान हो जाता है ॥ 


a E 
पराणापज्वरदापायदपथ्यःपंनस्तैथा ॥ 
छ्वयत्तवर्तपश्चात्पूववत्कास्थोक्रियां ॥ 

अथ--यदि जीणज्वरमें अपथ्यके करनेसें दोष कुपित gw होय तो VH जी 
णेज्वरवालेको रघन करावे जव लंघन करके क्षीण दोष होजाबें फिर प्रवे 
प्रमाण क्रिया करावे ॥ 
ज्वरक्षीणकों वांतिनिषेष 
ज्वरक्षाणस्यनाहतवमननावरचन ॥ 
कामंत॒पायसंतस्यानेरूढेवोहरेन्मलान ll 
थ-जो मनुष्य ज्वरसें क्षीण है उसको वमनं और विरेचन सर्वथा अहितहं 
उसको यथेच्छ दूधपिवावे अथवा निरूहण वस्ती करके उसके मरको PURIS ॥ 
ज्वरफेरआनेकाका रण 
आवंततेगात्रसादिवेवर्ण्यमंगलादिषु ॥ 
शांतज्वरोप्यसा ध्यःस्याद नुबधभया न्नरः ॥ 
अथ--अं्मोका रहनाना विवर्णता इ्यादि विकार करके अथवां अमंग हैँ 


* 


दिकोके देखनेसें शांतज्वरभी फिर लोटकरके आता है ॥ 
वातजाणज्वर्‌ 


ज्वरोष्पणाज्यरजीर्णेबायुःकुप्यति रू क्षिते ॥ 
| पृत॑संशमनतस्यथदीप्तस्येवाबुवेश्मनः ॥ 
` अथ--जीणेन्वरकी गंरमीसें देहरूक्ष ED वायुका कोप होता है उसकी 
शांति होनेके वासते पान योग्य है क्षेसे फुकते हुए घरमें पानीका दालना ॥ 


जीर्णज्वराचाकैत्सा ३२५ 


जींणज्वरमंपक्ागर्याशितदोषकी चिकित्सा 
जीणनज्बरेषसर्वेषदोषेपक्काशया श्रिते ॥ 


घरेदबस्तिःप्रकतव्यःसनिरूढोयथापिपि ॥ 
अर्थ--संपूर्ण जीर्णज्वरमें दोष पंकाशयाश्रित होने स्नेहवस्ती, अथवा यधा- 
वृधे नेरूदणे वस्ती करना चहिये ॥ 


किन्रादिकाटां 
पिष्पलीच्णसंयक्तःकाथरिछन्नोद्ववीद्भवः ॥ 
 जीणन्वरकफष्वंसीपंचमूटरुतोथवा ॥ 

अथै--कुटकीके कंटिमे पीपलका चर्ण दारुके dU तो जींग॑ज्वर और के 

पको E करे अर्थवा पंचमूलकां कादो करके पीवेतो जीणेज्वंर ओर WW PY हो 
त्रिकंटकादिकादा 

निदिग्धिकानागरकासतानाकार्थपिवेन्मिश्रितपिप्पलीक ॥ 

जीणज्वरारोचककासंशलश्वासा ग्निर्माया दितपी नसे पु ॥ 

हत्यूध्वजानयप्रायः सायंतेनो पय॒ज्यते ॥ 

अथ--कटठेरीका पंचांग, dim, गिलोय, ईनके काढेमें पीपलका चरण मिला“ 


यके पीवे तो जीणेज्वर, अरुचि, खांसी, sro, श्वास, Weit, जर्दितवायु, पीनसं 
था ऊध्वेविकार इनका नाश करे यह काढा सायंकालको देवे ॥ 


गुडूचीकाढा ins 
अमतायाःकषयितशतिछरूतमीरःत॥ 
मधपांदयतंपातिंजी णज्वरहरंपर॥ 


अथे--गिलोयेकों काढा करके शीतल होनेपर उसमें चतुंथास संहंत मिलाधं 
के पीवे तो जीणेज्वर दूर हो — 


द्राक्षादिअष्टांदशांगकादा 
द्क्षायताशठीशंगी म॒स्तकंरक्तचंदनं ॥ नागरकंटुकापाठों 
निवःसद॒रालमः HU अशओीरधान्यकपद्यवाटकटकारेक।॥ 
पष्करापचुमंदश्रस्यांदर्शांगमिदृस्मृतं ॥ जीगेज्वरारुचिश्वा 
सक्राकन्वंयथनाश्चन ॥ 
४१ 
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अभ--मनक्रादाख, गिरय, Wu, काकडासिर्गः, नामरमोथा, लालचंदन, 
Wis, कुटकी, पाट, चिरायता, घमासः, नेत्रवाला, धनिया, पद्माख, खस, कटे- 
री, पृहकरगरल, और नीमकी छाल, इनका काढा जीणेज्वर, असा, श्वास, 
खासी, ओर पुजन, इनका नाश कर i | 

STAT ET 
STO PTHIORTS पानसखासकासाइद्रम॒दकदापानाशह 
न्यादशपषान॥ जनयाततनुका ता चत्तनत्रप्रसादप ORTA 


तशटक्षाद्रासद्ध-कषायः ॥ 

अथ--चारतोले सॉठ्के कादेभ सहत डालके di तो अरुचि, NRI, 
पीनस, श्वास, खासी. उदर, जलदोप, इनको दूरकरे तथा कांति, चित्त ओर्‌ 
नेत्र इनको प्रसन्नता देता है ॥ 


कणाकाट 
कणामघुकम॒दी कावलाचंदनसा रिवा ॥ 
1क्ाथ्यपयसापीताःक्षोणज्वरावनाशनाः ॥| 
अथे--पीपल, महुआके फूल, मनक्कादाख, खरेटी, लालचंदन, और सारिवां 
हन आंषधोका काटठा करके देवे तो जीणेज्वरका नाश करे ॥ 


तिक्ताइकादा 
विक्तापपंटभ्रनिबमुस्ताच्छिन्नरुहां पिबेत ॥ 
अभ्यासेनजयत्येषज्वरमामृत्युमातुरः ॥ 
अथ--कटकी, पित्तपापडा, चिरायता, नागरमाथा, ओर गिरय इनकी 
कादा करक कछ काल सवन कर ता अस्राध्यभमा ज्वर जाय ॥ 


क (TTC TET 
काल्गकटकामुस्तामानवाग्रीथनागर॥ राजकन्यादवदारु 
पवत्क्राथसरूष्णकं ॥ जाण॑न्वरगदानत्यसाम चवानरामय ॥ 
ज्वरांश्वाविषमांश्ववशी तंचातुर्विकंज पैत्‌ ॥ 
अथ--न्द्रजो, कुटकी, नागरमोथा, चिरायता, पीपरामल, सोठ, और दे- 

बदार, ओर पीपल इनका काढा कर wid तो जीणेज्वर, साम और निराम 
ज्वर तथा विषमज्वर, शीतज्वर, चातुथिक आदिको दूर करे d 


जीणेज्वरचिकेत्स ३३१ 


= द्राक्षादिचूर्ण 
द्राक्षमतानागरतो यप॒ष्णंरृष्णाविपाकंव हु रोग निच्रं । 
शासंचशूलंकसनंचमांय जीणेज्वरचेतज लेन तृ ष्णा ॥ 
थे--दाख, गिलोय, Wiz, और पींपछ इनका चर्ण कर गरम जलके साथ 
लेवे तो अनेक रोग दूर हो, और श्वास, खाँसी, शल, HaT, जीणेज्वर ओर 
वृषा इनको शीतल cd साथ लेनेस॑ दूर करे ॥ 
लबंगादिकाटा 
देवपृष्पचपलाग्रथितंचर्तिहिकानलकिरातपयोदाः ॥ तराय- ` 
माणभृगजासुखासाबाह्चिकाकरिकगादशररूू ॥ शक्रपुष्प- 
शरटीनवरास्राशंगिनागरवचाः समभागा+ ॥ साधितेचक्षथ 
नंकिलपेयंयोजित॑ंचसुरसास्वरसेन ॥ ज्वरेचसातिका रोगैशी- 
तेरोचकसंग्रमे ॥ अभ्रिमांयिवातगुल्मेलवंगादिःप्रशस्यते ॥ 
थे--लोंग, पीपल, पीपरामर, कटेलीकीजड़, चित्रक, चिरायता, नागरमो 
था, त्रायमाण, भारंगी, देवदारु, अडूसा, ब्राह्मीं, गजपीपर, दशमूल, इन्द्रजो 
खदिरपर्णी, रास्ता, काकडासिंगी, सोठ, और वच, इनके कादेमे तुखसीकां र 
स मिलायके देवे यह, ज्वर, प्रसूत, शीत, अरुचि, श्रम, मंदाप्रे, वायगोला <- 
नमे यह परमोत्तम उपाय है ॥ 
तालीसादिचूण 
तालीसंमरिचंशंठीपिप्पछीवंशरोचन " एकद्वित्रिचतुः d- 
चक१भागान्प्रकल्पयेत्‌ ॥ एलालचोस्तुकपोर्धप्रत्येकेमाग- ` 
मावहेत्‌ ॥ द्वातिशत्कषेतुलिता प्रदियाशकराब॒ पता ली सा- 
दमिदंचूणरोचनंपाचनंस्मृत ॥ कासइवापज्वहरंछद्यतीसा- 
रनाशन॑॥शोफा ध्मानहरंडीह मह णीपांडरोगाजित्‌ C 
वबाशकराइूणाक्षपत्सागादकामता U 
अर्थ--ताली 43, कालीमिरच, diz, पीपर, और वशलोचन ए क्रमसें १- 
२-३-४-५ भाग wd तथा इलायचां दालचीनी ये आधे २ भाग WT, और UI- 
श्री ३२ तोले SH इस प्रकार सब वस्तू के चरणेकरे यह तालीसादे चूर्ण रो 


३३२ वृहत्रिषण्टुरताकरः 


चक और पाचक है तथा खांसी, श्वास; ज्वर, वमन, आतिसार, सूजन, पेटका 
फलना, शह, संग्रहणी, ओर पांडरौग इनका नाश करी यादि इसक गोली व 
नानी होय तो खांडकी चासनीमें बनावे ॥ 


त्रिफलादियूण 
कासदवासज्वरहरापिप्पली त्रिफलायता ॥ 
चूर्णितामधुनालीढाभेदिनीचा ग्रिबो धिनी ॥ 
अथे--पीपर और जिफला इनका चरणं सहतसें चाटे तो भेदक और अगर 
दीप कतां है 
 कटूफटादिनच्रणे 
कटफलंमुस्तरक॑तिक्तासठीशृंगीचपौष्कर ॥ चृणमेषांचमधुना 
शंगवे्‌ररसेनवा लिहेज्ीणज्वरहरंकासश्वासारुचिजयेत्‌ ॥ वा 
युंशूलंतथाछर्दिक्षयंचैवव्यपोद ति ॥ 
अथ---कायफर, नागरमोथा, कुटकी, कत्र, काकडासिंगी, और पुहकरपू- 
छू, इनका चर्ण सहतसें अथवा अदरखके रसमें WIE तो जीणज्वर, खांसी, NT 
स, अरुचि वायशूल, वमन, और क्षयरोग इनको नाश करे ॥ 
(Ig sr 
सूणनिवृत्कणाडेयामात्रिफटानांितासमं ॥ 


भदक एर्‌ गादाहगखिज्वरना रन ॥ 
अथ-- निसो, पीपल, सारिवा, TUS, बहेडा, ओर आमल, इनका समान 


6: NLIS 5S 


भाग चं करे सब चूर्णके वरावर मिश्री मिलावे यह मेद्‌, पेटके शूछको, दाह 
भारीपना, और स्वर्‌ इनका नाश करे ॥ 


दुसरालवंगादि चूं 
लव॑गजातीफलपिप्पलीनांभागंप्रकल्प्याक्षममानभेषां ॥ पे 
राधेमेकमरिचस्यदेयंपलानिचलापिमिहोषधस्य ॥ पिता 
समंचूणाभेदप्रगृद्यरोगांश्व वा श॒प्रवलान्रिहींत ॥ कास चवरारो 
चकमेहगल्मश्वासाभिमांयग्रहगीप्रदोष॑ ॥ 


जीणज्वर चिकित्सा 333 


र तोले सोंठ १६ तोले इन सबका चूण करके इसमें बराबरकी मिश्री मिलायके 
देने से प्रबलरोग, खांसी, ज्वर, अराचि, प्रमेद, गोला, श्वास, प्रंदाग्रे, और, d- 
ग्रहणीके विकारोंकों दूर करे ॥ 


पंचाजादि 
पंचाज्यंपैचगव्यंवापंचाविकमथा पिवा ॥ जीगैज्वरतिनाशा 
थंपिवद्रापंचमा हिषं॥ दविटुग्धंतथाज्यंच विणमत्रेपंचशस्यते॥ 
एवाक्तिपंचकंज्ञेयंचिकित्साथांभिषग्वरः ॥ 
थं-वकरी ओर गोका दूध, दही, धी गोवर, मूत्र ये एकत्र कर जीर्णज्व- 


प्पे देय तो जीणज्वर दूर हो, अथवा भेसका दूध दही आदि पांचों पदार्थ रो 
सीको देवे तो उसका जीणेज्वर दर हो ॥ 


iiit PENNE. 1 
छखाध्रचदनषट्यथिशकराघृतमाक्षकेः॥ 


सक्षीरेणविषषयक्तजी गेज्वरहरंपरं ॥ 
अर्थ--लोध, चंदन, पीपरायूल, ओर अतीस इनके त्रम मिश्री, सहत, घू- 
त, ओर दूध मिलायके लेबे तो ये जीणेज्वरकों दूर करे ॥ 


वधमानपिप्पटीयोम 

क्रमवृद्धयादशाहानिदशपेप्पलिऊंलिद ॥ वयप गाप 
तथवानमयेत्पनः ॥ पिप्पलीनांसहसरस्यप्रयोगोयरसायने ॥ 
पिष्टास्तावलिभिः पेयाः शुतामध्यवलनरः usn) 
लिनाइतामधुसमायताः ॥ कासाजाणारूचश्वासहत्पांडर- 
मिरोगिणाम॥मंर्दाश्िविषमाश्रीनांशस्यतेगुटपिप्पछे ॥ प॑ 
चद्रोसप्तदशवापिप्पल्यः क्षोद्रसपिषा ॥ टीगज्वःश्ाप्तका 


संहद्रोगंपांडकामलां ॥ प्रदरंचप्रमेहचहन्यात्तत्राकेमडुतं ॥ 

अथ--क्रमवृद्धिसें दसपीपल दशादित दूधमं ओटायके पीवे इस पकार रसा 
घनमें यह हज़ार पीपलेंका प्रयोग कहा है, तहां बलवान पररुषको पीसके देवे 
तथा मध्यवलवारे पुरुषको दूधमे ओटायके देवे, ओर हीनवली रोगीको चूणे क 
X सहतके साथ WIE तो खांसी, अजीण, अरुचि, श्वास, हृद्रोग, पांडरोग, कृमि 
पदानि, तथा विषमा, इनको उत्तम है, यदि गुट, सहतः VW इनसे दस, अथ- 
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वा इससे आधिक देवे तो श्वास, खांसी, हृद्रोग, पाड, कामला, पदर, ओर भमै 
इ इनका नाश करे इसमें STADT नदी है ॥ 
पिप्परीमोदक 
क्षी द्रादद्विशणितसपिधता९(दे युणपिष्पखी ॥ सिताचदिग- 
णातस्याः क्षीरदेयचतुगुणं ॥ चातुजातंक्षोद्रत॒ल्यंपक्लाकु- 
याचमोदकान्‌ ॥ धातुस्थांश्चज्वरान्सवानश्वासंकारसचपांड 
तां धातुक्षयैवन्हिमायंपिप्य्ीमोदकोजयेत्‌ ॥ 
. अथे--सहत \ भाग, घृत २ भाग, पीपर ४ भाग, मिश्री < भाग, दूध ब- 
त्तीसभाग, और चातुजाव २ भाग इस प्रमाण सब वस्तु लकर पाककी विधि- 


सें लड़दू वनावे इसमेंसे१ zs नित्य खावे तो यह पिप्पलीमोदक धातुगत संपू- 
णे छवरोंको, श्वास, खांसी, पांडरोग, धातुक्षय, और मंदाभि इनको नाश करे 


मधपिप्परीयोग 
पिप्परीमधुषयुक्तामेदःकफविनाशेन ॥ 
शासकासज्वरहरापांडुडीहोदरापहा ॥ 
अथ-पीपड सहतके साथ सेवन करनेसें मेद, कफ, श्वास, खाँसी, ज्वर, ` 
पांडरोग, प्रीदा भौर उदररोगको दुर करे ॥ 
दुग्धयोग 
क्षीणेकफेज्वरेजी गअल्पदोषेपिपासिते ॥ 
द्‌ दार्वतुपयोयोज्येतेनेषतविषेमवेत्‌ ॥ 
अर्थ--क्षीण कफवालेके तथा जींणेज्वर होनेपर अल्पदोष होनेके कारण 
प्यास और दाह होते है, इसीसें उसको दूध पिवावे परंतु नवीन Sau दूध Quar 
विषतुल्य है ॥ 


पचमूटीक्षीर 
सवज्यराणांजी गा नांक्षी रे TTE ॥ श्वःसात्काप्ार्छिर्‌ 
श्रखात्पाश्वेशसस्सपानघ्रात ॥ मुच्यतेज्वारितःपात्वाप॑चमू 
लाशतपयः ll 
अथे--सालपर्ण।, पृष्टपर्णी, छोटी कठेरी, qdt कटेरी, ओर गोखरू, इन पाः 
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चोंकी लटको कूट उसमे अठगुना दूध और दूषका चौगुंनां पानी दारके ओं- 
टावे ज्ञव दूध मात्र रह जावे बव रोगीको पिवावे तो श्वास, खाँसी, मस्तेकद्ञा ल* 
पीठका ददं, पीनस, और जीर्णज्वरये दूर होय, इन संपृर्ण जीणे ज्वरों 
मे यह दुग्ध पीना उत्तम POM ६ 
. सितादिषेया 
सितन्यविश्वयज्ञरो्वीकाभिः्यृतपयः ॥ uedtataeqs 
षाभूपयश्चाद्‌कमेवच ॥ क्षीरावशिष्टंतत्पीतंर्ताइसवज्वरपहं ॥ 
 अथे--मिश्री, घृत, Wiz, छुहारे और diu, इनको EIS ओंठाए हुए T- 
षके , अथवा वेलग्रिरी, सौठ, दूध ओर पानी ये एकत्र करके दूध मात्र शेषर 
इने पर्यत औदावे फिर इसको dT तो सर्वेज्वरको दूर करे ॥ 
ici विल्वादिकाढा 
सावितंबिल्वपेशीमिमूलनामेडकस्पच ॥ 
सयोहातिपयःपीतंज्वरंसंपरत्क ॥ 
अथे--दूधमें वेडगिरीका अथवा सपेद वडीजाईके जदका काटा करके ढे* 
नेसें यह घोर ज्वरका नाश करे ॥ 
भमधुकादकादाी हे 
मध॒क रखवाद्राक्षातिक्तायासफलब्रिक) 
सपटोलजलभदिज्वरहतित्रिदीषज ॥ | 
अथे-मुलहटी, अमलतासका गूदा, मुनक्रादाख, कुटकी,धमासो, EXE TEST, 
आमला, और पद्ोेलपत्र इनका काढा भेदी ओर सबतरहके ज्वरोंका नाशकरेहे ॥ 
अमृतादिहिम 
अमृतायाहिमपेयोजी गेज्वरहरःपरः ॥ 
अथे--पूर्वोक्त- प्रकारसे गिलोयका हिम करके पीवितो जीर्णज्वरका नाशहोय 
0 गडयाग 
e P^, L --. - P e be" 
गंडंपिप्पालमूलस्यजलेनालोडितंपिबत्‌ ॥ 
चिरादपिचसन्नष्टांनिद्रामाोतिमानवश NN 
अर्थ--गुंडको पीपरामृलके ced पीस छानके पीवे तो बहुब्र कालकी गई 
हुई निद्रा आवि 
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बातांकमक्षणयो्ग॑._ 
सायंस्विन्नमशेष॑कत्वावातो कमेवपूव णहे ॥ 
मधयतमश्रन्नचिरान्नण्ठा मथा STETERIT ॥ 
अथे-सायकंॉलमें वेगनको भरन wed मिखायके खाय तो तत्काल निद्रा अवि 
Te [c4 | 
पिंप्पठीमंधसंमि श्रंगुडूचिंस्वरसंपिंबेत्‌॥ 
जीण॑ज्वरकफर्ड/हा कासारोचकनाशन॥ 


अथे--गिलोयके रसमें पीपल ओर सहत मिलायके पीवें तो जीणंज्वंर, कफ 
er, खांसी, और अरुचि इनको नाश करे ॥ 


गडापप्पलायाग 
 जीणिन्यरेधिमांयेचशस्यतगडपिप्प्खा ॥ कासाजीणारुचि 
श्वासहत्पांडरमिरोगतत्‌ ॥ द्विमणःपिप्यलीचूणोतगुडोत्र 
 मिषरजामतः॥ 
अर्थ~-जीणन्विरपेरं ओर म॑दाभिपर गड और पीपर सेवन उत्तम PE, तथो ` 
खांसी, अजीणे, रुचि, श्वास. पाड, और कृभिरोग ईनको नाश करे, इस जगह 
we पीपलतें दुना मिलाना चाहिये ॥ 
बातकफात्मकज्वरापंर 
वात*लेष्पाज्वराक्तास्याक्रयावातबटासक ॥ जाणज्वरक 
फेक्षीणेदाहतृष्णासमन्विते ॥ पथःपीयूषसदशंतन्रवेतपिषो ` 
पमं ॥ चंदनायंहिततेलेशवावकारका।तत॥ तथा नारायण 
तेलजागज्वरहरपर ॥ 
अथे--जातंकफ संबंधी जीणंञ्वरप॑र वातश्चेष्पं ज्वरोक्त क्रिया करती If 
ये, ओर जिनके कफ न दोय केवल दाह, और वषा मात्र विकार हो उसको दू- 
ध पीना अमृतके ge" है ओर वही दूध नवीन ज्वरवालेको विषके समान अव- 
गुणकरता दे, और शोषाधिकारमें चंदनादें ते कहां हे वो तथा नारायणं We 
छ ये जीणेज्वर नाशक है इसवास्ते इनका मालिस करे ५ 
वधमानापप्पला 
त्रवृध्यापंचवृ ध्यावी स्व प्याथवाकृणा: ॥ गंव्वक्षीरेणसाप 
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vr पिवेदशदिनानिद।तःवडासयेदेताएवंपिशितिषासरान्‌॥ 
पपवतायरशातिः स्थात्पांड 4 वश्चाम्बति।कापश्चासोभि 
मायचकफापिक्यचनरयपति ॥ 


अथे--तीन 3 वृद्धि करके अथवा पांच पांच वृद्धि करके पीपल गौके rud 
ओटठाय और पीसके दसद्िनतक सेवन करे, फिर उसी प्रकार ऋमसें WEIST 
चला आवे इसे प्रकार वीस दिनतक लेय तो ज्वरकी शांति होय, तथा पां 
राग, खांसी, श्वास, मद्‌।भि, और कफ इनको नाश करे di 

नस्य 
शिरोगोखशूलप्रमिद्वियप्रतियोधन ॥ जीगेज्वरेरचिकरंद 
दयाच्छिषावेरेचनम्‌ ॥ मधनावाथतेलेनन्वरघ्रनप्रयी जयेत्‌ ॥ 
थे--जी ग॑ज्व रमें मस्त झका भारीपनशल इनके नाशके वास्ते ओर इन्दि- 


यके चेतन्यता करनेके वस्ते, तथा WOW देनेवाला अता मस्तक रेचन देवे वो 
स्हतसे अथवा बैठ करके वा ज्वरप्त यगो करके देवे ॥ 


२२२१२ दट्प 
रक्तकरवीरपण्पंकुष्ठ धात्रीफस्स पा न्यांब ॥ 
qe को ण्णोलिपी ज्वरेषुशि रसो रुजो इं ति 
अथे-लालकनेरके फूल, कूठ, आमला, धनिया ओर नेत्रवाला इनको गरमन्न रूम 
WI गरंप करके जव थांडा गरम रहे तव लप करे ता मस्तक पडा दूर हाय ll 
हिग्वाद्नस्व 
हिगसवंबसय क्तनस्यस्थादनवंधृत ll 
अथे-पुराने घीमें हींग, और संधघानिमक मिलायके नस्य देवे तो ज्वरशांति होय 
जथतीमालकाबप 
अतजयंतीयूठंतविपिनावद&शिखांतरेहाति ॥ 
क्षीणज्वरंगरागाखलइवद duret ॥ 
अर्थ--सपेद जयंती कीजडको विधियुक्तं च्ियामें बांधे इससें जीर्णस्वर दूर 
होय जैसे दुष्ट्पुरुष पापोसे अपनी आत्माको नाश करता ॥ . . 
EL 
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। वायसजधा बंध 
वायसजघाग्टञ्चिर सिनिबद्ध तुकाकमाच्या श्व ॥ 


विद्वतानद्राकरणरनुम्एट्याशितसमुठ ॥ 
अर्थ--कौआडोडीकी जडको अथवा मकोयकी जडको मस्तकमें बॉधनेस 
निद्राको उत्पन्न करे, अथवा शूहरकी जडको गुडके साथ खानेसे निद्राको उत्पन्न करे 


क्‍ मुक्तापंचारत 
मक्ताप्रवालखु रवंगककंबशक्तिभूनिंवभ्ृदापिटगिदुस॒घांशभा ` 
गं॥इश्षूरसेनसुरमेःपयसा विदारी कन्यावरी पुर सहंस पदी रसे शव 
॥संमययामयगर्ूचवनोत्पठाभिदेद्ान्पुटानिमदुलानिचपंच 
du पंचाग्रतरसविभभिषजाप्रयोज्यगंजाचतष्यामितंचपलस 
रजश्च ॥ पात्रानेधायचिरसतवनस्पतीनांदग्पेनयःप्रां पेबत 
खल॒चात्मभक्त ॥ जाणज्वरक्षयामयाद्थसवरोगाःस्वीयानु 
पानकटताश्वरामप्रयाति ॥ rs 
अर्थ--मोती १ dre, भंगा ४ तोले, उत्तम dw २ तोले, शंख १ तोले, 
सीपी ९ तोले, इनकी भस्म तथा चिरायता, १ तोले, इन सबको एकत्र कर 
fu रस, गोका दूध, विदारीकंद, धी गुवार, सताषर, ढाभ, और हंसपदी, इ- 
नके रसमें दो दो भरहर खरलूकर आरने उपलोकी पांच पाँच पट दैवे यह (पंचा- 
मृत रस ) नित्य ४ रती और पीपलका चूणे पात्रमें डालके बहुत दिनकी व्याही 
और वनस्पति खानेसें उत्पन्न हुआ दूध उसके साथ सेवन करे थोडा भोजन 
करे तो जीणेक्वर, तथा रोगोक्त अनुपानके साथ देनेसें सर्वं रोगोका नाश करे है। 
'णिज्बरांकुश 
मतसताग्रनागाकेकांतवेक्रांतमेवच ॥ हिगलेटंकर्णगर्धविषं . 
कुष्ठममांशक॥त्रेकद त्रफलाइ स्ता भू गाने गे I: भाव 
योत्रांदनचेवमाषमात्रान॒पानतः ॥ जीणज्वरक्षयेकासदोीषेमं 
दानलेषुच ॥ पांड्हटीमक गुल्मम दरंचा दितंजयेत्‌ ॥ ग्रहणा 
शूलरगांश्रोअरोचकमने कथा ॥ कां तेतेमोबलप प्टिवीयवद्धि 
(33491 ॥ साध्यासाध्यानहत्याशरसोज!णज्वरांकुशः ॥ 
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थे--पारेकी भस्म, अभ्रक, शीशेकी भस्म, तामेकी भस्म, कातरोह, और 
वैक्रांत इनकी भस्म, तथा हिंगुल, खदहागा, गंधक, विष, कूठ, ये ओषध समान 
भाग ले फिर त्रिफला, त्रिकुठा, नागरमोथा, भांगरा, और Rupe, इनके 
काठे की अथवा स्वरसकीं तीनदिन भावना देवे और अनुपानके साथ एक उड 
मात्र देवे तो जीणेज्वर, u$, खाँसी, war, पांडूरोग, हलीमक, गोला, उ- 
द्र, अदितरोग, संग्रहणी, शुर, सवेप्रकारकी अशुचि ये रोग साध्य अथवा अ 
साध्य होय तो भी नाश होवे, तथा यह जीणेज्वरांकुश, काति तेज, बढ, पुष्टि 
ओर वीये इनको बढावे ॥ 
धातुज्वरांकुश 
लोहाभकंताम्रमस्मपारदंगंवकीबि१ ॥ व्योषाफलत्रिकंकुष्ट प- 
मभागेनमदपेत्‌ ॥ भृगनीरेगचादेस्यावरानिर्गृटिकास्पैः॥ 
त्रिदिन॑मद्‌यित्वातुमद्रमानावटी रृता ॥ यथारोगानुपानेन् 
पव्याधिविनाशिनी॥अजी गैेवातंकासप्रीदी पनीरुचिवर्व नी ॥ 
सवंधातुन्वरान्हा तेसोयधातुज्वरांकुशः ॥ 
अर्थ--लोह, अभ्रक, तथा तामा इनकी भस्म, ओर पारा, गंधक, विष, सो. 
ड पिरच, पीपल, हरड, वदहेडा, आमला, कुठ, ये समान भाग ले खरलकर भां 
गरा, अद्रख, भौर निर्गुडी इनके रतकी तीनदिन भावना देवे, फिर मूंगके ब- 
राबर गोरी वनावे एक गोली रोगोक्त अनुपानके साथ देवे तो सर्व व्याधियों- 
फो नाश करे तथा अजीण ओर बात कफ इनको नाश करे तथा दीपन, रुचि 
वढानेवाला, ओर स्वं धातुगत ज्वरनाशक है इसको धातुज्वरांकु कहते है ॥ 
कल्याणपृत 
तालीसत्रिफडेडबालफलिनी प्री म्यापथरुपरणिनीदंती दाडि- 
quieta (ETC do: ॥ जातापगअ्हरणपद्म - 
कयुतजतुप्रमाज8कारुझासह।|जाद्सा qa a LY 
पष्पान्वितें;॥ अष्टावशा।ताभम श्वतगृगजढ e 3 TOT TTE 
हंत्येतत्त्रिचतु्थकज्वा मुरःकं dua mal सापस्मारगदोद - 
रामपवनो न्‍्मादाःसजीण॑ज्वराजायंतेन पुनःछूतेन हृविषाक- 


ल्याणकनामुना ॥ 
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अथे--तालीसपत्र, त्रिफला, इलायची, नेत्रवाला, सालपणीं,' ddl, अनार 
दाना, उत्तमचंदन, हरदी, दारुहलछ॒दी, इन्द्रायनकीजड, कमट्कंद, जाई, क~ 
मर, पित्तपापडा, पत्माख, वायावेडभ, मजीठ, कूट, क्टेरौ, छोटीइलायची. दो 
नोप्रकारकी सारिवा, तगर, वांझककोडी. और लॉग, इन अठाइस, औषधोंका 
चौगुनापानीडालके काढाकरेडस WIE T डालके पचावे जव जल जरके घृतमात्र 
शेष रहे तव उत्तार Wd, यह कल्याण घृत, उयाहिक, चातुर्थिकलज्वर, हंदयका 
कंप, वंध्यापना, मृगी, उद्र, आमवात, उन्माद, जीण॑ज्वर, इन व्याधियोको 
फिर नहीं होने देवे ॥ Y 
"d$ itsdo 
चदनायाहिततंलशापषाधाकारकातत ॥ 
qur aor es qe 
अथू--शोषाधिका रमें कहा चंदनादि बैल तथा नारायण तेल ये जी णस्वर- 
को नाश करे ॥ ¢ 
-खल्षाद्वट < 
 छक्षारसस्थाब्कमस्तुतलठग्रस्थ Tue I7 च॥पष्ठाश 
ताव्हारजनीमध्रकेरासाशग वाऊटकास मूवी ॥ हरणुकचंदन 
मुस्तदारुकु४एथककपाम्तीक्षपेत्तत्‌ ॥ पृष्ठात्रकांगिरफुटनस 
शरुदागघ्यकट्भरमवातरामान्‌ ll 
सथे---२५६ तोले लाखका रस, तेल सेरभर, दहीकीतोड चारसेर, शतावर- 
हलदी, Tet, राख, असगंध, कुठकी, md», पित्तपापडा, रुङखचदन, नाग, 
रमोथा, देवदार, और कूठ, ये प्रत्येक तोले २ भर GU, सबको एकत्रकर तेल 
सिद्ध करावे इसको ( लछाक्षादि तैल ) कहते है ये सवे विषमज्वर, ओर पीठका 
qi, त्रिकस्थानकी पीडा, सरीरका फटठना, SIE, DS, खुजली, भ्रम, और 
बातरोगको नाश करे ॥ के 
क्‍ दुसराचदना|दुवढठ 
चंदनांबनतपवाट्यंयशिशिलेयपद्मक॑ ॥ मोजिष्ठासरलादारुस 
ठयलानागकेपर॥ पत्नतेलंसुरामांस।कंकोीलेचनतांबुदं ॥ह 
('द्रसारातक्तलवगागरुकुकुभ तम्‌, णनालकाचाततलम्‌ 


लौण्वरचिकित्सा TIN 
 स्तुचतगणं ॥ लाक्षारापर्म mme menm 


e ९ 


शंयान्मादक्षवाल्क्ष्यावनाशन ॥ गात्रस्थर्फुटनवराइक ड़ जी 
णज्चगपह॥ 


अथ--चंदन, नेत्रवाला, खिरनीकावृक्ष, खरेठी, मुलहटी, शिलाजीत, प्म 
ख, मर्जाठ, सरल ( दवदाहका भेद ) देवदार, कच्ूर, इखायचीं, नागकेशर- 
तमालपत्र, तेल, कांकोली, जग मांस, कंकोल, छड, नागरमोथा, हल्दी, दारह, 
र्दी, सारवा, चिरायता, लोंग, अगर, के शर, दालचीनी, पित्तपापडा, estt, 
तेल तथा चौगना दहीका पानी आर इतन हो लाखका रस, सबको एकत्र कर 
तैलकी विधिषेंइसको सिद्धकरे तो यह ग्रहपीडा नाशक, बल, काति, इनको करे 
तथा अपस्मार, क्षयःउन्माद, घाव, अलक्ष्मी, देहका फटना, दाह, खुजली, जीणै- 
SqC इनको नाश करे ॥ 


क्‍ हरीतकीपाक 
प्रस्थमेकशिवानां वज उद्रो गेनि वापयेत्‌॥ दि प्रस्थंद श मू लस्य 


सायप्रस्थायवाः स्रताः॥प्रथिकविवर्कमार्मशंखपष्पीवखा 
सठी॥वि श्वापामागभषा श्रपु कर गजा पे प्पठी ॥ इमानितत्र 
याज्यानप्रत्यकंचपलपठम्‌ ॥ अशंजेनिसतेचेषापथ्यापि 
प्लापचेत्ततः॥ग प्रस्थत्रयंयो ज्यंगोव तेपठपंचक ॥जातीफले 
केपरवचतर्नातिच गत्रिका॥दी प्या क्षाजातिपत्री चता ग्ं लो हूं 
Sz BrRUPEASÉCTEDUI 33 819013 ॥यथ्यापा कह 
विख्यात+कायतों छग॒ व एु ग। जी 1 व हरःस TE TOU टैब 
लप्रद॥रसकापग्रह प्यां चक्षीगया तो चाल सती ॥ गडमयन्वा 
सकाप्षातरकीहितो मतः ॥ 
अर्भ -हरड ६४ तले, जर १०२४ तोले, दशप्लू, १२८ तोले, इन्द्रजों ९६ तोले 
तथा TETTE, चावका छल, भागा शखाहलई, खर कचूर, साठ ओंगा, 
SUID, पुहक सूल, T0293, ये अत्यक चार २ त।ल इन सबका अष्टावशषप 
काढा कर उसमें हरडोंको पीसके डाल देवे, ओर इसमे गुड १९२ तोले, गोका 
QT २० तोले, तथा जायफल, केशर, चातुजात, आवले, अजमायन, वहेडा, 
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नावित्री, arret, लोहमस्म, Wiz, काटीमिरव, पीपल, इन प्रत्येकका चूर्ण 
दो दो तोले डालकर पाक बने इसकों ( हरीतकीपाक ) कहते है यह जोगे 
ज्वर, संग्रहगी, क्षीणता, अतिसार, बवासीर, खास, खाँसी, वातरक्त, और 
रसकोप इनको दूरकरे तथा तत्काल वुषटो, पुष्टी, ओर्‌ बल, इनको देय है ॥ 

; काडइ- 9d T 
कुकुट्तरुणंसयः शिरःपादाववर्जितं ॥ तस्यमपिस्यकुर्बात- 
शृतंपलशतंमिपक ॥ वरती कट कारी वशथुगीककेटकस्यच ॥ 
बदराणिकुलित्था श्रभांगी आमठकी तथा ॥ रदीपष्करमूक- 
चपंचप्रठमहत्तथा ॥ एतत्ुलांचसग्रह्मद्विदी गेतभसःपचेत्‌ ॥ 
पादशंषपरिखाव्यकपायग्राहयाइषक ॥ पड़गुणक्षारमाह- 
त्यविपचेततवृताठकं ॥ तत्रकल्कीझतंदयादस्वल्पंपंचमूल- 
कं॥ तत्सावुसि दूं विस्राव्यशुभेमांडेनिवापयेत्‌ ॥ TETET- 
ठेपिबेन्मात्रांवलदीपमवैक््यच ॥ जीर्णतस्पिस्तुप्र॑नीतरकत- 
शाल्योदनंतथा ॥ जीगज्परोपसडानांशुष्यतांखासकाधि- 
नाम्‌ ॥ प्रयोज्यकाकटमर्पियेत्मिगांविषमच्वरे ॥ लेखनंबूंद 
णायचबलवणा।अवपन ॥ 

अर्थ-उत्तम तरुण मुरगेका मस्तक, पैर ओर आँतडी निकारूके उसके माषका 
काढा ४०० तोले लेकर उसमे दोनों कथरी, काकडासिगी, वेर, ङ्य, भा 
रंगी, आम) कचूर, पुरकरपूल, और बृहत्पंवप्रूड मिखाय स्र ४०० तोड़े लेवे 
उसको २०४८ तोडे जलमें ढालके चतुर्थाशावशेष काढा करे, और कांढेका छ 
गुना दूध ओर १०२४ तोले qq ढालके उसमें बृहत्पंचपूलका कर्क मिलाय 
सबको एकत्र कर मंदाभिसे थी शेष रहने WW पचावे जब सिद्ध होजाय तब 
उतारके उत्तम पात्रमें भरके धर CR फिर दोषोंका वछावल देखके देवे इसके 
जीणहोनेके उपरांत लाल चाँवलोंका भात भोजन करावे तो यह ( "TIE Vd ) 
जीणंज्वर, श्वास, खांसी. क्षया, विषप्रज्वर, इनको दूरकरे, तथा ठे न, बृंहण, 
ओर बल, वर्ण तथा अग्नि इनको बढावे ॥ 
| "eq 
वासांगुड़ची जिफलांत्रायमाणांदुरालभां ॥ पक्तवातेनकषाये 
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णपयसोद्रिरुणेनच ॥ पिप्पलेप॒स्तमृद्वीकाचंदनोत्पलना- 
गरेः॥ कल्कोट्तेश्वविपचेदपतंजोर्णज्वरापह ॥ 
अर्थ--अडूसा, गिलोय, त्रिफला, त्रायमाण, और धमासो इनके कादमे दु- 
गना दूष और पीपर, नागरमोथा, दाख, लालचंदन, कमरगष्टा, औरसोंठ इन- 
को ढालके सबको एकत्रकर उसमें घृत सिद्धकरे तो यह जीर्णज्वरकोनाश करे 
पिप्पल्यादिषृत 
पिप्पल्यश्रंदन॑म॒स्तमुशीरंकटुरोहिणी ॥ कर्टिगकालाम 
कीसारिवातिविषेस्थिरा ॥ द्राक्षामलकवीजानिन्रायमाणा 
निनिदिग्विका ॥ सिद्धमेतत्वृतंतद्योजीणज्वरमपोहति॥क्ष् 
कासंशिर/शूलंपाश्वशूलमरो चर्क॥अंगा मैप तमग्िचविषमंस 
ब्वियच्छति ॥ पिप्पल्यादिलिदंका पितंत्रेक्षीरिणपच्यते ॥ 
अ्रथे---पीपल, लालचंदन, नागरमोथा, नेत्रवाला, कुटकी; इन्द्रजव, मामले, 
शारिवा, अतीस, सालपर्णी, दाख, इमलीकेचीया, जायमाण, कटेरी, इनके का- 
ह्मे अथवा कल्कमें घत सिद्धकरे तो यह जीण॑ज्वरकों तत्काल नाश, करे तथा 
wu, खांसी, मस्तक पीडा, पसवाडेका ददै, अरुचि, अंगको गरमी, ओर अग्मि 
इनका नाश करे यह पिप्पस्यदिद qa किसी pr दृ धके साथ पचावे असा कद 
कषीरब्रक्ादितेट ल 
क्षीखृक्षासनारिश्टजंबूसप्तच्छद/जुनीः ॥ शिरीषखदिरास्फो 
तामृतवल्याटरूषकेः ॥कटुकरापपंटो शीरवचतिजोवतीषनेः॥ 
सापितंतैलमभ्यंगादाशुजीणेन्वरःक्षयं ॥ 
अर्थ--पीपर, विजैसार, नीमकी छाल, सतोना, कोह, सिरस, चैर, सारि- 
वा, गिलोय, अदूसा, कुटकी, पित्तपापडा, खस, वच, मालकांगनी, ओर ना- 
गरमोथा, इनके केम अथवा कल्कमें तेल सिद्धकरे फिर इसका QEH मालिस 
&X तो तत्काल जी णज्वरका नाश करे ॥ 
सेवेतीपाक ४ 
शेतपृष्पसहस्नाणिषृतप्रस्थेविषाचयेत्‌ ॥ पूतेपकेकतेतस्मि ¦ 
(aeria तदौषधं ॥ प्ितोपठाचतुभागाचातुजातंपलंपलं॥ 
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मद्रीकापट्पलचैवक्षिपेन्मठपलाएकी। घारासंचरधपलंःप् 
मेकत्रका रयेत॥कर्पप्रमाणंत USO TE Cd Hb TS 3 
evpgidautatauaegliaetcs 2 UU mz shit 
विनाशयेत॥नेत्ररागान्सुद पा ध्यास्तथा सवा न खी व्यतान॥ 
अर्थ--सेवर्तीके सफेद WS १००० लेकर धीरम सिजवाबे, फिर इसमें मिश्री 
चार भाग, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, नागकेशर, ये प्रत्येक चार २ तो 
ङेय, दाख २४ qi), और सहत ३६ तोले वथं।गिलोयक। Web २ तोले, इन 
सबको एकत्र कर पाककीविःधसै वने इस पाकको तोले भर नित्य प्रातःकाल 
हेय तो (यह Wadi पाक,) जीगज्वर, WE, खांसी, मदा, THE, प्रदर, रक्त- 
विकार, कोढ;, अशेरोग, और दुःसाध्य नेत्ररोग, तथा मुखरोगोंको नाश करे॥ 


पष्पढापाक | 
प्रस्थो १प्पालिमादायक्षीरणवानपेषथंत्‌ ॥ अथाठकंपृतंगव्यं 
शद्धखडाढकतथा॥ पचेन्मुदरभिनतार्यवि्याकृक्पागतं ॥ 
रा(तश्चिततिप्तस्मिश्वाठुनतेप्‌ स्नव ॥ याजन्मात्रयाय 
तदो षधालधिसाम्यत्‌ः ॥ बल्य॑वृष्यतथाहयतेजवद्धेकरे 
परं ॥ जीगज्वरक्तन्तणमृध्रािचःवहयेते॥ SiS तृष्णारुचि 
चासशापनिव्हाप्कामर्श ॥ हड्दोगंपाडतगंचप्रदर्चत्रिदो 
षज ॥ वातरक्तप्रातेश्यावम। मात विना शयेत्‌ ॥ graui 
यागगवदापालतव जतः ॥ | 
अथ--६४ तोले पीपल ed qu पीसें फिर १२८ तोले UT WaIHI कु 
Ward तथा १०२४ die मिश्नीकी चासनीमें पाक वनि और दालचीनी, तमा 
पत्र, इलायची, नागकेशर,इनका चरणे ¦ २तोले SETS कतरी जमायलेवे पश्चात्‌ 
रोगीका दोष धात अश्चेका वछावरू qud देवे तो धातको बढावे, Q8. ह- 
EAT दितकारी, तथा तेजकी वृद्धिकर, ओर जीण॑ज्वरवालेको, तथा क्षतक्षयसें 
क्षणपरुषको पुष्करे, वमन, प्यास, अरुचि, श्वास, शोष, जिन्दाके रोग, कामं 
ला, हृदयराग, पांडु, प्रदर, (3409, वातरक्त; पीनस, ओर आमवात, इनका 
नाश करै. इस पाकक। एकवषं सेवनं करनेत अंगं TZ, और सपद बाला 
का नाश कर तरुणता करे है ॥ 


ज्यराचिकित्सा ३४०१९ 


ज्व्रमुक्तरक्षण 
प्रकाशोलापब॑ग्लानिः स्वस्थतासप्रसब्नता ॥ 
उपट्रवानिमितंचसम्यर्छषेतटक्षणं ॥ 
अर्थ--इन्द्री आपने अपने विषयग्रहण करनेमें समथ हो, शरारिमें हलकापना, 
verf, चित्तकी स्वस्थता, तथा प्रसन्नता और सवे उपद्रवकी शांति ये ज्वर मु 
क्तक लक्षण हैं ॥ 
| साथ्यन्वरलक्षण ? 
वलवृत्सवट्पदापितुज्वरःसाध्याहुपद्रवः ॥ 
अथे--जिसज्वरमें मनुष्यकी शक्ते क्षीण न होय ओर वातादिक दोर्षोकां 
कोप थोडा होय तथा ज्वरके उपद्रव विशेष न होय उसनल्वरको साध्य कहा d 
rona LUTTE 
हेतुभिवह्वाभेजातोबलिमिबहलक्षण।ज्वरपप्राणातरुय श्रशी 
 घ्रमिद्रयनारान : ॥ ज्वरक्षीणस्यशनस्यगंभीरोदेध्य॑रात्रि 
कः॥ अप्ताध्योषल्वान्यश्चकेशसीमतरन्ज्वरः॥ 
अथे--अत्यंतज्वर और प्रवर हेतुओं कर्के उत्पन्न हुआ, तथा जो उत्पन्न हो- 
तेही किसी एक इन्द्रियको नष्ट कर देवे,वो ज्वर प्राणांतकारी जानना। तथा जि 
स ज्व॒रमें मनृष्यकें क्षीण हो कर अंगोंमें सूजन आय जावे वो तथा गंभीर धातुप्र 
त जानेवाला और बहुत दिन तक देहमें रहने वाला तथा अंतर्वेगी, और जो 


ज्वर बहुत आनकर वाढोंमें Pur मांगके समान रचना करने वाला मेस स- 
ब ज्वर असाध्य हैं ॥ 


गंभीरज्वरलक्षण 
ग भरश्चज्वराज्ञयाद्यतदहिनृतृष्णया ॥ 
आनद्धसेनदोषा्णांश्चासकासोदमेनच ॥ 


अर्थ--अंतदौह, qur, दोषोंकी मवलता, श्वास, खांसी, ये लक्षण जिस छव- 
cd हों उसको गंभीरज्वर कहते हैं ॥ 


असाध्यलक्षण _ 
आरमाद्विषमोयस्त॒यस्तुस्याद्यरात्रकः ॥ 
्षीणस्यचातिरुक्षस्यगभीरोयस्यहतितं ॥ 


vv 


३४६ वहनिघण्टुरलाकरः 


अर्भ जोऽ्वर उत्पन्न होतेही संतत सतत आदिरूप करके विषम हो जावे 
और बहुत रात्रिपयेत अवि तथा गंभीर हो ये तीनज्वर तथा क्षीण किवा रूक्ष 
मनुष्यका ज्वर प्राणनाशक जानना ॥ 
दस्र प्रकर 
अंखस्वेदीतिबहुलेपिच्छठोयातिसवशञः ॥ 
दोहिनःशीतगात्रस्यतदामरणमादिशेत ॥ त 
अर्थ--शंख कहिये कनपटीमें बहुत पसीने आनकर सवे देहमात्र पसीना 
चिकट जाय तथा सेगीका देह शीतल wes वौ ज्वर प्राणनाशक जानना ॥ 


तप्तराप्रकार 
विसंज्ञस्ताम्यतेयस्त॒शतनिपतितोपिवा ॥ 
शीतादितातरुष्णश्चज्वरेणभिधतेनरः॥ 
अथे--जो मनुष्य ञ्वरसै विहर हो मोहित होजावे, और सोकर तथा वेट- 


कर उठे नहीं, एवं वाहरशीत ओर भीतरसे दाहयुक्त हो वो पुरुष ज्वर करके म- _ 
रणको प्राप्त होवे d 


चौथा प्रकार 
शीतस्वेदीलटाटेस्य>लथसंधानबंधनः ॥ 
मुद्त्य॒त्थाप्यमानस्तुसस्थुलो5प्यनजीवाति ॥ 


अथ--जिस मनुष्यके मस्तकपर शीतर पसीने आवि और सर्वोगके बंधन 
ढीले होजावे, तथा उठनेमें मोहको प्राप्त हो ऐ पा मनुष्य पुष्टभी हो तथापि नही वचे॥ 


पाचवा प्रकार 
योहए्टरामारक्ताक्षीहादिसंधातशुद्धधान । 


वक्रेणचवोछूसितितंज्वरोहतिमानवं ॥ 
अथे--ज्वरमें रोर्गाके रोमांच खड़े रहें, नेत्र लाल हों, हृदयमें SEN 
होनेकीसीपीडा, और Wu मुख करके जो श्वास €. असा ज्वर रोगीका प्रा- 
ण हरण कत्त जानना ॥ 


दुसरप्रकारकेअसाध्यलक्षण 
सहपिबन्मयंस्वप्रेयःरुष्पतेशना ॥ सपोर॑म्वरमासायन 


मीणंज्वरचिकित्सा २४७ 


जीवेन्नचम॒च्यते ॥ ज्यर'पूर्वाहिकोयस्यशुष्ककासश्वदार्‌ 
णः ॥ बलमांसविहीन श्रयथाप्रेतस्तथैवसः॥ ज्वरोयस्यापग 
णहतु«लेष्माकासश्रदारुणः ॥ बलमांसविहीनश्रयथाप्रेतत 
स्तथवप्तः ॥ सहसाज्वरसंतापस्तृष्णामूछावलक्षयः ॥ विश्छे 
प्णचपबीनांछुमूषरुपजायते ॥ ग्‌ सभेदनायस्यस्वेदप्र 
च्यवतेश्रुवं ॥ टेपन्वरापमृष्टस्यदुस्भंतस्यजीवितं ॥ स्वेदो 
छाटेहिमबान्नरस्यश्नीतादितस्यातिसपिच्छिरस्य ॥ कंठ 
स्थितायस्पनयातवशक्षात्नेयमरस्थीतग्रहसमत्यं; ॥ वस्यस्वं 
दातबरहटःपिाच्छलघातप्वतः ॥ रागिगशातगगात्रस्यत 
दामरणमा दशत्‌ ॥ क्‍ 
अथे--जो स्वप्रमें प्रेतोंके साथ मद्यपान करे, तथा जिसको कुत्ते घ्तीढे, वो 
भयंकर ज्वरसें मरे, जिसको पूर्वाह्वमें घोर ज्वर WD ओर सूखी दारुण खांसी 
हो, तथा वर मांस, जिसका नष्ट हो जवे उसको प्रेतके समान जानना, जिस- 
को अपराण्हमें ज्वर आनकर कफ-खांसी-अत्यंत पीडा देवे, वर, मांस नष्ट 
होजावे उसको मरदेके तुल्य जानना, अकस्मात्‌ ज्वरका दाह, तषा, सच्छो, 
और वलक्षय तथा सधे २ ढीले होज़ावें, € लक्षण आसन मरण वालेके होते 
हे । परातःकार जिसके Huy पसीने आवि और लेपज्वर करके व्याप्त हो उसका 
वचना कठिन है । जिसके मस्तकपर se Tui ओर शीत अधिक लगे अंग- 
पसीनेसें चीकय्से होजावे ओर गलेका पसीना छातीपर आवि नहीं वो मनुष्य 
यमराजके घर जल्‍दी जाता है । तथा जिसके अत्यंत ओर चिकने पसीने चारों 
qva अवे और अंग शीतल हो तो रोगी तत्क्षण मरे ॥ 


दसराप्रकार 
हिकाश्वासतृपायक्तमूढविभ्रांसलोचन ॥ 
सततोद्धासिनक्षीणंनरक्षपर्यातिज्वरः॥ 
अर्थ--हिचकी, श्वास, वषा, इन करके यक्त ओर जिसके नेत्र चलायमान 
होतथा वेहोश हो, और निरंतर wed श्वास छेवे तथा जो क्षीण हो गया हो उ- 
सको ज्वर मारता है ॥ Bi: 


३४८ - CAE घण्टुरताकरः 


असाध्यलक्षणज्वर 
इतप्रमेदियक्षाममरोचकनिपीडितं ॥ 
गभीरताधश्णवगा[तज्वारतपारवाॉजत ॥ 
अर्थ--जिप्त मनुष्यके निस्तेजता आय जावे, इंद्रियोंकी शक्ति चली जावे 


gr हुआ तथा जिसको अरुचि हो तथा अंतगेत और बाह्म वेगंसें पीडित उसको 
वैय त्याग देवे अथात्‌ चिकित्सा न करे ॥ 


ज्वरमोक्षकेपूरवेरूप 
दाहःस्वेदीअ्रमस्तृष्णाकंपोविडमेदसंज्ञिता ॥ 
कूजनंचातिवगंध्यमारतिज्वरमोक्षणे ॥ 
अथे--दाह, पसीने, भ्रम, तृषा; कप; मलका न उतरना, मूर्च्छा, गुंजना, 
अगोमिं पसीनोंकी दुर्गंधी ये जानेवाले ज्वर के पूर्वलक्षण होते है, परंतु ये त्रिदो 
ष ज्वरमें होते है अन्यज्वरमे नहीं ॥ 
ज्व्रमक्तलक्षण 
देहोलघ॒व्यपगतक्रममोहतापंपाक मखेकरणसोष्ठवमव्यर्थ._ 
त्व॥ स्रदःक्षवप्रदातयांगमनान्नालप्साक ड्श्वमृ ध्रवग तज्व 
रलक्षणाने॥ 
अथ--शरीर हलकाहों; कृम, मोह, और ताप, युखका पाक, कर्णन्द्रय 
qgd उत्तम शरीरकी सपे व्यथा दूर हो जावे, पसीने आपे, प्रकृतिके तारतम्य 


करके छीक आवे, अन्नपर इच्छाहो ओर मस्तकमें खजली चले ये सब लक्षण ज्व 
रमुक्त मनुष्यके जानने ॥ 


मधरज्वरलक्षण 
ज्वरोदाहोश्रमोमाहोह्यर्तासावमिस्तृषा d भनिद्राचम्खर 
क्तंतालनिव्हाचशुष्याते ॥ ग्रीवायांपरिवशयंतेस्फोटका सर 
पोपमाः ॥ क्षताशनात्सेदरोधान्मंथरोजायतेनणां ॥ 
अथे--ज्वर, दाह, भ्रम, मोह, अतिसार, वांती, प्यास, निद्रानाश, मुखपर 


लाली, तथा ताङ्‌ सौर जिव्हा इनका सूखना, नाडमें सरसोंके समान फुंसी उ- 
ठे, ये मधुरज्वर अत्यंत पृतपान करनेसें अथवा प्सानाके रुकनेसें होता हे ॥ 


मधुरज्वरचिकित्सा ३४९ 


_ _ सुरसादियोग "po 
छरसागोमयरसोअजाजी मृतर्माक्षका ॥ अथवासावरंशूंगचंद 
नंजीरकंजलं ॥ कैरातंकुटजोजाजीछिन्रेलापग्रकंफल ॥ TET 
पीत्वानिरहत्याशज्वरंमधरकामिधं ॥ क्‍ 
अथ---तुलूसी, गोवरका रस, जीरा, मरीहुई मक्खी सावरसींगा, छालचंदन, 

कालाजीरा, नेत्रवाला, चिरायता, इन्द्रजो, गिलोय, इलायची, ओर कमलगद्टा, 
इन सबको जल५ घिसके ४ तोले पीषेतो शीघ्र मधुरज्वर दूर हो ॥ 


मस्त [eget 
मुस्तापपंटकोयष्टीगोस्तनीसमभागतः d अष्टा4शेषित'क्का 


थानिपातामधुनासह ॥ पित्तम्रभजरदाहदहतिछादसमथरा ॥ 

अथे- नागरमोथा, पित्तपापडा. मुलहटी, ओर दाख, ए समान भाग ले अ 
श्ावशेष काढा कर सहत डालके देवे तो पित्त संबंधी भ्रम, ज्वर, दाह, वान्ती 
और मधर ज्वर ए नष्ट हो ॥ 


विण्मक्षिकाकांढा 
विणमाक्षकाहवसभूलसलवतामशुकप्रा कापणदरसरसाह्शाखा 
न्यग्रावपगक्रथनसमभागकपमष्टावशपन्बरमथरपातशांघ्र॥ | 
अथ--मक्खियो की IS, जडसमेत सपेद ३खको SS, कपूर, कटी, शंख, 
तुलसी श मंजरी, वडके पत्ते, प्रत्येक एक एक die लेवे इनका अष्टावशेष का- 
ढा करके देवे तो मधरज्वर नाश दोय || 
 चंदनादिकाढा 
चंदनोशीरधान्यंचवालकंपपेटंतथा ॥ 
मुस्ताशुंठीसमायक्तंमंथरज्वरनाशन ॥ 
अर्थ--चंदन, खस, धनिय।, नेत्रवाला, पित्तपापडा, नागरमोथा, ओर सोंठ, 
इनका काढा मथर ज्वरको नष्ट करे | 
मक्षिकादियोग 
मक्षिकागुड्संयुक्ताज्वरेमंथरकीहिता ॥ 
अ्रममोहातिसार श्रनाशयत्यविलंबतः ॥ 
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अ्थ-पधुरज्वरमे मक्खीको red मिलायके खाय तो भ्रम, मोह, ओर अ- 
तीसार इनको क्षीघ्र शमन करे ॥ 
कष्णमधुरालक्षण 
ज्वरंबचम्तुमोहेचदंतोष्ठो चैवहयामकी ॥ जिउहाकंठपुखप्राण 
रक्तताचाक्षिकबर ll कठेपुक्तावर्टीहारः सप्तादाद्रायेतेनबा ॥ 
प्रिसप्तकदिनादवरस्फोटाः स्यः सपपोपमाः ॥ 
अथे--ज्वर, नेत्रोंका मिचना, ओर दाँत, होठ, जिव्हा, कंठ, मुख, और ना- 
सिका ये काले तथा नेत्र चित्रविचित्र बणे, ये लक्षण होते है और जिसके wed 
सातादिनके भीतर मोतियोंका हार न पहनावे तो इकीस दिनमें सरसोंके समान 
फोडे उत्पन्न हो ये लक्षण कृष्णमधरज्वरके जानने ॥ 
सहसवंधपापाणादया। n 
सहस्वेधपाषाणकपाख्कच्छपस्यच ॥ वृद्धलातुलसी पत्र ना 
रिकेटस्थिचतनं ॥ दाणाखसखसाख्या श्रगोमय स्यरसे न च॥ 
पानायदातव्यंम धो (कप्रशातये ॥ 
अथे--हींगका छोठासा टकडा, कछएके कपालकी हड्डी, वडीहइलायची, तु- 
लसीके पत्ते, नारियलकी नरेली, आमकी गुटी, खसखसके दाने, इन सवको- 
गोवरकेरसमें पीसके [Tara तो मधरज्वर शांति होय ॥ 
भूनिवादिकादा 
भूनिबातिविषाठोप्रंग्स्तकेद्रयवाग्रता॥वा कं TERES d 
कृषायांगमाक्षकान्वतः॥ वडमदशासकारताशर का पत्तनर रह E 
अरथं--चिरायता, अतीस, SI, नागरमोथा, इन्द्रजो, RIED. नेत्रवाला, 
धनिया,ओर वेलगिरी इनको किमे सहत मिलायके पिवावे तो अतिसार, श्वास, 
खासी, ओर रक्त पित्तको दूर करे ॥ 
वासाथकाद : 
वासाद्राक्षाभयाकाथः पीत सक्षीद्रशकरः ॥ 
निर्ंतिरक्तापित्तातिश्वासकासंज्वरंतथा ॥ 
अर्थ--भडुसा, दाख, और छोटी हरड, इनके काढेमे सहत और मिश्नीमिलाय” 
के पिवे तो रक्तापित्तकी पीडा, श्वास, खाँसी, भर ज्वर्‌ इनको WE करे ॥ 


जीणज्वरचिकैत्सा 341 


मधुकादिकाठा 
मधुकंवल्कलंकुष्टमृत्पलंचंदनंवचा ॥ त्रिफलादुर्लभावासा 
द्राक्षाशिरोपपत्मकं ॥ मूवायश्रिरयकाथोदाहईम्‌छ तिषांश्रमं ॥ 
रक्तपितज्वरंहतिनिपीतोमधुनासह ॥ 
अथ--मुलहटी, दालचीनी, कूठ, नौलाकमल, चंदन, वच, जिफला,, अडसा 
दाख, सिरसकी छाल, पत्राख, मूवों, और भारंगी इनके काढेमें सहत डाढके- 
पीबे तो दाह, मूर्च्छा, प्यास, भम; रक्तपित, और ज्वरको द्रकरे ॥ 


दुजलजनितज्वरपर पटोलादिकादा 
पटोलम॒स्तामृतवलिवासकंसनागरंधान्यकिराततिक्तक॑ ॥ 
कषायमेषांमधुनायतंनरोनिषारयेहजेटदोषमल्वणं ॥ 
अथे--पठोलपत्र, नागरमोथा, गिलोय, eur, सोंठ, धनिया, चिरायता, और 
कुठकी, इनका काढा सहत मिलायकर पीवे तो दुष्टज़लका घोरदोष निवारणहोय 
किराततिक्तादिद्रणे 
किराततिक्ताब्रिवर्दंब पेप्पलीविडंगविश्वाक ट रो हिणीरज: ॥ 
निहंतिलीतंमधनातिसलरंसुदुस्तरंदजलदो पजंज्वरं ॥ 
अ्थ-कडवाचिरायता, निसोथ, नागरमोथा, पीपर, वायाविडंग,सोंठ, और कुट 
की इन सवका qui सहतमें मिलायके चाटे तो दुष्टनल जनित ज्वर शश्र दूर होय 
हरीतक्या दिन्वणे 
हरीतकी निबपत्रनागरसववी इनलः । 


एर्षाचरणसदाखादेदजेरनज्वर्थातयं ॥ 
अर्थ--हरडंकी छाल, नीमके पतते, Wiz, Warn, चितकीछाल इन संवकां 
चूणे दुजर जनित विकारकी शांतिके अथ नित्य खाना चाहिये ॥ 


शल्यादिकल्क 
मोजनादौनेरभतंशंटीराज्यमयोष्थितं । 
कस्कतसहतेनिव्यनानादेशोद्रषंनटं t 
अथे-जोमन्‌ष्यं नित्थं प्रतिभोजनके आदिमं सोंठ, राई ओर E, इनका करक 
नित्य पीता है उनको अनेक देशका जल विकार नहीं करता है ॥ 


३९२ वृहन्निषण्टुरताकर 


आदद्रकादिन्रण 
महाद्रृकयवक्षारीपीलाचोष्णेनवारिणा । क्‍ 
नानदेश्चसमद्रतंवारिदोषमपोहाते ॥ 


अथे--जो मनुष्य सोंठ, और जवाखारको गरम जके साथ पीताहै उसके 
अनेक देशोंका उत्पन्न जल विकार दूर होता है ॥ 
 दुजखनेतासस 
विष॑मागद्रयंद्ग्धकपदेःपंचमागकः ॥ मीचनवम्गंचचूर्णव ` 
ब्रेणशा पयेत्‌॥ आद्रकस्यरसेनास्यकुयातमुद्रसमाविदा ॥ वा 
रिणावटिकायुस्मंप्रातःसायंचमक्षयेत ॥ अयंरसोज्यरेयोज्य 
. स्तास्मन्दुजठछुजापच।॥अजांणाध्यानावष्टमशूलपश्वासकासयोई। 
अर्थ-विष २ तोले, कोडीकी भस्म ५ तोले, कालीमिरच ९ तोले ले सबकोकूट 
पीस कपड़छानकर अदरकके रससें मूंगके समान गोरी बनावे, २ गोली जलके 
साथ प्रातःकाल और सायंकालमे खाय, इस रसको ज्वरमे तथा जलूजनित _ 
ज्वरमें देय एवं अजीणे, अफरा, FIER, sper, खास, और खं सीमे देवे तो दूर हो! 
| side d 
कलावेदांकचंद्रांशःसवोश सितयायतेः ॥ शक्रासनरजोजाती 
फर्ंशक्केःसमेलितेः ॥ ज्ञानोदयो भवेदेषसावका नंदसिद्विदः ॥ 
सावतशसात्म्यतोग्राहीनलदीषापनोदकः ॥ क्‍ 
अथ--इन्दरजो १९ die, पित्तपापडा » तोले, जायफल ९ तोले, सपेद अ- 
डकी जड ? तोले, छेवे सबका चरणे कर बराबरकी मिश्री मिलावे तो यह ( ज्ञा- 
नोदय ) तयार हो, इसके सेवन करनेवार्लोकों सिद्ध देवे और सात्म्य होकर 
जलूसंबंधी दोषोंको दूर करे II 
हरिद्रकवृक्षयोग 
सहरिद्रयवक्षारोपीलाचोष्णेनवारिणा । 
नानादेशसमुद्धतंवारिदोषमपोहति ॥ 
अथे--जो मनुष्य हलदी ओर जवाखार मिलाके गरम जङके साथ पीवे तो 
अनेक देशोके दुष्ट जंलविकारको दूर करे ॥ 


आगंतुष्वरप्रकरणम्‌ ३५३ 
मयोद्धवज्वर 


मदाजीर्णसमारोक्यवामयेच्छंरोद कैः ॥ पित्त्वशोपचारे- 
णमयज्वरमुपाचरेत ॥ मयपानन्वरस्थादौरुषर्ननेव कारयेत्‌ ॥ 
अथे-मद्यजी णवा लेको Wed पिलाकर वमन करावे, तथा मद्यजनित ज्वरंका य- 
त्न पिचल्वरके सह श करे, परंतु मयजन्य ज्वरके आदिमे लंघन नहीं कराना चाहिये 
_फेरटलटकरज्वरआयाउसपरलंघन क्‍ 
अपध्यदोषायदिसंप्रवृत्तोभवेतज्वरश्रेदलिन श्रपुंस:॥ 
हितं एनरुवनमादिरतिसतोट्पदोषस्यचमेषजानि ॥ 
अथे--यदि बलवान पुरुषके अपथ्य करनेसे फिर ज्वर हो आवे तो दोषकीं 
आभिक ताके अनुसार लंघन कराना हित है ओर अल्पदोषमे पाचनादि औषधि 23 


रेचन 
यदिनिग्यौहतमटःएनरेवभवेज्वरः । 
मटंवनिररेच्छीप्रंततःसंपदयतेसुखं ॥ 
. अधे--यदि दस्त करानेके अनंतरं फिर ज्वर हो आवे तो वैद्य उसको फिर 
दृस्त कराके मरको निकाले तो तत्काल सुखी vid ॥ 
किराततिक्तादिकाग 
किराततिक्तकंतिक्तामुस्तापपंटका मृता । 
निःकाथ्यपीतानिप्रतिपुनरावतिकज्वरं॥ 
अथे--कडुआ चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, पित्तपापडा, गिलोय, इनका 
STET प्राशन करनेसें फिर लौठकर आनेवाले ज्वरको नाश करे ॥ 
तिक्तादिकाग 
तिक्तोश्चीएलाघान्यपपषैटमिधरेः तः॥ 
काथःपुनः समायातंन्वरंशीघ्रंनिवारयेत्‌ ॥ 
अरथ--कुटकी, खस, बला, धनिया, पित्तपापडा, भौर नागरमोथा, इनका 
फादा फिर लौटकर आनेवाडे ज्वरको शीघ्र qu करे ॥ 


_ अपध्यच्वरतक्षण _ 
उअपथ्यनेमद्यभपेचहेतर्न्परेपित्तमरदाहरंति ॥ दाह श्रसत्यं 
४५ 


३५४ वृहनिषण्टुरताकरः 


चशिरोव्यथाचकोष्ठा भिवाद्धिः कटितोदकंड॥मठातिपा[तस्तव 


(तनद्धताचअपथ्यदापणभवंज्वरच ॥ 

अथे--अपथ्य और मद्यजन्य ज्वरमें पित्तप्रधान होता है, तिन कुपथ्य कर- 
नेस हुए ज्वरमें दाह, शीतल, मस्तकपीडा, उदरवृद्धि, ओर कमरकी पीडा, खु- 
जली, दस्त, अथवा मरूवद्धता इन विकारोंको करे है 


कटुक्यादिकाद 
: कटकीपिप्पलीमूलंमुस्तावैवहरितकी ॥ 
गिरिमाठलसमः क्राथः सवेज्वरावनाशनः ॥ 
` अरथे--कुटकी, पीपलाम्रल, नागरमोथा, हरडकी छाल, और किरवारेकी 
गिरी, सब समान लेकर काथ करे यह क्राथ सवेज्वरोको नाश करे ॥ 


आमलक्याददवूग 
अमलचित्रकपथ्यासंधवापप्पडीठुत ॥ omo eru 


वेज्वरविनाशनः ॥ भेदीरुचिकरः*लेष्मजेतादीपन पाचन 
अर्थ--आमला, चित्रक, बडीहरढकी छाल, सैषानिमक और पीपल, इनका ` 
चरण सर्व॑ज्वर और कफको दूर करे, दस्तकर, रुचिकारी और दीपन पाचन है ॥ 


गुड्च्यादिकाग 
गड़चीपनकारिष्ठ पद्मकोरक्तचंदन ॥ गड्च्यादिगणःक्राथःस 


वेज्वरहरःपरः ॥ दीपनोदाहहछासतृष्णाछ्यरुचीजयेत्‌ ॥ ` 

अथे--गिरोयः धनिया, नीमंकीछाल, पद्माख, और ठाल्चंदन, यह गुदू- . 
च्यादि गण काय सर्वेज्वर, दाह, हछास, प्यास, वमन, ओर अरुचिको दूर करे 
तथा दीपन है 


. Sm . 
क्षुद्राकिराततिक्तचशुंटीछिन्ना चपोष्करं ॥ 
कृषायएपांशमयेत्पीत॑ श्वाप्ट विध॑ज्वरं ॥ 


. अथे--कटेरी, चिरायता, सोंठ, freta, अंडकीजड, और पुहकर me, इन 
छः औंषधोंका काढा पीनेसें आठ प्रकारके ज्वर दूर करे ॥ 


_ नागरादिपाचन 
नागरदेवकाष्ठंचधान्यकंव्रहतीदयं । 


आगंत॒ज्वरप्रकरणम्‌ ३९५ 


दद्यात्पाचनकपूवज्वरितानांज्वरापह ॥ | 
अथे--सोंठ, देषदार, धनिया, दोनो कटेरी, इनका काढा कर ज्वरवां लोकि 
हूवर दूर करनेको यह पाचन देवे ॥ 


चलदलतरुसेवाहोमम्मंत्रोत्रिनेत्रिद्रिनजनगुरुपजाविष्णनाम्रां 
qeu ॥ मणि्ठतिरपि दानान्य. शिषस्तापसानांसकर्लामि 
दमरिष्टंस्पष्टमष्तज्वराणां ॥ 
.. अर्थ--पीपरकी सेवा, होम, गायञ्यादि मंत्रोंका जप, श्रीशिव, बाह्मण, गुरु- 
इनका पूजन, विष्णुसहस्ननामका पाठ, मणिधारण, दान तपस्वियोंके आशीर्वा- 
v, इन यत्नो करके अष्टविध SAY शांति हो ॥ 
समद्रस्योत्तरेतीरेद्विरदीनामवानरः | 


तस्यस्मरणमात्रणज्वरायातिदिगंतर ॥ 
थे--समुद्रके उत्तरतीरमें द्विरदनाम वानर रहता है उसके स्मरण करतेही 
ल्वरभाग जाता है, ये शोक मंत्ररूप है ज्वरवाला इसका स्मरण कराकरे ॥ ; 


va cc sc REB 
शोकातक्रोधात्तथाजीर्णातसंतापादलहानितः | 
अंतकाटेचमत्यानांनायंतेदारुणाजराः ॥ 
अथे--शोक, कोध, अजीणे, संताप, और बलूहानि, इनसे मनुष्यंकों अंत- 
फालमें भयंकर ज्वर उत्पन्न होता है ॥ 
HIS SIT 
Wq ज्वरापहंनीलिमूलंर त्रिज्वरापह । 
दुग्पिकामूलिकाकर्णेदतिवेला खरंतथा ॥ 
अथै-नीलीवृक्षकी we, और हलदी, ए सवैल्वर नाशक है उसीप्रकार दु- 


MCN - 


धीकी जठको कानमें रखनेस वेखाज्वर दूर ET ॥ 
पिषप्परीस्रणेजस्डपर 
मधुनापिप्पलीचूर्णलिहेत्कासज्वरापहं। 
क्‍ हिक्काश्वासहरंकंव्यंडीहप्रंबाठकीचित ॥ 
थे---एकमासे पीपलके चूर्णको सहतसें चाटे तो इससें कासज्वर, हिचकी 
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और श्वास, ये दूरहो, तथा चूणे कंठको हितकारी है dies दूर करे तथा, 
बालकोके उपयोगी है ॥ 
धान्यादि | 
धान्यंलवंगंत्रितयंचशुटीको ष्णांबु पीतंतरुणज्वरा पहँ ॥ 
सेम्यःशतंवारितथाग्रिमा सिश्वासायजीगविषमंचवातं ॥ 
अथे--धनिया, err, निशोथ, और dis, इनके चणेको गरम जलके साथ- 
सवन करने तरुण ज्वरका नाश हो, अथवा इन ओषधोंका कादा देवे तो H- 
दाभि, श्वास, अज़ीणे, विषमल्वर, और वादीको नाश करे ॥ | 
OO गोरोचनादिद्णे _ 
` गोरोचनंचमरिचिरास्नाडृषठचपिप्पटी ॥ 
उष्णोदकेनपीतंचसवेज्वर विनाशने ॥ 


थे--गोरोचन, कालीमिरच, रास्ता, कूठ, ओर पीपछ, इनका चूणेगरम 
जलके साथ पीनेभ सर्वं स्वर दूर हो ॥ 


सितोपटादिच््णं 


सेतोपराषोडशीस्यादष्टोस्यादंशरोचना॥ पिप्पलीस्याच्चत 
प्क्पोएलास्याचद्विकर्षिका ॥एककषंवचः कायंश्रणयेत्सबे 
मेकतः ॥ ितोपरादिकंचूर्णमधुपर्पियतंरिदेत्‌ ॥ कासश्वा 
सक्षयहरहस्तपादांगदाहांजेत॥मंदागग्रेसुप्तजन्हलपा श्वेशूल 
मरोचकं ॥ ज्वरमृध्वेगत्तरक्तपित्तमाशव्यपोहति ॥ 
अथे--मिश्री १५ तोले, वंशङोचन < तोले, पीपर ४ तोले, छोरीशलायची के- 
वीज २ सोले, और दालचीनी अथवातज १ तोले, इनका चूर्ण कर सहत और 
घृतसें wq तो यह सितोपलादे qub खाँसी, श्वास, क्षय, हाथपैरोका दाह, HUI 


fü, जीभकी arr, पसबाढेका शुर, अरुचि, स्वर ऊध्वेगत रक्तविकार और- 
पित्त इनका नाश होय ॥ | 


; भाग्योदिच्रणे 
भागिककटशु पीचव्यंताङीसपत्रकं॥मरिषंमागधीमूरंपरसेकं- 
: द्विपलंभवेत॥षट्रपलंशूंगवेरेचट्विपरंपिप्पलीदयं॥ चातुजोत- 
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मुशी रंचपलमेकंपृथक्पृथक्‌॥ चातुजोतसमाशआशर्क रासम- 
योजिता ॥ ज्वरमष्टविषेहंतिकासंश्वासं चदारुणं॥ शोफशूलो- 
दराध्मानदोषत्रयहरंपरं ॥ 
अर्थ-भारंगी, काकडासिंगी, चव्य, तालीसपत्र, कालीमिरच, और पीपरामूल, 
ये प्रत्येकआठ २ तोले, सोढ २४ तोले, पीपर ,८ तारे, तथा गजपीपर, चातुजोत 
ओर स, ए ४ div, Vm २ wd, मिश्री ४ तोले,सवका चूणकरे इस भाग्योदि 
चूणेके सेवनर्स आठप्रकारके ज्वर, खाँसी, श्वास, सूजन, उदर, पेटका, SET, 
और त्रिदोष इनको द्र करे ॥ 


अनेतादिचरूणं 
अनंतंवाल्केमुस्तानागरंकट्रोहिणी ॥ सुखांवुनाप्रागुदया 
त्पिबेदक्षसमंरवेः ॥ एतत्सवज्वरान्हंतिदीपयत्याशुचानल ॥ 
 अ्थ-जबासो, नेत्रवाला, नागरमोथा, सोठ, कुटकी, इनका एकतोले चूर्ण कुछ 
गरम जके साथ सूयोदयसे पूर्व पीषे तो सवं ज्वर दूर हो और जठरा मिप्रबल हो 
भेडो क्तमुदशनचूणे 
तालीसंत्रिफलाबटीत्रिकट्कंत्वकत्रायमा ्णं त्रिवृन्मूव ग्रंथिनि 
शायुगंशठिवलारुक्कंट कार्रायुग ॥ मुस्तापपटनिंवपुष्करजरा- 
भांगीयवानी हिमंचव्य॑चित्रकपुंठरीकतगरंसेव्येविडंगेवचा ॥ 
` यासोवत्सककुंडलींद्रयवर्कदिवहुमवालकंवीजंशिय्रुभवंपटोल 
कटुकापदाव्हपत्र॑विषा॥ काकोटीमधुकुंकुपेचसतवक्षीरीट- 
वंगंपथकपणशिलजशालिपणसहितंशामतकी पृष्पक ॥ सर्व 
समच्णतदधभागकेरातके श्रेष्ठ तर्महिच्रर्ण ॥ सुदशेन॑नाममरु- 
द्ृलासामयोद्गवान्हंतिपृथरुकुतान ज्वरान्‌ ॥ संसगेजान्सकल- 
जानििषमातिहन्याद्वात्दवान्विषरुतानमिघातनांश्च ॥ सा - 
मानसमानसहऊुतानातिदाहयुक्तानशीतान्तृतीयक चतुथविपये 
giat ऐकाहिकद्दबाहिकसतन्निपातान्नाना विधान्पाक्षिकता 
सजातान्‌ ॥ वृटदाहमोहभमदेन्यतेद्रासन्वासकासारुचिपां- 
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डुरोगान ॥दहटीमकंकामटपाश्वश्पटोद्षनातुमवंतथेव।॥ 
त्रिकग्रहंवातविकारजातावेनाशयत्येव शिरोग्रहंच U सीणां 
रजोदोपषसमद्गवांश्वाविना शये दृष्ण न लेन पित्तं॥ शी तांषनापित्त- 
भवान्वकाराब्वानामनादंगोदतजगा[द्धत॥ सुद्शेनद नवना- 
शनयथासुदशनयोगावनाशनतथा ॥ 
अथै--ता लीसपत्र, त्रिफला, इलायची, त्रिकुटा, तज, त्रायमाण, निसो मूर्वा 
पीपराम्‌ल, fedt, दारहरूदी, कचूर, वर, कटेरीकीजड, वडीकटेरीकी e, 
नागरमोथा, पीत्तपापडा, नीमकीछाल, पुहकरमूल, भारगी, अजमायन, नेत्रवाला, 
चव्य, चीतेकीछाल, कमटगहा; तगर, खसः वायविंदंग, वच, जवासो, कुढाकी 
छाल, गिलोय, इन्द्रजो, देवदारु, पीलीखस, सहजनेके बीज, पटोरुपत्र, ऋुटकी- 
पदमाख, पत्रज, कलियारी, काकोली, मुलहटी, केशरः तवाखीर, लौंग, प्ृष्ट- 
पर्णी, पत्थरका फूल, सालपर्णी और सखी अंवाडा, ए सब औषध समान ले ओ 
सब औषधोंका अर्धभाग चिरायता डाले, तो यह ( सुदर्शन चूण) वात GURR प्र- 
गट ल्वरॉको तथा प्रथक्‌ २ ल्वरोको, संसगेज ज्वर्‌, संनिपातजन्य, विषमज्वर, 
धातगतस्वर, विषजन्यज्वर, अमिधातज्वर, सामज्वर, मानसस्वर, दाहज्वर- 
शीतज्वर, तृतीयक, चातुर्थिक, िपयय, एकाहिक, द्रयाहिकः त्रिदोषात्मक, Y, 
ज्वर, मासज्वर, तृषा, दाह, मोह, भ्रम, दैन्य, तंद्रा, श्वास, SH, अरुचे, 
पादरोग, हलीमक, कामला, पश्वशल, ZEN, जानुशूल, Pru, संपूर्ण 
बातविकार, मस्तकशूल, अनेक देशोंके जलविकार, दूषीवेष, wid रजविकार, 
इन सब रोगोंको गरम जके साथ लेनेसें दूर करे और शीतलजलसें पित्तके f. 
कारोंको नाशकरे, ये पहले अनेक मुनियोंने जगतके हिताथे कहाहे, जैसें सु- 


LSU 


दर्शन चक्र दैत्योंका नाश करे उसीमकार यह सुदशेन SUD रोगोंको नाश करता है॥ 
सुदशनचूण 
त्रिंफठारजनीयुग्म॑कंटकारीयुगंसठी ॥ त्रिकट्टग्रंथिकंगूागुड 
चीपन्वयासकः ll कटकापपेटीसस्तात्रायमाणाचवालक ॥ 
निंबपृष्करमठंचमधयष्ठी चवत्सकः ॥ यवानीदयवाभांगीश 
यु बीज॑धुराष्जा ॥ वचालकप्मकोशीरचंदनातिविषाबला ॥ 
शालिपणापृष्ठिपर्णीविडंगंतगरंतथा ॥ चित्रकंदेवका8चच 
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व्यद्ाक्षापटोटजं ॥ जीवकपेमकोचैवलव॑गंवंशछोचना ॥ d 
डरीकेंचकाकोलीपत्रजंज MEER ॥ तारीसपत्रंचतथासम 
भागानिरणैयेत्‌ ॥ सै्णेस्यचाधोकेरातंपर्िपेतसुधीः॥ 

. एतत्सुदशनंनामनू्णदापत्रयापह ॥ज्वरांश्चनिखिखन्दतिना 
त्रकायावेचारणा ॥ पृथगददागतुकाश्वधात॒स्थान्वपमज्व 
रान्‌ ॥ सत्धिपातमभर्वांश्चापिपोनसानपिनारयेत्‌ ॥ शीतज्वर 

 काहिकादीनमहितद्रांग्रम तृपां ॥ श्वासकासोचपांडचहद्रग 
ईतिकामरां ॥ ्रिकपृष्टकटीचानूपाश्वेशटनिवारणं ॥ सर्ता 
बुनापिबेद्वीमानसवबेज्वरनिवृत्तये ॥ सदरानंयथाचक्रंदानवा | 

_नांविनाशनं ॥ तद्व॑ज्ज्वरागांसवषा CS UE PIE 
अथे--हरढ, बहेढा, आमला, हलूदी, दारुदलदी, छोटी बडी कटेरी, कच्चर, 

wis, मिरच, पीपल, पीपराम्नल, war, Preis, धमासो, कुटकी, पित्तपापडा- 
नागरमोथा, त्रायमाणः, नेत्रवाला, नीमको छाल, पुहकरमूल, मुरही, कूडाकी 
छार, अजमायन, इन्द्रजो, भारंगी, सहजनेके कीज, PRESU, वच, दालचीनी, 
पत्राख, खस, लालचंदन, अतीस, WISI, सालपर्णी, एष्टपर्णी,वायावे ढंग, तगर, 
चीतेकी छाल, देवदार, चव्य, दाख, पटोलपत्र, जीवक, ऋषभक, लॉग, वंश 

रोचन, कमलगद्ठा, काकोली, पत्रज, जावित्री, ओर तालीसपत्र, ये समान भा- 
संपूर्ण ज़्वरोंको नाश करे तथा वात, पित्त, कफ इनका नाशक है; इसमें विचार 
नहीं करना । तथा वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर, वातपित्तज्वर, वातकफज्वर, 
पित्तकफज्वर, आगंत॒कज्वर, धातुगतज्वर, विषमज्वर, संनिपातस्वर, पीनस, शी- 
सज्वर, एकाहिकादिज्वर, मोह, तद्रा, श्रम, तृषा, श्वास, खाँसी, पांडुरोग, हृदो 

ग, कामला, चिक, पीठ, कमर, घोटू, और पाश्वं इनका शङ, इन सबको नाश 
फरे ये चरणं शीतर जलके साथ dI तो जेसे सदशेन चक्र सब देत्योंकों नाश 
करे उसीप्रकार यह सदशन चरणं रोर्गोको नाशकर॥ 


लघमुदशनचूण 
चीपिप्परीमूखकणातेक्ताह्यतकी ॥नागरदेवकुस मं नि- 
ववक्चहन TT ॥सवचूगस्यचाधा केरात॑प्रक्षिपेत्सु धीः ॥ 
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एतत्सुदर्शनंलघ्व॑नाम्रादोषत्रया पहुं॥ ज्वरों श्राखिलान्हन्या- 


a arra ii 

अथे--गिलोय, पीपरामूर, diaz, कट्की, हर॑ढकी, ure, साट, लॉग, नी 
मकौ छाल, लालचंदन, ए सब बराबर लेवे सब चूणसें आधा चिरायता ङे यह 
vu सुदर्शन चूण तीनो दोषोंको और संपूण ज़्वरोंको नाश करें है ॥ 


& आमलक्यांदडण : 
घात्रीशिवार्सधवचित्रकाणांकणायुतानसिमभाग EUR 
. जीणज्वरारोचकव न्हिमांय विडावंग्रहेशस्तामतिप्रातेज्ञा ॥ 
.. अथे--आमले, हरढ, सेंघानिमक, चीतेकी छाल, और पीपल, समान भाग 
रे चर्णकरे तो जीणेज्वर, अरुचि, मंदाप्नि, वद्धकोष्ट, को दूर करे ॥ 


केंसराद्‌ 
केसरमातुछमस्यमघुसधवस्युत । 


जिव्हाताडगलक्कोमशोषेमूधेनिदापयेत्‌ ॥ 
अथे--विजोरेकी केशरमें wed ओर सैधानिमक मिलाकर मस्तकपर रगा- 
बे तो जीभ, ताह॒ुआ, गा, और पिपासा स्थानका सूखना द्रहोय॥ 


विदायादिलेप 
विदारीदाडिमंटोप्रंदपित्यंबीनपूरक । 
एमिःप्रिप्यान्प्रवानंतृडदाहातंस्यदेदिनः॥ 
. अथ--जो मनुष्य प्यास ओर दाहसे पीडित हो उसका मस्तक, विदारी 
कंद, आनारदाना, लोध, कमरखः, और विजोरेकाके शर पीसकर लेप करे ॥ 
ज्वरप्रीगटिका 
 भागेकःस्याद्रसाच्छुद्वदेटीयःपिप्पटीरिवा ॥ आकारक- 
 भोगंधःकट्तैठेनशोधितः॥ फटरानिचेद्रवारुण्याश्चतुभाग- 
मिताअमी ॥ एकत्रमर्दयेइणमिंद्रवारुणिकारसः ॥ माषो 
न्मितागुटीरवादयात्सवंज्वरेखवः ॥िन्नारसाुपनिनज्धर- 
प्रीगुटिकामता ॥ 
अथे--शुद्धपारा १ aig, एड्आ पीपल छोटीहरड; SORT, और सरसो- 
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के Wed )शुद्धकरी गंधक, तथा इन्द्रायनका गरदा, ए छः ओषध चारचार तो 
ले dq चूणेकर दृन्द्रायनके TIG रसमेखररकर मासे मासे की गोली करे- 
गिरोयके रसस देवे तो ज्वर दूर हो ॥ 
बरख चत्त 
बलां>्वदृशंवृहतीकलर्शीवावनी पुनः ॥ निवपपटकंमुस्तांत्रा- 
यमाणांदरटमां॥ Sa re qr eor omit 
द्राक्षाएष्करमूठलचमदामामठकानच ॥पृतपयश्चतत्सिद्धस 
पिज्वरहरंपर ॥ क्षयकासप्रशमनंशिरःपाश्वस्जापदं ॥ 
अथे--खरेदी, गोखरू, कटेरी, quif, धायके फूछ, नीमकी छाल, पित्त- 
पापडा, नागरमोथा, त्रायमाण, और धमासो इनका काढा करके उसमें भूय 
आमला, Wu, दाख, पुद्कर पूल, मेदा और आमले इनका कर्क तथा ३४ 
तोले त, और चौसठतोले दूध ere अग्निपर wd सिद्धकरे । ये ज्वर, क्षयः 
खांसी, और शिर पसवाढेकी पीडा इनको नाश करे ॥ 
dis मंजिष्ठादपत 3 
मंजिठातिविषापथ्यावचाना[गरराहिणी ॥ देवदारुदारद्राच- 
द्रोणिन्यांपालिकांपचेत॥क्वाथेस्मिन्साधयेत्पिट इ तप्रस्थपि- 
zd: ॥ शंगवेरकणाहिंग॒द्विक्षारकट॒पंचकेः ॥ qeu 
तसवेकज्वरिणाममृ तोपमं ॥ वर्मेदिष्मारुचिश्वासपांड्रोग- 
विकारिणि ॥ मलग्रहप्रमेहाशेशेहा पस्मारशापिणां ॥ उदा- 
वतपरीतानांमंदाभिरमिकुशिनि॥ 
अथे--मजीठ, अतीस, हरढ, वच, H2, कुटकी, देवदार, हरदी; और गु- 
डतजी, ये सर्व पदाथे चार २ तोले छेके काढा करे उसमें सोंठ, पीपर, हींग, 
जवाखार, और कट॒पंचक, इनका कर्क एक तोले और ६४ तोले घीमि- 
लायके अभिपर सिद्ध करे ये घृत, कफज्वरवालेकों अमृतके समान है तथा सं 
डर्वृद्धि, हिचकी, अरुचि, श्वास, पांडुरोग, मलवद्धता, भमेहः ववासीर, SI 
अपस्मार, क्षय, उदावत्ते, मंदाओे, और कृमिरोग इनको नाश करे ॥ 
कुलित्यादय पृत "s 


*. 


कुलित्यकोलबत्रिफलादशमूलयवान्पचेत्‌ ॥ त्रिफलासा्ेलग्री- 
vt 
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 णेष॒तेपक्लाक्षकानाक्षपेत ॥ पचकोटखकसप्तादावयस्था 
[हि¶तवरः ॥ सठापृष्करमूठाकमृठप्रातापावचा ॥ करय 
ततिक्तकंमस्तकक्टख्यांद्राटमां ॥ नक्तमाटमुभेपाठेक- 
टुकाशियुतेजिनी ॥सोमवल्कश्चरजनीकटुकीकटकारिका ॥ 
पटारुनिबगोजिग्हाकसकामदनोजया ॥ लवणानिपलांशा- 
निक्षारनर्धपलोन्मितान्‌ ॥ प्रस्थ॑वान्यस्यतत्सिद्धंदी पनंकफ 
वातनुत्‌" गृप्रसीग्रहणी गत्मन्वसकासारापाहत॥दीघज्यरा- 
मिभूतानांज्वरिणाममृतों पम म॑ 
अथे--कुलथी, वे्‌र,हरढ, वहेडा, आमला, 4399, और (इन्द्रजो ) ये एवं 
त्रिफलाके १६१८४ तोले काढेमें, पंचकोल, सतोना, आमले, हींग, तुरू, 
चूर, पुहकरमूल, आककीजड, अतीस, वच, चिरायता, नागरमोथा, कांकडासि 
गी, धमासो, कजा, पाहल, काष्टपाठला, कुटकी, कटेरी,पठोलपत्र, नीमकी छा 
क, गोभी, कसोदी, मेनफल, जठामांसी, ये सष एक एक तोले ले नीमक 
४ तोले, क्षार २ तोले, ओर, घी६४ तले डालके सिद्ध करे, ये कफवात, ग्रदसी 
संग्रहणी,गोला,शवास, खांसी, ओर ववासीर वाले रोगिरयोको हितकारी है,और 
बहुत दिनके ज्वरवालोंको अमृत ge है ॥ 
अमृताधधृत 
अमृतात्रिफटापटोख्यासेःसपयस्कं विधिवत्वृतंविपक । 
विषमज्वरनाशझनंप्रधानंक्षयगुल्मार चिकामलठापहारि ॥ 
अथे--गिलोय, त्रिकला, पटोलपत्र, और WHTWÜ, इनका, अथवा कल्क, € 


थ और एत ये सब एकत्र कर घृत सिद्ध करावे, तो ये विषमज्वर, क्षय, युरम, 
STET, और कामला इनका नाश करे॥ 


गडच्याद्वृत 


गुड़ूच्यारसकल्काम्यांत्रिफला यारसेनतु । 


 मृद्रीकावाबलायाश्रपिद्धा:स्रेहा ज्वरच्छिदः॥ 


अथे--गिलोयके uen, और रसै तथा त्रिफलाके रसत, अथवा दाल, जर 
खरेटीकि रससे सिद्ध कराहुआ घृत स्त्रको दूर करताहै॥ 
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वपनिवाम्ताव्याप्रीपटोछानांठतेनच॥ कल्केनपकंसार्पस्तु- 

निहन्याद्विषमज्वरान्‌ ॥ पांडुकुएंविसपेचकृमी नशा सिना शयेत॥ 

अथे---अड्सा, नीमकीछाल, गिलोय कटेरी और पणोलपत्र इनके कल्क 
करके सिद्ध करा हुआ धृत विषमज्वर, पांडु, कोट, विसपे, कृमि, ओर ववा- 
सीर, इनके दूर करे 

अमृतायघृत 
अम्रतात्रिफठापटोलयासेःसपयस्कंविधिवदघृतंविपके॥ सर्म 
ववेश्वपालेकेपृतप्रस्थ॑विपाचयेत्‌ ॥ क्षीरंचत॒गणंदयाइतद- 


घतआअहनाशन ॥ वषमज्वरम दा ४ हर रा चेकर पर ॥ 

अधे--गिलोय, त्रिफला, पटोलपत्र; और जवासा, तथा दूध, तथा सैधानि- 
मक, इनसे विधिपूर्वक wa सिद्धकरे । इसमें सेरभर घी और चारसेर दूध STO 
सिद्धकरे ये wa Wi, विषमज्वर, Hur, ओर अराचि इनको दूर करे ॥ 


महापदपलपघ्ृत क्‍ 
. - 
प्रातिकाभिकपं चकोलरुचकेः साजाजियुग्मो S: सक्षारेः स- 
वेंडेः सहिंगुहपषापिएृद्धवेः कल्कितैः ॥ Seu pd 
चरतसनेतन्महापटपलंपर्षिःपक्रमरोचका ग्रिसदन शैह ज्वरश्वा - 
साजत्‌ ॥ 
अर्थ--कंजा, चित्रक, सोंठ, मिरच, पीपर, पीपरामरूर, चव्य, जीरा, कारा 
जीरा, सजीखार, जवाखार, विडनोन, हींग, हौऊवेर, और सैघानिमक इनका 
चणे कॉजीमें अथवा अदरखके रसमें मिलाय और उसमें wd मिलायके अग्ने- 
द्वारा सिद्ध करे इसका पट्पलघृत कहते ह ये Sin विषमज्वर और अरुचि इ- 
नको दूर करे ॥ 
दसराप्रकार 
e. es es ut f. zx ससे € > € 
पिप्पलीपिप्पलीमूलंचव्यचित्रकनागरै। ELI 
तप्रस्थंविषाचयेत ॥ क्षीरंचतुगु्णदत्वातद्घृतेडोहनाशन ॥ 
विषमज्वरमंदा भिहरंछचिकरंपरंम्‌ ॥ 
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अर्थ--पीपर, पीपरामल, च्य, चित्रक, Wiz, और सेंधानिमक ये सब ओं 
षधध्तोखेकेप्रमाण लेकर कूट पीस चोगुने पानी डालके काटा करे इस WITH 
घी ६४ तोटे डाके ओंटवे इसको महाषटपलघ्ृत कहते हे,ये फीद, विषमज्वर, 
मंदामि, ओर अरुचि, इनको दूर करे ॥ 
: es 
 edelrdedeo 
€. * €x "NC ef^ -. 
छाक्षाहारंद्रामांजछाकल्कस्तलावपाचयत्‌॥ 
पडढगुणनारनालेनदाहशतिज्वरापह ॥ E 
अर्भ-राख, हरदी, और मजीठ, इनका Wm और तेस छ गुनी काजी 
मिलायके तेलके सिद्ध करे तो यह de दाह, और शीतज्वर, इनका नाश करे 


(S 


राक्षादतर 
टाक्षादशाक्षाअरुणातद्धोसचंदनंठोहितचंदनंच।। त्वकपत्र- 
कंवारिम॒रासमस्ता प्रत्यकमेतानिपलोन्मताने।कराताते- 
क्तस्रिदतासावश्वामताकणापपेटकेटकाय:।॥ वडगावनश्वाम- — 
लकानिवासारसानिश्ञावारण[|संधवारा।॥ एतानदयान ए- 
थक्पलाधमानानिसवोणिचओषधानि॥ कल्काह्यमीर्षाषि- 
दर्धीतगव्यदुग्धेनवैसाधेतुलोन्मितेन ll तेलंतिलानांतुतुला- 
तमानतेनेवकल्केनरनेः पचेत्तत्‌ ॥ हन्याज्ज्वरांस्तेलमिदंस 
मस्तानकुयाहइलवायमतावएुष्ट ॥ विमदनादाशपार श्रभभ्रम 
श्मंनयेत्संजनयेतद्युतितनोः ॥ तथाव्यथामस्थिसशद्भवाम- 
पिप्रहत्यनिद्रांप्रमुपाजयेत्सु्ख ॥ 
अथे--लाख १० तोले, मजीठ ५ तोले, चंदन, लालचंदन, दालचिनी, त- 
मालपत्र, नेत्रवाला, एकांगीमुरा, और नागरमोथा, ये प्रत्येक चार २ तोले प्र- 
माण लेवे, तथा चिरायता, निसोथ, सोंठ, गिलोय,परपिर, पित्तपापडा, कठेरी- 
वायविडग, साट, आमले, अड़सा, {हर्दी, वरना, और निगेडी, ये प्रत्येक दो 
दो तोले लेवे, सब औषधोंका कल्ककर ६०० तोले गौके दूध मिलाय उस 
में ४०० तोले तिका तेल मिलायके तेलपाक विषिसें सिद्ध करे ये तेल स्वेज्व- 
र्का नाश करे और बलवीये तथा पुष्टी इनको करे । इसके मदेनसें श्रम, भ्रम 
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शांतिहो, शरीरमें कांति ओर इह्डियोंकी पीडा नष्ट कर निद्रा, और सुखको 
उत्पन्न करे ॥ 
मध्यमलाक्षादितेल 
तेलंप्रस्थामितंचत॒गुणनत॒क्काथंचतुसेस्तरुग्यष्ठी दारुनिशञा- 
ब्दमूर्वकटुकामिइ्य श्रकोंतीहिमे/। रास्ना व्हैःपिचुस मितेः छत 
मिदशस्तंतनीणज्‌ रसवास्मान्वषम्‌ पिय माणाशशापवृद्धस- 
गभासुच ॥ 
अर्भ- तेर ६४ तोले, चोगुना लाखका काढा उसमे नागरमोथा, mz, मुलह 
टी, दारूहरूदी, मोथा, qut, टकी, सोफ, रेणुका, चंदन, रास्ना, ये एक २ 
तोटे सब लेकर इनका कल्कलाखके काठेम डालके ओटायकर तेल सिद्ध करांवे 
ये तेलके मालिससें जीण ज्वर, सर्वं विषमज्वर राजयक्ष्मा, गभिणीके रोग मौर 
sua ये दूर हो ॥ 
पटतक्रतैल 
लाक्षानिश्ञाकुष्टशुंठीमं जिष्यचसवचिका॥ मूवी चदनसंसिद्धिते 
लंतक्रेयपडगुणे ॥ अभ्यंगनप्रशमयेद्ाहशीत्तज्वरंनृणां ॥ 
थैे--छाख, हलदी, कुठ, Wiz, मजीठ, सज्जीखार, मवा ओर चदन इनके- 
काढेमें तेल ,तेरसे छ गुनी UIS मिलायके तेढ ua करे इसके माङिसर करनेसे 
दाहइज्वर, और शीतज्बर नष्ट हो ॥ ध 
स्व।ज कयत 
स्वजिकाकुष्टमंजिष्टाठाक्षामूवोविषो SS: ॥ 
सक्षीरेः सांधितंतैलमम्यंगादाहशीतनुत ॥ 
अर्थ--सज्जीखा र, कूठ, मजीठ, खाख भूवा, सोंठ, और, अतीस इनके काढे- 
में दूधडाल और तेल डालके गौटावे इसतेलके मालिस करनेसें दाह ,तथाशीत- 
स्वर, इनको दूर करे ॥ | 
बलायतैल 
वरामधुकमंजिष्ठापद्मपश्कचंदनेः ॥ समुद्रफेनब्वीबेर रजनी गे 
रिकोत्पलेः ॥ rq: प्चेत्तेलंमस्तुक्षीर चतु्गृ्णं ॥ वातापि 


तज्वराजीणांतनाम्यक्तावियुच्यते ॥ 
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अर्थ--खरेटीकीजड, msc, मजीठ, पद्माख, अंडकीजड, चंदन, समुद्रफे- 
न, सोंठ,हलदी, Tm, और UT TED, इनका कल्क करके उसमें तेल और दूध 
तथा दहीका तोड दूधसे चोगुना दालके तेल सिद्ध करे,तो यह वरादितैल मा- 
लिस करने वातपित्तज्वर, और जीणज्वर इनका नाश करे ॥ 
पटोलायस्नेह < 
पटोलपिजमंदाभ्यांगुडूच्यामठकेनच ॥ 
मदन श्वशतः ख्रेहोज्वरप्रमनुवासन ॥ 
खथ-पटोटपत्र, नीमको छाल, गिलोय, आमरे, ओर मेनफल, इनके काढे 
सें सिद्धकराहुआ qe ज्वरमें पिचकारी द्वारा गुदामें देय तो ज्वरको नाश करे 
५ चद्ना््‌, STAT i 
चंदनोत्पलकाश्मर्यमधुकागरुमूलकः ॥ 
सिद्धतेलंविधातव्यंबस्तोसवैज्वरापह ॥ 
अथे--चंदन, कमलगद्गा, कंभारी, TESTE फूल, अगर, तथा, पडी इनके 
` काठस पद्ध करें हुए तर्का अनुवासन वास्त करनेसे सपूर्णे ज्वराक़ी TX करे d 
पटालायबुबवासन 
पटालमदनारिश्टग ड्‌ चामश्चकः स्मृत ॥ शवदष्टामदनशगाम 
 कारिष्टवाप्तकैः ॥ अश्वमंषेतितेरस्यकाषकैराठकंपचेत्‌ ॥ 
अटुबासनकतेरुप्तवज्वरावेनारानं ॥ ररान्वाताषैकाराश्च 
नारशयेद्पिचोवथितान्‌ ॥ 
अथे--पो छपत्र, मैनफल, नीमकी छाल, गिलोय, महुआके फूल, गोखरू, 
खैर, कांका्धिगी, मरही, रीठा, अडूसा और असगंध,ये प्रत्येक तोले २ ले- 
कर काढा करे इसमें २५६ तोले तेल डाके पचावे, इस तेलसें अनुवास बस्ती 
करनेसे संपूणे ज्वर ओर कष्टसाध्यवात विकारोंका नाश करे ॥ 


आरमग्वधादिनिरूहबस्ति 
आरमग्वधमुशारंचमदनस्यफलानिच ॥ पण्यंश्रतस्रोमधर्क- 
[Terme pr ॥ प्रियंगुमदर्नधृस्तमधकंचश्चतान्दयं tt 
कल्कः सर्पिंगुदक्षेद्रिज्वरप्ोवस्तिरुत्तमः ॥ क्‍ 
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थ--अमर्तासका गूदा, खस, मैनफल, चारप्रकारकी पर्णों और मलहदी 
इनका काढा करके निरूह वस्ती करावे अथवा फूल प्रियंगु, aue, मोथा 
मलहटी, और सतावर इनका कटक, घी गुड और सहत कालके इनकी वस्ती 2- 
वे यह उत्तम SqTHE ॥ 


तेख्पाकािधि 
घृततंटगडादास्तएकाहान्नदसाधयेत्‌ ॥ उषितास्वप्रङपति 
विशेषेणगुणान्बह॒न ॥ स्षहकत्क।यदागट्यावतितोबपिषिद 


तत्‌ ॥ वन्हाप्षप्तचनशिन्दस्तदा(सच्वानादयेत्‌ ॥ 
अथें-घृत, तेल, ओर गुड आदि ओषधांकां एकदिनमें सिद्ध न करे, वासेहोने 
सें विशेष गुण करतेहै । जिससमय qud कल्क ओढावे और [EY २ उँगलि- 
योम WHeTW quid समान हो जावे और तेल अभिमें ढालनेसे चरेचरं शब्द 
न करे उस समय de सिद्ध हआ असा जानना || 


मंदमध्यमवतीक्ष्णस्रेह पाक 
नस्येमृदुः खराम्यंगेस्लेहेकिड्ट तुम ध्यमं ॥ 


es e 


नातिस्थिरंपचेद्वरस्तोीखरमम्यंजनेपचेत ॥ 
अथे--स्नेहनस्यविषयमें मृदु रखना चाहिये,उवठनेकेलियेखर ( तेज) पाककरे 
मध्यम WE कल्कका किट्दहोंने पधंत पचन करावे उसीको बस्ती विषयमे dia 


पचावे ॥ 
सेहप(कोत्थकल्कस्थान्म्‌दरगुख्किंपिन ॥ 
अग्ग्हात्यंगुलिमथशीयमाणीखरः स्मृतः॥ 
अथ--पाककेसमय स्लेहपाकमें कर्क मसदुर्भी न हो,ओटानेमें काठाभी न होजा- 
बे,उगालियोंपर मलनेसें ४ंगलीयोंको पकडे नहीं,फैल जावे उसे खरपाक जानना 
रवरवभरदपाक कपट 
खराभ्यगेप्रदनस्येमध्यः स्याद्वस्तिपानयोः॥ परंपाको 
कृय।द्रव्यस्यतनखर(मतः।॥कवचच्तरषमद्तनजहातिखरपनः 
अर्थ--खर पाक सेद उवटनेके विषय, और मध्यपाक वस्ति और पीनेके 
विषय देवे;परंतु द्रव्यपाक मृदु करावे, खर न करे खरपाक होनेसें मस्तक गूढा 
दि विकारोंकों करे है और यह छुटता नहीं है ॥ 


२६८ बृहत्निषण्डुरताकरः 


चदनवलातेल 
चंदनंचबलामूलंटाक्षाठामजञकंतथा ॥ पृथकपृथरुप्रस्थमात्र 
दोणेचसलिलेपचेत ॥ चत॒भोगावशेषेस्मिनतैलंप्रस्थद्रयांत्ति 
पेत्‌ ॥ चंदनोशीरमधकशताव्हाकट्रोहिणी ॥ देवदारुनिश्ञा- 
कुष्ठ मंजिष्ठागुरुवालक॑ ॥ अश्वगंधावलादावी सवा मुस्तासमू: 
लिका ॥ एरवङ्नागकुमुमरास्नाराक्षासुगेधिका ॥ चप 
कंपीतसार॑चसायिारोचकदयं ॥कस्केरेतेः समायुक्तक्षीराद- 
कसमन्वितं ॥ तेरटममभ्यंजनेशष्ठं सप्तधावुषिवधेनं ॥कासन्वा- 
सक्षयहरंपवच्छर्दिनिषारणं ॥ असग्दररक्तपिततरदतिपित्तक- 
फामयं ॥ कांतिरुदाहशमनंकंड्विस्फोटनाशनं ॥ शिरारोगं 
नेत्रदाहमंगदाहंचनाशयेत ॥ वातामयहतानांचक्षीणार्नाक्षी- 
णरेतसां ॥ बालमध्यमवृद्धानांशस्थतेशोफकामरां ॥ पांड- 
रोगंविशिषिणज्वरान्सवान्विनाशयेत्‌ ॥ 


- (0 0 


` ` अ्थ- चदन, खरेटीकी जड, राख, और नेत्रवाला, ये चार ओषध प्रथक २ 
` चौसठ तोले ले १०२४ तोले जलम ओआंटावे जव पानी चतुर्थांश बाकी रहे तव 
तेल १२८ तोठे डालके फिर चंदन, नेत्रवाला, महुआके एर, सोफ, कुटकी, दे 
वदार, हलदी, कूठ, मजीठ, अगर, खस, असगंध, खरेटी, दारूहरूदी, Wal 
नागरमोथा, इलायची, दालचीनी, नागकेशर, रास्ता, लाख, निगडी, चपा, सि 
Wm, सारिवा, संधानिमक, ओर संचरनोन, ए सब समान भाग लेके कल्क 
करे, पीछे यह कल्क और दूध २९६ die मिलायके ओटवे जब तेल सिद्ध 
होजावे तव उतारके धर रक्खे । इसे मालिस करे तो सातों धातु बढावे, तथा 
काँतिकरे खांसी, श्वास,क्षय, वमन, प्रदर, रक्तापेत्त, कफ, दाह, खजली, णडा 
मस्तकझल, नेत्रदाह, अंगदाह, और वादीके रोग इनको नाश करे तथा क्षीण- 
धातुक्षीण, बालक, तरुण, और द्ध, इनको हितकारी है, तथा सजन, कामला, 
qz. ओर ज्वर इत्यादिकोको नाश करे ॥ 


अश्वगंपादितिड 
जअश्वगेषावखाखाक्षाप्रस्थंप्रस्थपथर्पथङ्‌ ॥ जलेद्रोणे|बिप 
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क्तव्यंचतुभांगावशोषितं ॥ तैलंत्रिमानकंदद्ादपिमस्तुचत॒गु 

णं ॥ अश्वगंधाशिलादारूकोंतीकुष्टाब्दबंदनैः ॥ निश्ञाति 

क्ताशताव्हाचलक्षामूवोसमूलकैः ॥ सुरादारूचमंजिष्ठामघु 

कोशीरसाणि ॥ समभागानिसवीणिकल्कीरुत्यविपा चये 

त्‌ ॥ सवज्वरान्हरत्याशसषेधातुषिवधेनं ॥ एतदभ्यंजनेना 

शक्षयरोगंविपुंचति ॥ 

अथे--असगंध, खरेटी, लाख, भत्येक ६४ तोले ले १०२४ तोले जलमें काढा 
करे, जव चतु्थांश रहे तव १९२ तोले तेल डालके काढेसें चौगुना दहीका die 
डाले,फिर असगंध,मनसिल,दारहलदी,रेणुका,कूठ,नागरमोथा, चंदन; हरूदी,कु- 
ठकी,सौफ, er, मवी, देवदार, मैजीठ,महआक फूल,खस,सारिवा ये सब औ- 
षध,कूठके डाले और तेलको ओटावे जब सिद्ध हो जाय तव उतारके धर CR 
इसकी मालिस करनेसें सर्वं प्रकारके ज्वरनाश होय, तथा ये धातु वढावे और 
क्षयरोगको नष्ट करे ॥ 


em 


बृहल्ाक्षांदितेल | 
तैलंलाक्षासक्षीरंपृथकप्रस्थंसमंपचेत ॥ चत्रणेरितेक्राथेद्र 
व्यैरेतेः पलोन्मितेः ॥ लोप्रकदफलमंजिशमस॒स्तकेसरपत्म 
कैः ॥ चंदनोशीरपष्टयाहैस्तेलुगेडूपधारणात ॥ देतरागाः 
प्रणङ्यन्तटेपात्सवानज्वरानजयेत्‌ ॥ एतल्लाक्षादिकंतेलब 
लपुष्टिप्रदायक ॥ 
अथ--छाखका काढा, दूध, ये प्रत्येक, ६४ तोले लेके चतुर्थाश काढा करे 
उसमें लोध, कायफल, मजीठ, नागरमोथा, केशर, पतद्माख, चंदन, नेत्रवा- 
ला, और मुलहठी, ये सब औषध चार २ तोले ले, कूटके कल्ककरे इसको प्‌ 
वोक्त कषायमें मिलायके ओटाव तो यह लाक्षादि तैठ बनकर तयार हो इसको 
देहमें मालिस करे तो सर्वेज्वरद्र हो तथा दांतोंके रोगदूरहो ॥ 
पंचममहाठाक्षादितैल 
लाक्षाहरिद्राम॑जेषठफेनिलंमघुकंबडा॥लछामजकंचदूनचचप_ 
कंनीलमुत्पलं॥ प्रत्यकमषांषप्पुष्ठीः पक्ल्वातोयेचतुगणे॥ च- 


३७० हनिघण्टुरताकरः 


तभीगावशेषेतगर्भचेतत्समावपेत्‌ ॥ रेएकापद्मकेचेववानि- 
गंधातथंवच ॥ वेतसंचोरकं कषटदेवदार्नखखचं ॥ शतप॒ष्पां 
पंडरीकंमांपीमघुकमवच ॥ एभरक्नामतंः कल्कः कषायंण- 
वपेषितेः॥ मस्तुसूक्तारनाठानामाठकाठकमापपेत्‌ ॥ क्षी 
राठकसमायक्तवैलप्रस्थंविपाचये त्‌ ॥ अम्यंगात्तेलमेतद्ि 
शीप्ंदाहमपोहति।व्यपोहतितथावात पित्त ESPERE ॥ 
तलापसतृ णचताडुशापशभ्रमान्वत ॥ ग्रहापसृष्टायबाढार 
क्षसंदूषिताश्वये॥ तेषांकशशमयतेतैलंटाक्षादिकमहत॥ 
अथे--छाख, हल्दी, मजीठ, बेर, mec खरेटी, चंदन, चंपाकेपुष्प 
नीढकमल, ये प्रत्येक २४ तोले Wu और इन सब औषधोंका चौणुना जल , 
डालके ओटाबे जब चतुर्थाश YQ तव इसमें रेणुका, पत्राख, असगंध, वेत; गगे 
ना, कूठ, देवदारु, TH, दालचीनी, सोफ, कमल, जठामांसी, मुरही, ये भत्ये 
क औषध तोले र भरले कूट पीस पूर्वोक्त केम डाल देवे फिर दहींका पानी 
कांजी, सिरका, दूध ए प्रत्येक ५९६ तोले ले सबको मिलाय इसमें ६४ die 
तेल तथा २५६ तोले दूध डालके पकावे जब तेल मात्र आय रहे तब जानेकि 
सिद्ध होगया इसके मालिस करनेसे दाह, वादी, कफ, सवे ज्वर, इनको नाशकरें 
तथा ग्रह, राक्षस, इनकी पीडासे पीडित वालककी पीडाशांत करेहै ॥ 


निरूहवस्तिद्रव्यमान 
एकादशाष्टोषटकंचकषायस्यपटमतं ॥ कफपित्तानिलो त्थे- 
षपुविकारेषुयथाक्रमं।॥सहस्यत्रिचतः पष्टचश्वत्वारोमधनस्त- 
था ॥तथाद्रयतुफल्कस्यकषेःस्यात्सयवस्यच॥रसक्षीरम्ल- 


La sues 


मत्स्यानामकेकंप्राक्षिपित्पठं ॥ निरूहकल्पनामात्राकथितै- 
पामहाषणा ॥ | 

अथे--निरूहबस्तीमें काढा लेना SUD तो कफमें ११ तोले, पित्तमें ८ तोले- 
- बातमें ६ ताले इसप्रकार लेवे और सहत तथा स्नेह लेता होय तो कफ, वात, और 
पित्तरनमे ऋ्मसे ४ - ६ -- ओर ४ पल लेवे तथा mem दो पल सेंघानिमक ९ 
तोला और मांसरस, दूध, खटाई. मछली, ढालना होय तो चार चार तोले डा 


eS CNET 


र्ना; य रूह वस्ताम द्रव्य डालनेका मान महाषेयोन कहाह ॥ 
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., चहुथेलाक्षादितेख 
लाक्षारससमंतलतेलान्मस्तुचतुगंणं ॥ अश्वगंपानिशादारु 
कतीकुष्ठाब्दचंदनेः ॥ समवारोहिणीरास्नाशताव्हामछकेः 
dii: ॥ पिद्लक्षादिकेनामपठमभ्य॑ननादिना ॥ STRE 
योन्मद्श्वासापस्मारवातनत्‌ ॥ यक्षराक्षसभूतप्रंग्िणी नां 
चशस्थतं ॥ 
` अथ--लछाख़का काढा, तथा काढेके तस्य तिलका तेल, और तेलसें चौग॒ना 
दहीकाजल, और असगंध, हलदी, देवदारु, रेणुका, कूठ, नागरमोथा, चदन 
र्वा, कुटकी, रास्ता, सतावर, और मुलहठी, ये ओषध समानभाग डालके तेल 
सिद्धकरे यह लाक्षादितिल, मालिस अथवा पीनेसें, सर्वज्वर, क्षय, उन्माद, चा 
स, मृगी, वादीके रोंग, यक्त, और, राक्षसकी, बाधा, तथा भूतवाधा इनको दूर 
करे और गर्भिणीको हितकारी है ॥ 
प्ृतवातैठपकहएकीपरीक्षा 

शब्दव्युपरमेप्राप्तेफेनव्युपरमेतथा ॥ गंववणरसादीनातम्य 

क्वेसिद्वमादिशेत्‌ ॥ फेनातिमात्रंतैेलस्यशब्दंघृतवदादिशेत्‌॥ 
अर्थ--घृततेल आदिकी सिद्धीके समय कटक शब्द वेद हो जावे,झागोंका आना 
बंद हो जाय, तथा गंध, वर्ण, और रस इनकी शुद्धता होनेपर जानेकि अब 
gd अथवा तेल सिद्ध हो गया ॥ _ z ra 

ओषाधेकेतनादनउपयागपडताह 

पकेतेखोद्धवेवीरयदीनमनव्दाधत्‌ःपरं॥ पृताचाब्दाटरराइद TE 

डादेस्वब्दतः षः?॥गणरीनंभवेद्पादृध्वतान्यूनमपध॥म सि 

द्रयात्तथाचूर्णदीनवीर्यप्रजायते॥ dra eere era dst 

- eU M. © A S Vend 5! : 

तवत्स रात्पर।हीनाःस्यधेततेखायाश्चातुमासापिकास्तथा॥ 

अर्थ--सिद्धहुआ de १ वर्षे पश्चात हनि्बीयं होता है, उसीम्रकार घृत एक 
qd पर्येत उत्तमगुणकरता है, और गुड आदि वर्षदिनके उपरांत गुणकारी होते है 
सामान्यकाष्टौपधी एकवर्ष व्यतीत्त होनेंपर हौनवीयें हो जाती है, us दोमहिने 
म शन वीर्य होता है,तथा गुटका और अवलेह दोवषमं हीनवीरय होते m अर 
qq तेल भादिद्रभ्य चार महिनेके अनंतर हीनवांये हो जाते है ॥ 
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दुसरामहान्वरांकुश 

शुद्धसतोविषेगंधः प्रत्येकेशाणसंमिताः ॥ धरते बीज॑त्रिशाणं- 

स्यात्सर्वम्याद्धिशणाभवत्‌॥ हेमाव्हा का रयेदेषां सूक्ष्म चूर्ण प्र- 

यततः । देयजंवीरमजाभिश्रणगुजाद्रयोन्मितं ॥आदेकस्व- 

रसेवापिज्वरंहंतित्रिदोषजं ॥ ऐकाहिकंवाद् चाहिकंवात्याहि 

कचचतुरथकं।विषमंचज्वरहन्यादि ख्यातोयज्वराकुशः ॥ 

अर्थ--शुद्धपारा ३ मासे, शुद्धविष 3 पासं, गेधक ई मासे, धतृरेकबाज र 
मासे, चोकसवसें दुगना इन सवका चूर्ण कर जभीराके रससें खरल कर दो रती- 


की गोली बनावे १ गोली अद्रखके रससें खाय तो त्रिदोषज ज्वर, एकाहिक, 
द्याहिकःउयाहिक,चातुर्थिक.विषम तथादिनरात्रिंग आनेवाला ज्वरदूर हो, इसको 


(महाज्वरांकुश) कहते है,यादे जभीरीका रस न मिले तो अदरखके रसमे ही Wr 


र गोली ward ॥ 
ज्व्सप्रावादका 


(~ CS 


एकोभागोरसाच्छद्वाच्छेलेयः पिप्पलीशिवा ॥ आकारकर- 

भामः कट्तेलनशोवतः ॥ फदानचदवारुण्याश्वत भोग: 

मिताअपा ॥ एकत्रमर्दयेचणो मद्रवारागेका रस।माषान्म- — 

तावदीरुतादयातसयाच्वरुधः ॥ छिल्नारसानुपाननच्वर- | 

पघ्रीवटिकामता ॥ 

अथे--शुद्धपारा १ भाग, एलुआ शुद्ध, पीपल, हरड, अकरकरा, कदुएतेल्में 
जुद्ध करी शधक और इन्द्रायनके फल ये प्रत्यक चार २ भागलेवे सबको इन्द्रा 
यन्‌ के फलके रसमें खरलकर ९ मासेकी गोली बनावे ९ गोली गिलोयके रसके 
साथ ज्वरमें देवे तो यह ( ज्वरघ्रीगुटिका ) तत्काल ज्वरोंकों दूर करे ॥ 

दसराज्वरमरार 
परिः msi aeq स्यचूणानशोत्यनवनीत विमादे- 
तस्यात्‌ ॥ वहद्रयहरांतिशकरयानुपानप्रधाज्वर ज्वरम रा र- 


रसश्वपुंसां ॥ Re 
अथे--खपरियाक sp नींबके रसकी २१ भावना देय फिर ताजे मक्खनमें 
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Cx Ch 


खरल करे इसकी मात्रा ४ रत्ती मिश्रीके साथ देवे तो यह सद्यज्वरको नाश क- 
रे इसे ( ज्वरमुरारि ) रस कहते है. ॥ 
स्वण॑मा।लिनाविसंत 

स्वर्णयुक्तादरदमारिचमागढ्द्चाप्रदेयंसपैर्य शैप्रथमनवनीते- 

न्निंब्वंबुनाच॥ यावत्स्नेहीवजतिविलयंमर्दयेद्दी यतेसोगु जा- 

द्ंदेमघधचपलयासवरागेवसंतः ॥ 

अथे--सुब्ण १ तोले, मोती २ तोले, कारीमिरच ३ तोले, और खपरिया 
€ तोले इनका चूणेकर मक्खनमें घोटे,फेर नीबूके रसमें जवतक घोटे कि चि- 
कनाई न रहे इसको २ रत्ती सहतः पीतलके साथ देवे ये सर्वरोगोंपर चलती है 
इसे ( खणमालनी ) कहते है ॥ 

लघुमालिनीवसंत 
: रसकयुगलभागंवलछिजंभागमेकंद्वितयमथसुखल्वेमर्दयेन्म सृणे 

न्‌ ॥ भवतिषृतविमुक्तोनिदुनीरेणयावञ्जवरहरमधुकुल्योमा 

टिनीपराखसतः ॥ जीणज्वरेदातुगतेऽतिसारेरक्तान्वितेरक्त 

भवेविकारे ॥ धोरव्यथपित्तमवेचदोषेवल्लद्यंडुग्धयुतंचप 

थ्य ॥ प्रदरनाशयत्याशतथादुन।मशाणत ॥ विषपमन॑त्रराग 

चगजेद्रमिवकेसरी ॥ वसंतोमा[लिनीएूवेसवरोगहरः शिशो:॥ 

गर्भिण्येतच्चदेयंचजयंत्याएष्पकेयुत ॥ स्वेज्वरहरंश्रेष्ठंगर्भपा 

लनमुत्तमं ॥ 

अर्थ--खपरिया २ तोले, कालीमिरव t तोले, दोनोको एकत्रकर मक्खनमें 
घोटे फिर sq रसमें चिकनाई दूर होने पथेत घोटे, इसमेंसें ४ रत्ती सहत 
और पीपलके चण के साथ देवे, इसे (मालनीवसंत) रसकहते है । यह जीणंज्वर्‌, 
भातगतज्वर, अतिसार, रक्तातिसार, रुधिरसें उठे विकार, घोर पित्तविकार, प्र 
द्र, अशसंबंधी रुधिरं, विषमज्वर, ओर DG इनमें देवे यह हाथीकों सिंह- 
के समान सवेरोग नाशक है तथा जयंतीके पुष्पके साथ गर्भिणीको देय तो स- 
बेज्वरोको नाश करके गर्भका उत्तमरीतिसें पालन करे इसपर दूध भातकी 
पथ्य देवे ॥ | 
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दाव्योंदिवाटिका P$ फाड़ 
दारूनिशाशिखिग्रीवारसकंचपृथकएथक्‌ ॥ ठंकवयानुणन _ 
नगृहीव्वाकनकद्रवेः ॥ मदेव्रिदिनंकायावटीचणकमात्रया॥ 
qti vtr isa eon: ॥ खादेद्वटीद्वरयंपथ्यदु- 
ग्धमक्तंसशकेरं ॥ तरुणीविषम॑जीणहन्यात्सवज्वरंधुवं ॥ 
अथै--दा #पहलदी 3 तोरे, टीलाथोथा ३ तोले, खपारेया ३ तोले, इस प्र- . 
कार लेकर धव्रेके रसमें ३े दिन खरलकरे, चनेके ममाण गोली वनावे उसको 
पीस कालीमिरच और ७ पत्ते तुलसीके साथ दो गोली देवे और दूध भाव 
füsf ये पथ्यमें देय तो तरुणज्वर, विषमज्वर और जी णज्वर, इत्यादि सर्व- 
ज्वरोंका नाश करे इसे दाव्योदिबटी कहते है ॥ द 
इताशनर्स 
नागरं कपेमातंस्थात्कर्षमात्रंचटंकर्ण ॥ मरिर्चेषाधेकर्षस्या- 
त्तावदग्धवराठदक ॥ विपका चतृथाशसवसकत्र चणथत्‌ ॥ 
रप्तोहताशनोनाम्राखायोरु जानितो ज्वरे ॥ क्‍ 
अर्थ--सॉंठ ९ तोले, सहागा १ तोले, काटीमिरच ९ तोले, कौडीकी भस्म 
१ तोले, विष पाव तोले इन सबका चूण कर लेवे इसे ( हुताशनरस ) कहते है 
३ रत्ती पानके साथ देने ज्वरोंको दूर करे ॥ 
दुसरालघुमालिनीवसंत 
e ० Lis NM ON 09 न Le L ४ ^ ee 
खपेरंमानपेमूत्रेस्थितंपन्नेत्रिस तर्क Musici] 
वरनीतिनमर्दयेत्‌ ॥शतधामभावयेज्निंबुरपेःस्याद्सकेश्वर ॥ पि- 
प्पलीमधुयुग्दतः सप्ितोवास्य भेज ॥ ज्वश्वातुगत पित्तंत्रम- 
पिताख्रजानुगदान्‌ ॥ रक्तातिसारग्रहगीदुनामाख्र॑निवारथे 
` त्‌ ॥ अनम्लंदविवादुग्वंपथ्यंचास्मिनप्रयोजयेत्‌ ॥ 
. अथं--खपरियाको २१ दिन मनुष्यके मूत्रमें भिगोबे फिर are दिन मि- 
कार चूणे कर FUR आधी धरी हुई कालीमिरच डालके चरणे करे, फिर मरूव- ` 
नमे घोटके नीवृके रसकी १०० भावना देवेःतो यह रस तथार हो, यह ( रसके, 
श्वर ) पीपल ओर सहत तथा मिश्री इनके साथ देवे तो धात॒गत ज्वर, पित्त- 
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भ्रम, रक्त पित्त, रक्तातिसार, संग्रहणी, अशेविकार, इनको नाश करे इसपर मी- 
ग दही अथवा दूध पथ्यमें देवे ॥ 

अप्रवमाटनविस्त 
वेक्रंतमभररषिताप्यतैप्यंव॑गंप्रवाररपभस्मरोहं ॥ सुटेकर्ण ` 
कृब॒ऊभस्मसवसम।|शकपाच्यपराहा रद्रा॥ दरव्यावमाव्यमानं 
संख्ययाचमृगांकजाशो तकरणपश्चात्‌ ॥ वल्लप्रमाण।मधापि 
प्पठीमज।णज्वरेधातुगतानेयीज्यः ॥ गड़ांचेकासत्वॉसिता 
युतश्वसपप्रमेहेष।नियो जनीयः ॥ ठछारइमरीनि्ंत्याशमात॒ल 
ग्याप्रज॑द्रेवः ॥ रसावसतनामायमप््‌वामा।लनीपदः ॥ 
थे--वेक्रांत मणि, अभ्रक, ताम्र, सवर्ण, माक्षिक, पा, वंग, मगा, पारा, 
लोह, इनकी भस्म और SEDIT तथा शंखमस्म, ये समान भाग लेके सतावरी 
ओर हलदी, इनकी सात २ भावना देवे और चांदनीमें धर देवे फिर टिकडी 
बनायले इसमेंसें रत्ती रस सहत पीपलके साथ देय तो जीणेज्वर, धातुगत 
ज्वर दूरहो, ओर गिलोय सत्वके और मिश्री साथ देय तो सवे प्रमेह दूर हो 
मिजोरेके qux रससें देय तो पथरी नष्ट हो इस रसको ( अपूर्वभालिनी वसं- 
तरस ) कहते है ॥ 
दइसराट्यमालनावसत 
नरांब॒मध्येरसकस्यचूण्देनानेसतात्रगणानेपूव ॥ त्वात 
पेशोषितमेतदेवनूवा रिजीणभवर्ती तियावत्‌॥ पलप्रमाण॑मरि 
चचानस्तपपलद्वयस्थाद्रसकस्यतस्य।एकत्रसचूणछुततद व 
पलावकगानवर्नीतकच ॥ नंबृत्यतायनावमद्नावशतकमा 
नभिषजावरिषठं ॥ बलद्र॒यंचास्यकणामधुमभ्यां प्रदा पयद् या d 
गजस्य सरा ॥ न्न प्रसद्ारसरजपषःसद्यप्रहण्यामात 
 सारकेच ॥ ज्वरेक्षयेरेस्स्छ॒तथेवतपिश्टेधिमां यनजवि 
कार ॥ प्रदरनायदाशतथादनामशाणत ॥ विपमनत्र रा 
गृ चमजद्रामवकसस ॥ 
अथे--घोडेके qa खपरेयाको भिगोय २९ हदैनतक धरा रहेने 
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धूपमें सखाय उसका चरणे ८ तोले लेवे और ४ तोले मिरचका चर्ण तथा हींग- 
छू € तोले सबको एकत्रकर दो die गोके मक्खनमें खरलकरे फ़िर १०० नीव 
के रसमें खरल करे तो रसवनके तयारहो इसकी ४ रत्ती मात्रा सहत पीपलके 
साथ देवे तो यह (व्याधिगजकेशरी रस) संग्रहणी, अतिसार, ज्वर, क्षय, ववासी 
र, ताप, शल, मदाभरि; वादीकाविकार, ओर प्रदर इनको नाश करे तथा enl 
संबंधी रुधिर, विषमज्वर, नेत्ररोग इनमें देवे, यह रोगरूप हाथियोंके मारनेमे 
सिहके समान है ॥ 
eU I PISTES 
विषपटलामतसूतः शाणिकच्रणयदइथे ॥ तचूणगसपटाक्षत्वा 
काचलिप्तशरावयोः ॥ मुद्रंदिववाचसंशोष्यततश्रल्यां निषेश - 
— यृतवन्हि श्नः चनः कुया व्प्रहरद्यस रूयया॥ त त उ द्धा ट ये न 
. मुद्राम॒परिस्थांशरावकात ॥ संलग्रोयोमवेत्सूतस्तंगण्हीया- ` 
च्छनेशनेः॥ वायुस्पशोयथानस्यादतथाकुप्यांनिवेशयेत ॥ 
 यवित्सृच्यायुखेखप्रः कुप्यानियातिभषजं॥ तापन्मात्रोरसो- 
देयोगूछितेस न्रिपांतिंने ॥ क्षोरेणप्रास्थते Sr qa Ie 
TOES, ॥ रक्तमंपजसपक'न्माछता पहिजावात ॥ तथ॑व- 
सपदष्टस्तुमतावस्थी।पंजावात ॥ यदाताप।मर्वत्तस्यमधरत- 
त्रदायत ॥ 
अथे--विष ४ तोले, शुद्धपारा ३. मासे, दोनोको खरर्कर चूणकरे फिर 
मिश्रके प्यालेमे कांचकी पीस wu कर सिद्ध करलेबे इसप्रकार सिद्ध करे कांचके 
वडे२दोप्याङे लेवे एकमें पूर्वोक्त घटे पारेको डालके THU संपुख वंदकर 
कपर मिट्टी करके सुखायले फिर चूल्हेपर धरके मद मंद अभ्रे दो प्रहर तक देवे 
फिर नीचे उतार मरद्राको दूर कर ऊपरके WR र्गी हुईं भस्मको धीरेर हवासें 
वचायके युक्तेसे निका शीशीमे भरके धर देवे, फिर उसशीक्षीमें Wero सुई. 
के{अग्रभागमे जितनी भस्म रगे इतनी निकार सन्निपातवाले मनुष्यफे मस्तक 
के वाल दूर कर ओर किचिन्मात्र चीरा देके उसमें भरदेवे भौर जवतकं रुधिर 
मे ये ओषधी नापे तवतक धीरे रऊगरीसे धिसता रहे इसके रुधिरमै मिलाप 
होतेही तत्काल संनिपातकी SUD दूर हो उसीप्रकार सैका काटा हुआ जो 


७७ 


विषसे मूच्छित हो वोमी इस उपायके करनेसें बचज्ञावे, यादे इस उपायके कर 
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नेसे मनुष्यके देहमें दाह होवे तो गुलकंद, बिछायती अनार, दाख, अंग्र, ईख 
की गडेरी, इत्यादि मधुर पदार्थ खवावे तो उस रोगीका दाह शांति होय ॥ 
| जलचूठामणिरस 

. भस्मसूतसमंग्गंधात्पादंमनःशिला॥ा क्षिकं पिप्पली व्यो ष॑- 
. प्रत्येकंशिल्यासमं ॥ चूणयेद्धावयत्पितमैत्स्यमायूरसंभवेः ॥ 
सप्तथाभावयेच्छष्कदेयंगंंजादयेहित ॥ तालपर्णीरसश्रालपं 
चकोलश॒तनवा ॥ जल्टूठोरसोनामसत्रिपातंनियच्छाति ॥ 
जल्योगश्चकतव्यस्तेनवीयैभवेदरसे ॥ 
अथ--पारेकीभस्म ९ WIS, गंधक १ तोले, मनसि ३ मासे, सोनामरूखी 


की भस्म, पीपल, Wiz, कालीमिरच, सव तीन तीन मासे Sq सबका चकर 


इसको मछलीके पित्तेकौ सात भावना देवे, उर्म।पकार सात पुट मोरके पित्तेकी 
देवे फिर दो रत्तीकी गोली बनावे, १ गोटी मूसके (uH अथवा पंचकोलके 


काठेसें देवे तो यह ( जल wer मणिरस ) संनिपातको दूर करे, इस गोलीको 


देकर फिर उस रोगी मनुष्यके मस्तकपर शीतर जलका quer देवे कि जिससे 
रसमें वीयं आनकर संनिपातको दूर करे ॥ 


कनकसुद्ररससत्रिपातादिक।पर 

कनकस्या्टश्ाणाःस्युःसूतोद्रादश्चभिमतः ॥ गंधोपिद्रादश 
प्रोक्तस्ताग्रशाणद्रयोन्मितं ॥ अभश्रकस्यचतःशाणग्राक्षिकंच 
द्विशाणकं ॥ वंगाद्रिशाण:सोवीरत्रिशाणंलोहमष्ठ के ॥ पिषं 
त्रिशाणिकंकयाल्ांगठीपठसोमेता ॥ मदयेद्विनमेकेचरसैर 
gp: ॥ दयान्म्रदपटेवन्दीततः सृक्ष्मविच्रूणयेत्‌ ॥ मा 
पमात्रोरसोदेयःसन्निपातेसुदारुणे ॥ आईकस्वरसेनेवरसोन 
स्यरसेनवा ॥ किटासंसवंकुष्टानिविसर्पचभगंद्रं ॥ ज्वरगरम 
जीर्णचजयेद्रोगरहेरसः ॥ 

अर्थ--धतूरेके वीज ८ टंक, पारा १२ टंक, गंधक १२ टंक, ताम्रभस्म २ 
टंक, अश्रकभस्मण टंक, सोनामक्खीकी भस्म २ ठक, वंगभस्म २ टंक, हाद्धकरा- 


सुरमा ३ टेक, लोहभस्म ८ टंक; शुद्धविष à £m, और कटेरीकी we ४ तो” 
सु | 
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ले सबको एकत्रकर नींबूके vwd एकदिन खरल करे फिर fugia सरावमें सं- 
पुट करके आरने उपलोमें धरके मंद पुट देवे जव शीतल हो जावे तव सरावमें- 
W निकालके चूर्ण कर डाले १ मासे रस संनिपात वाले रोभीको अदरखके रस- 
के साथ देवे, ओर लहसनके UG देय तो किलास तथा सवेप्रकारके कृष्ट, 
विसपे, भगंदरः, ज्वर, विषरोग, ओर अजीर्णं इन सब रोगोंको यह ( कनकसुं 

दररस ) दूर करं है ॥ 


सत्निपातभेरवरस 
रसोगंधखिस्रिकर्पोकुयोत्कज्ञलिकादयो ता राअ ता मर्व गा 
हिसाराश्ेकेककारपिकाः ॥शियु ज्वाल।मुखी ( ES a? Ea 
द्टीयकान्‌ ॥ प्रत्येकंस्व॒स्सेःकुर्यायामेकैकंविमदेयेत्‌ ü»ow$ ` 
' लवागोलंवृर्तवखेलवणाएरितेन्यसेत॥ काचभांडेततस्स्थार्ल्या_ 
काचकर्पीनिवेशयन्‌ ॥ वाटकामेःप्रपूयाथवान्हियामद्रयभवे 
त्‌ ॥ ततउद्धत्यत्तगोटसूणयिवाविमिश्रयेत्‌ ॥ प्रवाल्श्रणक 
पेंगशाणमात्रविषेणच॥ छृष्णसपेस्यगरलेद्विसंभावयेत्तथा ॥ 
तगरंमसलीमांसीहेमाव्हावेतसः कणा ॥ नीलिनीपत्रकंचेला 
चित्रकश्वकुठेरकः॥शतएष्पादेवदालीधत्तरागस्त्यमुंडिका ॥ 
मघ्रकजातिमदनरसेरषांविमदयत्‌ ॥ प्रत्येकमेकवेलंचततःस 
शोष्यधारयेत्‌ ॥ वीजएराद्रेकद्रावभरिचेषोठशोनमितेः d 
रोद्विगंजाप्रमितःसन्रिपातस्यदीयते ॥ प्रसिद्वीयंरसोना 
प्रासंन्निपात्तस्यभेरवः ॥ 
अ५-शुद्धपारा ३ तोले और गधक ३ तोले, दोनोको खरलकर कजली करे फिर 
चांदीकी भस्म, अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, वंगभस्म, नागभस्म, और लोहभस्म, ये 
प्रत्येक तोले २ भर लेवे सबको पारेगधककी कजली में मिलाय देवे, फिर सहजने के 
रससे ९ प्रहर खरल करे, ज्वालामखीके रससें,सोंठके WISH, वेल Wed रससें 
और चौलाईके रस इन प्रत्येक प्रथक्‌ २ एक एक प्रहर खरल करेमें,फिर इस- 
को गोलाकर कांचके पात्रमें रखके दूसरेसें मुख वंककर उस पर कपरमिद्टी कर 
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के मिट्टीके मटकेकी आधा निमकसें भरके वीचमें उस पूर्वोक्त कांचके पात्रको 
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रखके बाकी सबको निमकपे भर देवे. फिर उस मिद्रीके संपुटको चरल्हेपर च- 
ढाय दो प्रहरकी अग्नि देवे जब EXUT शीतर हो जावे तव उस गोलेमेंस रस- 
को निकाल च्रे कर डाले, ओर उसमें १ तोले मूँगेका चरण, १ टके शुद्धविष 
ढालके उसमें काले सपका जहर मिलायके एक दिन खरलकरे, फिर इस रसको 
कांचकी शीशीमे भरके वालका यंत्रमं दो पहरकी अग्नि देवे जव शीतल हो जा 
य तव शीशामेंसं ओषध निकाल खरलमें डालके आगे (ur ओंषधोंकी भाव 
नादेवे, तगर, मसली, जटामांसी, चोक, वेत, पीपल, नीलपुष्पी, पत्रज, इलाय- 
ची. चीता, वनतुलसी, सोंफ, देवदाली ( घघरवल ) धतूरा, अगस्तिया, मुंडी 
महआ, जाद्‌, ओर Hamm, इन १९ ओषधोंके स्वरस न्यारे २ निकालके एक 
एकके रसमें WADE २ भावना देवे, इस प्रकार सब ओषधोंकी भावना देवे जिस 
आपषधका रस न निकलेउसके काटेमें घोट, जब घुटकर तयारहो जावे तब इसको 
दो रत्तीकी गोली वनायके धररक्खे इसमेंसे १ गोली विजोरेके रस ओर अदरखके 
रसमें १६ कालीमिरचका SAT मिलायके जो संनिपातस वेहोस होय उसको 
देवे तो उसका संनिपात दूर हो ये संनिपातभेरव रस नामस प्रासेद्ध है॥ 


रसपपटा 


जयापत्रस्सेनापिववर्मानरसेनच ॥ भृगराजरसेनापिक।- 
कमाच्यारसेनच ॥ रसंसंशोध्ययत्नेनतत्समंशोपयेद्रालि ॥ 
भृंगराजरसःपिप्नाशो पयेदकर टिम भिः॥सप्तथा वा त्रिधावा पि प 
श्वाइणचकारयेत्‌ ॥ चूणयित्वासमंतेनरसेनसहमद्येत्‌ ॥ 
नष्ठसत्तेयदाचूणमवेत्कजलसत्रिभं ॥ निधृतेबदरांगरिदवी कु- 
याव्प्रयत्नत॥तत्रतन्महिषी विष्टास्थापितेकदलीद्ले॥निक्षि 
प्यतदुपयेन्यत्पत्रदवा प्रपीडयेत्‌ ॥शी तललंगतेपत्रात्समुझ 
त्यविचरणयेत्‌ ॥ एवंसिद्धाभवेद्रधाधिधातिनीरसपपंटों ॥ 
ज्वरादिव्याधिभिव्याप्रविश्वेदष्टापराहर॥ चकारछुपयायु- 
क्तःमुधावद्रसपपर्टी ॥ रक्तिकासंभितांतावद्अष्टजीरकसंय 
तां॥ गुंजाधभ्रष्टहिंग्वाठबांमक्षयेद्रसपपेरटी॥ रोगानुरूपभे प- 

_ ज्येरपितांभक्षयेद्वः ॥ पवित्तदनपानीयंशीतर्ट॑चरुकजयं ॥ 
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` प्रत्यहंवर्धयेत्तस्यएकेकांराक्तेिकांमिषफ॥नाधिकां द शर्गंजा तो 
 भक्षयेत्ताकदाचन ॥ एकादशदिनारंभात्तांतथेवापकषयेत्‌ ॥ 
. एवमंतांसमश्रीयान्नरोविश्ञांतिवासरान्‌ ॥ शवेगरुतथाविप्रा- ` 
 न्प्जायेतवाप्रणम्यच ॥ श्रद्धयामक्षयदेतांक्षी रमांसरसा शनः॥ 
 ज्वरचग्रहणीं चापितथातीसारएवच ॥ कामढांपांडरोगंचशु- 
 ठीहनरोद्रं॥ एवमादीनगदानरहवाहष्टःपषटश्चवीयवान्‌॥ 
जीवेदर्षेशर्तसाग्रेवोपलित्तवार्जितः ॥ ` | 
` अथ-अरनीके पत्ते,अडकेपत्ते,भांगरा,और मकोय,इनके रसमें पारको शोषे उसीप्र 
कार गधकको भांगरके रसमें घुटायके ध्पमे सुखाय देवे इस प्रकार सातवार झुद्धकरे 


अथवा तानवार करे फिर इस पारा आर गघक दोनोको मिलाय कजलो करे उस 
कजलीकों लोहके कडछलेमें धरके वरको लकडीके कालेन्पर गरम करे जव 


कजला पतला हा जाव तव गावरस पा हृद्‌ पृथ्वावर कटका पत्ता वछायक 


उसपर उस कज्ञछ्ाक। चासनाका दाल द आर तत्काल दूसर पत्तस ढकक गा . 


वरस दावदेवे, जब शात होजाबे तव निकाल लेय, यह(रस पपटा) प्रथम शि- 
वने ज्वर व्याप्त जगके दख कृपा करके निर्माण करो, यह पपटी १रत्ती भने जारे 
आर अधुना हींगकेसाथ देवे अथवा रोगोक्त अनुपानके साथ देय, ओर इस- 
के ऊपर तीन werde पानाक पाये, इस प्रकार नित्य एक २ रत्तों चटवि 
जब दस रत्तो EDS तब एक एक रत्तो घटाय देवे इस प्रकार वीस दिन भक्ष- 
ण करे इसको अपने दृष्देवको नमस्कार करके श्रद्धा पदक भक्षण करके दूध 
आर मांस ये पथ्यमें दवे तो ज्वर, संग्रहणी, अतीसार, कामला, पांडरोग, SIS, 
STE, जलोदर, इत्यादि रोगका नाश करे और पुरूषको हृष्ट पुष्ट,वीयेवान करे, 
इसके सेवन करने दृद्धावस्था रहित सो वपे जीवे ॥ 


रावसुदरस 


द्विभागतालेनहतंचताग्रेरसंचगंधचसमानमाहः ॥ विषंसमंच 
द्विगुणचताम्रत्रेसप्तरात्रणादवाकरांशों ॥ विमयरिष्ठस्वर 
सेनचूणगुंंजेकदत्तंसितयासमेत॑ ॥ ज्वरांकुशोयंराविसंदराख्यो 
ज्वरान्निहत्यष्टविधान्समग्रानु॥.... 


सर्वेज्वराचिकित्सा ३८१ 
ध--दोभाग हरता लेकर उससे एकभाग ताभ्रकी भस्म करे,इस प्रकार 
करी तामेकी भस्म २ dig, पारा९ तोटे, गंधक तोले, ओर STATT Y * भाग 
इस प्रकार लेके इक्कीस दिन नींबके रसमें खरल करे,फिर श्रत्ताके प्रमाण मिश्री 
W खाय तो यह रविसुंद्रज्वरांकुआ रस आठ प्रकारके ज्वरोंको दूर करे॥ 
| कजलागण 44 
शुद्धसतंतथागंघंखल्वेतावद्विमदेयेत ॥ सतोनव्श्यतेयाव- 
त्कितुकजलवद्भवेत ॥ एबाकज्ञलिकाख्याताबंहणीवीयेव- 
विनी ॥ नानाटपानयोगेनसवव्याधिषिनाशिनी ॥ 
अथे--शुद्धगंधक पारा दोर्नोको जवतक खरल करे 4 जहां तक पारा न दी- 
खे इसे कन्नली कहते है ये qeu है, वीयवधेक, और नानाप्रकारके अनुपानसे 
सवैरोगनाशक करने वाली है 
ए TRUTH 
रसबालफाणलाहव्यांमताग्रणतु स्यान्यथरसदलभागांवत्सना 
गःप्रदिष्ठ: ॥ मवतिगदमुरारिश्ास्यगुंजादवाराक्षपयतिदिव- 
सेनप्राब्मामज्वराख्य ॥ 
अथे--पारा, | गंधक, शीशेकी भस्म, लोहभस्म, अभ्रक और ताम्र ये समान 
भागले और पारेसें आधा इद्ध विष डाले सबको खरल कर t रत्तीकी गोली 
वनावे X गोली अदरखके vH देय तो तरुणन्वरको एक दिनम नष्ट करे इसे 
TRU कहते है ॥ 

20999 .. .. 
रगहिंगठजेपाठद्धयादत्यब॒मदयत्‌ । 
दिनाबनज्वरंहंतितमःछ्योंद्योयथा ॥ 

थ--पारा, गंधक, fig, ओर जमालगोटा, इस सबको दंताके रससें ख 
रलकर रत्तीकी गोली वनाय ले १ गोली भक्षणकरे तो जैस सयं अंधकारका 
नाश करेहे इस प्रकार यह एकादिनमें ज्वरको नाश करे इसे बाढाकरस कहते है॥ 

ज्वरांकुश | 
शद्धसतावपग uds aru ॥ चत॒णाद्रगगव्यापद्ू: 
| गुजाद्रयाहत ॥ पकजवाी रकद्रावेयुक्ताद॑स्यद्रबंयुत ॥ महा- c 
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ज्वरांकुशोना मज्वराणामंतको भवेत्‌ ॥ एेकाहिकदवारिकंबा- 

ध्याहिकवाचतुथक ॥ वषमव्रात्रदा पी त्थनाशयदाममात्रतः di 

अथ--पारा, गंधक, ओर विष प्रत्येक समान लेवे आर इन ताोनोको बरा 
चर पतूरकं वीजले, तथा सबसें दूनी IZ, मिरच ओर पीपल लेवे सबका UT 
कर पको SPIRI तथा अदरक इनके रसस खरल करे फिर दो रत्तीकी गोरो 
बनावे एक गोली खाय तो एक प्रहरमें एकाहिक, द्याहिक, ध्याहिक, चातुर्थे- 
क, विषम, ओर संनिपात ज्वर इनको नष्ट करे इसको महाज्वरांकुश कहते है 
यह सवज्वरोका नाश करनेवाला कालके समान है ॥ 


विद्वतापहरण 
मतशल्वविव्रत्तावारातक्तादातवोजचपलखाविषतिदुः ॥ पथ्य 
यासरविचण्यसमांशेहेमवारसाहतादनमङ ॥ वलयुग्मगाट- 
काद्रकवा रानाशयदाभनवज्यरगाशु॥ विश्वतापहरणात्रचप- 
थ्यमदर्रषसाहताद्नमफं ॥ 
अथ--पारा, तामभस्म, ।नशाथ, गंधक,कुटका, जमालगाठा, पपर, विष, 
SEIL, आर हरड, सब समान € चणकर धत्रक रसस ९ {दनं खरलकर फ- 
X ४ रत्ताका गालयां बनावे १ गाला अदरखक रसस खाय तो नवान्‌ ल्वरका 
नाश करे इसका ८ विश्वतापहरण ) रस कहते E इसपर मृगको दाङ आर भावं 
पथ्य दव ॥ | 
सान्नपातभरवरस "e 
मतंगधटखदाकेडावमदयसपस्तल्यवत्सनागनटज्यात्‌ ॥ ज 
द्रभगवाजप्रजयतानगटाकाभगराजद॒वश्व ॥ यृक्त्यव्या 
भावायलावषेयाशाणाथापसान्रपातस्यननन ॥ ओआतषातान 


मलसानपानपथ्यट ग्वशकराभमयुतच ॥ 

अथ--पारा, गंधक, ओर मंड्रकों भस्म ये समान भाग ले ओर तीन्योकी 
रेके रससे खरल करे, तथा १ मासका गालो बनावे १ गोली भक्षण करे तो 
सन्निपातका नाश करे शातरु जसे DT करे, पवनमें q2, शातखजर, तथा 
दूध भात ओर चीनी पथ्यमे देवे ॥ | | 
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Ld त्रिभुवनकीर्ति "T 
दिुङंचविषव्यापं टंकणंमागवीशिफा ॥ संद्व्यमावयेत्रेधा 
सुरसाद्रकहमाभेः ॥ रसेमुवनकीपिः समंजकादद्रवेणवे 1 स- 
वेज्वरविनाशंचसन्निपातांख्रयोदश ॥ : 
अथे--हींगल़, विष, t5, मिरच, पीपल, ger, ओर पीपरामूल, इन स 

ब ओषधोंको वारक पीस, तुलसी, अदरख, "gU, इन प्रत्येकके रममें VUE 
२ खर करे इसको(त्रिभुवनकी सिरस) कहते हे यह१ रत्ती अदरखके रससे खाय 
तो सर्वज्वर ओर तेरह प्रकारके सन्निपा्तोको नाश करे ॥ 

EUM UR e i et 
रतगतकृत पप त्सृनाभदतम्‌ Gd ESSI नथाम॥त तावत्स- 
नागेनहमेश्ववीजरसेमावयेच्नत्रिवारंत्रिवार ॥ कट्व्यादिना- 
पंचवारततः स्थादयसुतराजामृतप्राणदायी ॥ ज्वरसान्निपा- 
तन्वरत्तनंवामहाललण्मर। TSESTTTRTPT ॥ पयःपायसंदा- 
 पिकंतक्रभक्तसितापानवीनज्वरेचाद्रनीरेः॥खरेचातिसारेष- 

ite e TA € f^ व e^. त्रेकट 

नद्राव उर्पेय्रहग्यशप्त क्षि दिससातयावा॥ ज UTI g- 

भिपीतंप्रकंप्चबाहकफेकांगवा ते _॥ अपस्मारम॒न्मादवात॑- 

निहंतिप्रयुक्तीसितापचमिप्ठतवीजेः ॥ 

अथे--पारा, wm, सुहागा, विष, और धत्रेके वीज ये सब समान भाग 
छेके धत्रेके वीजोंके ओर वच्छनाग विष इनके काढेमें तीन २ भावना देवे फिर 
Wiz, मिरच, ओर पीपल, इसके काढेकी पांच भावना देवे तो यह सूतराज मृत 
प्राण दायीरस तयार हो यह सन्निपातज्वर, नवीनज्वर घोर कफका रोग, इनमें 
एकरत्तीअदरखके रससे देवे, इसपर पथ्य दूध भात, खीर, दहीभात, छाछ- 
भात,देवेतो यह रस ज्वरातिसार,संग्रहणी, मूलव्याधि, इनमे सहत और मिश्री- 
के साथ E तथा वातज्वर, प्रकंपवाय, वाहुकंप, एकांगवायु, इनमें सोंठ, मिरच 
पीपल, और चित्रक इनके साथ देय, एवं मृगी, उन्‍्माद, इनमें भिश्री और wi- 
च धत्रेके वीज इनके साथ देवे ॥ 

१ VUE d | 
शासोमूच्छारुचि३छर्दिस्तृष्णातीसार विडग्रह ॥ 
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रिक्राकासांगमेदश्चज्वरस्योपद्रवादश ॥ 
अथे--श्वास, म्रच्छो, अरुचि, वमन, तषा, अतिसार, मलवद्धता, हिचकी” 
खांसी, अंगोका टूठना ये ज्ररे दश उपद्रव है ॥ 
ज्वरोपद्रवकीचिकित्सा 
संजातोपद्रवाव्या(िस्त्याज्योनस्याधिकिलसके/व्याधोशा- — 
: तेप्रणदयंतिप्तयः सर्वेप्युपद्वाः ॥ अतोव्याधिनयेयत्वातपू- ` 
 वेपश्चाहपद्रव॥मिपग्य :कुशलःसो व्रजयेत्पूव मु प द्रवे॥ तेष्वपि 
चुरेषुप्रादनाश्येदाशुकारिणं ॥ मूलव्यापिंजयेत्पर्व जेयो यो 
वाभव्द्टी ॥ अविरोधेनवाकुयोदुमयोरापिचक्रियां ॥ 
अर्थ-- वैद्यको उपद्रव युक्त व्याधिकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये,व्याधिके 
शांति होतेही संपूर्ण उपद्रव तत्काल शांति हो जाते है, अतएव यत्नपृवक प्रथय 
ब्यावका जातं फर उपद्रवाका चाकत्सा कराजथवा कुशल कदय प्रथम उपद्र 
बोंको जीते उनमें भी जो शीघ्र बठनेवाला है उसको प्रथम चिकित्सा करे पश्चा- 
त्‌ अन्यान्यको जीते |i 
अथवा कुशल वैद्य प्रथम मलठ्याधिको जीते अथवा उसमें जो बलवान उप- 
द्रव दोय उसको जीते किवा व्याधि और उपद्रव दोनोकी अविरोधी चिकित्सा 
करे ॥ 

(ace mma 
सिंदीव्याप्रीताम्रमूलीपटोलीशंगीमांर्गी एष्कररो हिणी च । 
साकंशव्याशैठमल्याश्ववीजं शासंहन्यात्सन्रिपातदशांगः ॥ 

.  अथे--कटेरी, बडीकटेरी, धमासों पठोलपत्र, कौकादासिंगी, भारंगी 

रमर, कुटकी, कचूर, कोरिया इन दश ओषधोंका काढा सन्निपातोत्पन्न श्वासका 

नाश करे ॥ श 

ns द्वात्रिशॉंगकाटा क्‍ 

. आांगीनिवबपनाभयागृतलताभनिववासाविषात्रायंतीकट का- d 
वचात्रिकटुकस्योनाकशक्रदमैः ॥ रास्तायासपटोलपाठलि- 
ज़ठीदावाविशालात्रिशृतजाजी एष्करसिहिकादयनि शाधा- 
उयाक्षदेवहुमेः ॥ क्ाथीयंखलसतब्रिपातनिवहानद्वात्रिशतात्पा 
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" € € ^. e. Tn iN Les e 

तोदुधषोन्निजतेजसाविजयतेसपीनगरुत्मानिव ॥ किंच- 

श्वासवरासकासगदहद्रोगहिकामरुन्मन्यास्तंमगठामयार्दि- 

तमटावष्रमवप्मानाप॥ 

अ्र्थ---भारंगी, नीमकीछाल, नागरमोथां, छोटीहरड, गिलोय, चिरायता- 
अदूसा, अतीस, त्रायमाण, कुटकी, वच, Wiz, मिरच, पीपल, Sz, कूदाकी, 
छाल, रास्ता, धमासों, पटोलपत्र, पाठ, कचर, दारूदलदी, इन्द्रायतकी जडढ, नि- 
Wis, ब्राह्मी, पुहकरम्रर, छोट्ीकटेरी, व्ीकटेरी, हलदी, वहेडा, आवला 
और देवदाकू ये सब ओषध समान भाग लेकर काहाकरे तो यह ( द्वाविशांग- 
काढा ) अपने पराक्रमसे खास, (HT, कफ, हिचकी, वादी, मन्यानादीका जि- 
कडना, गलेके रोग, आदत वाय,मला वष्टम, ओर वद्रोग इन सबको नाश करे 
WW गरूड अपने तेजसें सपोंको जीतता हैं ॥ 

मध्वाधकादा 
मधुनारृष्णाकट्फटककेट्शुगीमरवचर्णं | 


bu व e 


शासामयेमहोभ्रेली दर ठोकप्सुखीमवति ॥ 
थे--पीपछ, कायफल, ओर काकढासिंगी, इनका चणे सहतसें चाटे त 
घोर उग्रश्वासको दर करे II 
 श्वाप्तपरदाग _  . 
वन्योपरधितापितदाचस्यापग्रेणपंजरदाहः। 
अपहरातेश्वापसामयमसशयभाषितंधनिमिः॥ 
अथे--आरने उपलोंकी DH दरातकषो तपायके उसके अग्रभागसे YES 


ino e 


यांके पंजरमें दागदेवे तो श्वासको अवश्य दूर करे ॥ 
आद्रका{दिनस्प 
आद्रकस्यरसंनेस्यमछायामा चरंन्नरः । 
अंजनचप्रयंजीतमधुसिधाशेलोषंगेः ॥ 
थे--यदि ज्वरमें मृच्छो आय जावे तो अदरखके रसकी नस्य देवे और 
सहतसेधानिमक, मनसिठ, ओर काली मिरच इनका अंजन करे तो मृच्छी दूर हो॥ 
शताभत्तादवाग 
शीतांमसाक्षिसिकःसुरभिध्ूपःसुगं धिपुष्पंच॥ 


४८ 
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मृदुतालवृतवातःकीमठकदलीदलस्पशः॥ ` 
अथे--प्ृच्छोमें शीतलजल नेत्रोपर छिडके सुगंधित धरूनीदे, अथवा सुगंधित॑ 
फूल सुषि, ताडके पंखेसें धीरे २ पव्नकरे तथा केलेके कोमङ पत्ते देहपर र- 
खने चाहिये ॥ 
अदखाचाचाकत्सा 
अरुचोतुशंगवेरजरसकेःसहासिधुजेःकवछ* ॥ 
संप्तत्थमात॒लगीफलकेसरधा रणवक्र ॥ 
अथे--यदि ज्वरमें अरुचि होय तो अद्रखके रसमें सेंधानिमक मिलाय उ- 
सको We र्ये अथवा विजौरेकी and संधानिमक मिलायके gud on 
तो अरुचि दूर हो ॥ 

[aie T3 49 
अरूचौमात॒लुंगस्यकेसरंसाज्यसेंधव ॥ 
वान्रीद्राक्षासितानावाकलकमा स्येतृधारयेत्‌ ॥ 

अथे--अरूचि होनेसें विजोरेकी केशरमें सैंधानिमक और घी मिलायके मु- 
खम v ॥ 4 
e es 
20. संपवादियोग 
नीरेणापिधत्थरजोतिसक्ष्मंनस्थेतिननं विनिरतिरिक्षा॥ 
शुंठीहठाद्वासितयासमेताधूपोथवा हिंगुसमुद्ग वश्व ॥ 
अथे-ज्वरमं हिचकी होनेसें संघानिमक वारीक पीस sed मिलायके न 
स्य देवे अथवा सोंठ, मिश्री, और तीक्ष्ण पदार्थं इनके सेवन करनेसे अथवा हीं 
गकी धूनी देनेस हिचकी वंद होवे ॥ | 
अश्वत्थक्षार 
अश्वत्थवर्कल्शष्कदग्धानशापतजल ॥ 
तज्जलपानमात्रेणहिक्कांछादिचनाशयेत ॥ 
थे--पीपलकी सूखी छालको भस्म करके जरम भिगोय देवे फिर उसको 
नितारके पानी निकाल EX इसे पीनेसें हिचकी और वमन ए नाश होवे ॥ 


शप्कजद्वपएराषियाग _ 
शष्कस्याश्वपषस्थधृपोहिकांनिवारयेत्‌ ॥ 


स्वरापद्रवचिकित्सा ३८७ 


अपिसवोत्मिकांचेवयो गराडयमीरितः ॥ 
अथे--पूखी हुई घोडेकी ठीदकी ध्रूनी संनिपातकी हिचकीको माश्च करे ॥ 
यावकादिनस्य 
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यावक स्थर्सेनापिनस्यतोहंतिहिक्किकां ॥ 
अथे--सीजे हुए जोंके रसकी नस्य देवे तो हिचकी दूर हो ॥ 
ज्वरकोखीसीपरकणायटेह 
कामेकणाकणामूठंकलिदुमफलंरजः ॥ 
सविश्वभेषजं(लिद्यान्मधुनावावषारस ॥ 
अर्थ--ज्वरमें खाँसी होनेसें पीपल, पीपरामृरू, वहेडा, पित्तपापडा, और 8t- 
ठ, इनके चूणेका अवलेह अडूसेके रससें अथवा सहतसें देवे तो दर होय ॥ 
पुष्करादिचटनी 
पृष्करमठकट॒त्रिकशृंगी कटफ़ठयासककार विकामिः ॥ मघु- 
लुलितामिरयंखलुलेहः कासरिपुःकफरोगहर श्र ॥ 
अर्थ--पुहकर मल, P320, काकडासिंगी, कायफल, धमासा, और अजमा- 
थन इनका चरणं सहतसें WIE तो खं(सी, और कफ, इनका नाश दोय ॥ 
विभीतकयोग 
विभीतकंष्ताम्यत्तंगोशरृत्परिषटितं ॥ 
स्विन्नमग्रो हरेत्कासंधवमास्यविधारितं ॥ 
अरथ--बहेडेको घीसें लपेट उसपर गोवर लपेठके पुटपाककरे इसकी छारुको 
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मुखमें रखनेसें खॉसीकोी दूर करे ॥ | 
ठव॑गादिबटी 
विभीतकत्वकमरिचंटवंगंसवेंःसमानंखदिरिस्यसार ॥ 
बब्बूलजकाथरुतावटीयंगुखस्थिताकासहरीक्षणेन॥ 
अथे--वहेढेकी छाल, कालीमेरच, और लॉग सब समान wu और सबकी 


वरावर चैरसार लेवे सबको बबुलके काढेमें खरलकर गोली बनावे इस गोली- 
को सुखमें vr तो यह तत्काल खाँसीको दूर करे ॥ 


१९८८ वृहन्निषण्टुरलाकरः 


ज्वरीदाहचिकित्सा 
दाहपिकाराखखतदादकुयाचकि]त्सत ॥ 
परज्यराविरुद्धयन्मख्यानावइ्याज्वरायतः ॥ 
कर्थ--ज्वर में दाह नेमे दाहाधिकारमे जो दाहकी चिकित्सा लिखी है 
वो करनी चाहिये, परंतु श्वर दाहम ज्वर HU है अतएव उसमे ल्वरके [वे 
द्ध चिकित्सा न करे ॥ 
गडच्यादिकाठा 
काथागड़च्याःसमधःसुशीतःपी तप्रशातिवमनस्यकुयात्‌ ॥ 
विणमक्षिका्णांमछनावठदासचदना शकरयानवतावा ॥ 
अर्थ--गिलोयका काटा शीतछ होनेपर उसमे सहत मिलायके did तो स्व- 
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CH qua हाना शात Si । अथवा मक्खाका 1वष्टा सहतस चंदनका चूरा मला 
यके देवे अथवा मेश्री आर चंदन भलायकं दवे ता ज्वरम रद होना वद्‌हवि ५ 


दतशगादुकाद 
दतशठवाीजपूरकदा|डउमबद्रसच्तक्रकंवद ने ॥ 
लेपोजयतिपिपासामथरजतगुटीगुखांतस्था ॥ 
अथ--जंभी री, विजोरा, अनार, वेर, ओर अमलवेत इनका कल्क तालुएमें 
ज्ञीममें और गालोंके भीतर लेप करे WD प्यासको शमन करे । अथवा चांदीकी 
गोली मुखमें रखनेसें प्यास दर होवे ॥ 

5 जला[दियोग 
शीतंपयशेद्रयतंनिषीतमाकंठमाश्वैवतडद्रमेच ॥ ` 
तषप्रकषप्रमायकक्रेदष्याहदक्षोद्रवरग्रखाजान्‌॥ 

अथे--ह्यरमें qur रोकनेको शीतर eH सहत भिलायके कंठपर्यत wj 
वे ओर तत्काल वमन द्वारा कुरखाकर दषे, अथवा कूट, वडकीकोपल, और 
खीर इनकी अवलेहमें सहत मिलायके Sud राखे तो तषा शांति दोय ॥ 
ज्वरेतिसाराविकित्सा 
खछवनमकपत्करानचान्यद्स्ताहभषजबारनः d 
समदाणदापानचयशमगयातृतत्पाचयत्यापच ॥ 


ज्वरोपद्रव चिकित्सा ३८९ 


अथे--ज्त्ररमें दस्त Eid यादे रोगी विष्ट होयतो उसको vue 
करना ओषधे कही है, हुए वो लंघन d? दोष समृहका नाश करे है ओर 
उनको WT भी है ॥ 


वत्सादन्यादिकाटा 
वत्लाद्नीवत्सकवारिवादविश्वभरानिवविपाः सविश्वाः ॥ 
ज्वरोतिसारत्वरितिंजयती विश्वा झतावत्सकवा रिवाहाः ॥ 
थे--गिलोय, कूडेकीछाल, नागरमोथा, चिरायता, नीमकी छा, अती - 
स, ओर सोठ, इनका अथवा सोठ, गिलोय, कूढेकीछाल, और नागरमोथा, 
इनका काढा पीवेतों ज्वर होनेवाले अतीसारका नाश करे ॥ 
पाठयादकाय्‌ 
पाठम्रतापपट्युस्तावश्वाकरातातक्तद्रयवान्वपराच्य U 
पिषन्दरत्येवहठेनसवरज्वरातिसारानपिदनिवारान्‌ ॥ 
अथे--पाढ, गिरोय, पित्तपापडा, नागरमोथा, सोंठ, चिरायता, और इन्द्र 
ज्ञो इनके काढेको पीने (fram दुनिवार अतीसारको दूर करे ॥ 
ज्वरमेद्र्तकेअवराधकी चिकित्सा 
विडग्रहेवातजित्कमकुयो दत्रा ori ॥ 
मलप्रवतयदाशुताक्ष्णाभफलवा त्ता भं; ॥ 
अर्थ--ज्वरमें यदि दस्त न उतरता होय तो वातनाशक हसे अनुलोमन दे- 
पै अथवा प्रथम तीक्ष्णफलवार्ति आदि करके मलकों निकालना चाहिये ॥ 


पथ्यादिकादा 
पथ्यारग्वधतिक्तात्रवदामलकःशतंतोयं ॥ 
जीणज्वरे वेवधेद या दा खेत विड ग्रह: श्ञ म्येत्‌ ॥ 


अथे--ठोटीहरड, अमलतासको गदो, BEAT, निसोथ ओर आमले इनका 
क्ाढा जीणेज््वर, उसीमकार मलवद्धताको नाश करे ॥ 


ज्वरपरपथ्य 
वमनंलंपनंकालेयवागुःस्वेदनानिच ॥ कटुतिक्तो रसश्रेति- 
पाचनंतरुणज्वरे ॥ संनिपातेलिदंसवेकुयोदामेकफापह ॥ 
अवलेहाजनंनस्यंगंडरवश्वरसक्रियाः ॥ पादयोहस्तयोम- 


३९० बहब्निधण्टुरलाकर: 


लेकंठक्पेचगंडयोः ॥ स्वेदेश्रष्ठकुलित्थानांचर्णपर्षणमेवच ॥ 

अर्थ--वमन और WU करना, प्रातःकाल यवाग देवे, पसीने काठने तथा 
चरपरे, कहुएये रस, और पाचन ये उपचार तरुणज्वरमें करे ओर संनिपात 
में सव कमे करावे। तथा आमज्वरमें कफनाशक क्रियाकरे,अवलेह, ओर अंज- 
न, नस्य, कुररेकरना.पसीने काठना और EDTTC इनकी जडमें तथा कंठके गड्डढे 
एवं कपोलकी cred पसीने आनेसे कुलथीकोभून और पीसके इसके चूणेको 
प्रालिस करे ॥ 

तरूगज्वरपरअपशथ्य 

स्नानविरकःसुरतकषायव्यायाममभ्यजनमान्दानद्रा ॥ दु- 

ग्वधृतवंदलमामपचतक्रेसरासवादगरुद्रवव।॥ अन्नप्रवातभर- 

मणचक्राधवयजपधत्ातरूणज्वरातः ॥ 

अथे- स्नान, दस्त, मैथन, काढा, दैडकसरत, दिनकीनिद्रा, दूध, घी दो 
दलका अन्न ( दालआ।दे ) मांस, छाछ, पद्य, भार।पदायथे, स्वादुपदाथ, पतटी 


वस्तु, अन्न हवाखाना, डोलना, क्रोध, और वहुत बोलना ये सव वस्तुतरुण 


ल्वर वालेको याज्य है ॥ 
मध्यमनज्वरमपथ्य 
पुरातनाः पष्टिकशाल्यश्ववाताकसी मां जन का खेल पेत्रा ग्र 
माषाठफरलंतथेवकर्कोटिकमूलकपोतीकांच ॥ सुद्वेम सूरेश्चण 
ककालत्थमकुष्ठ केवावाह त श्यू पे: ll पारठसत्तावास्तकत- _ 
इलायजावातशाकानचकाकमाची ॥ द्राक्षाकापत्थानचदा- 
उमातवककतान्यवपचाट्मानि ॥ लद्ता नसात्म्यानिचभपष 
जानिपथ्यानेमध्यज्वरिणाममूनी 
4--पुराने Wil चावल, शालीचावछ, वेंगन, सहजना, करले, बासकों' 
कोपल,उडद,अरहर, आपद्महिनेके फल, ककडी, मूली, पोई, म्रंग, मसर, चना 
get, Wiz, इनका यूष, पाठ, गिलोय, वधुआ, चौलाई, जीवंती ( डोढी ) 
और मकोय इनका, शाक, दाख, कैथ, अनार, विकंकत, WIS, तथा हलके 
और हितकारी ऐसी औषध, ये ज्वरवाले मनुष्यको हितकारी कहीं है ॥ 
: 1411 HE 
तंदुलीयकवास्तुकवालमूलकपप॑दान्‌॥ परोटतिक्तशाकंचगु- 


ल्वरमपथ्यापथ्ये ३९१ 


ड्चीपल्टवान्यापि॥कालशाकंनिंवपुष्पंमारिषंदार्विकादल ॥ 
जीवंतीचापिचगिरीसनिषष्णाकमापिकेः ॥ पत्रशाकप्रिया- 
णांतज्वरितानप्रदापयेत्‌ ॥ मद्रान्मसूरानचणकान्कुटिव्थां 
श्चमकुषएटकान्‌ ॥य़षार्थग्रपसात्म्यानांज्वरितानांप्रदापयेत॥ छा 
वान्कपिजलानिणान्पृषतानशरभानशशान्‌ ॥ काटएुच्छान्‌- 
ऊुरंगांश्वतथवसगमात्रकान्‌ ॥ मासाथमाससात्म्यानाज्वरि- 
तानांप्रदापयेत्‌ ॥ सारसक्राचशिखिनस्तथात्तात्तेरझुकटा:॥ 
ज्वारतानानशस्यतशतिकेचिव्यवस्थिता ॥ वंताकंपीलक- 
कॉटपटोलककठिल्लक॥ फटशाकृर्ेदेयैस वनिसरेहमेषच ।। 
वत्सरोषितधान्यस्यतंदुलायंज्वरेहित॥ रोटिकाथप्रदातव्य॑" 
द्विवषाषितमल्पशः ॥गो ध्रमादियथासात्म्यमन्यद्प्यल्य मपयेत। 
अर्थ--चौलाई, qus, छाटी नवीन मूली, पित्तपापडा, पढवरू, वरना 
गिलोय, पालक, काछुशाक ( नाडीकाशाक, ) नीमके फूल, मारिषशाक ( म- 
रसेकासाग(डोडीकाशाक, चूकाकाशाक, चौपतियाका,बकरीके दूधके पदाथ, अ- 
यवा पत्रका शाक, ओर मूंग, मसूर, चना, कुलथी, मोठ, मटर इनका यूष जि- 
नको हित होबे उनको देय । तथा दुंवाकामांस,लवा, सपेदतीतरःमृगः, चित्तलम॒ग, 
शरम, ओर सर्वप्रकारके मृगेका मांस, मां सभक्षण करनेवारोको देवे, सारसः 
ऊच, मोर,तीतर.मुरगा,इन पक्षियेंका मांस ज्वरवालेको नदेवे Uu कई आचा 
कहते है,तथा बेंगन,पीछू, ककोडा पडवल, करेले, ये फल शाकोंमें देवे, परंतु चि 
कनाई युक्त पदार्थ नदेबें, यदि भात देवे तो एक वषके पुराने चावलोंका देय 
gig रोटी देय तो एक वर्षके चावरकी देवे और [m आदि नित्यही खाते है 
इससे दे वाकी अन्यवस्तु थोढी २ देवे ॥ 

j जीणज्वरपथ्य DEN: 
विरेचने छदृनरमननंचनस्यंच्रमोप्यरवासनच।प्योघनप 
शमनव्यवायाभ्यगोवगाहशशाशरापचारः | एगःऊुलिगो ह- 
रिणोमय्रोछावशशशस्तित्तिरिकुक्कुटीचाक्रीचःकुरंग TN त- 
श्रकोरकर्पिजलोवार्तिककालएच्छो॥ गव्वामजाया श्र पयो- 


३९२ वृहति वण्टुरताकरः 


घृतंचहरीतकीपव त निश्चरांभः ॥ एरंडतेरसितचदर्नचदव्या- 
[RET एरारतान ॥ ज्यात्ताप्रयाट्गनमप्यथस्याद्रगः 
पराणज्वरिणासुखाय ॥ 
अथ--रेचन, वमन, अंजन, नस्य, Tq, भनुवासनं षस्ति, पसीने काढना, 
सीसंभोग, उवठना, पानीमेंघसकरस्नान, शीतरूडपचार, हरिण, घरकाचेडा, 
पण, मोर, खवा, ससा, तीतर. मरगा, क्रौंच. कुरंग, चित्तखदहिरण, चकोर, स 
पेदतीतर, बतक, ओर काठपच्छ इनका मांस और गौ, वकरीका दूध, और 
धी, हरठढ, पवेतके झरनेका पानी, अदीका तेल, सपेद चंदन, ओर पूर्वोक्त कहीं 
हुई संपण द्रव्य, चांदनी,स्रीका आलिगन, ये जीणज्वरवाले रोगीको सुखकारक 
पथ्य वगे कहा है 
आगत॒कन्च्रपथ्य 
आगत॒जज्वरनवनरःकुवातठघधन ॥ आभषधातसम॒त्थानपा- 
नाभ्यंगेचसापपः ॥ रक्तावसेकेमयैश्वतथामांसरसोदनेः ॥ 
क्षतज॑त्रणजवापक्षतत्रणाचाका त्वत॥ इत्यागतुज्वरपू वा भ प- 
ग्मिःपथ्यमीरित॥ क्रीपजेपित्तजित्कायाक्रियासद्राक्यमेव- 
च ॥ ओपदधांगबजंकुयात्कमापत्त प्रसादन ॥ आभचाराभ- 
शापात्थजपहामादपज ॥उतपातग्रहपाडतव्थदानस्वस्व्य 
ELA ॥ कनि त्वतपत्तहस्कामज कीपिमव च ॥ काम: 
शाॉकभयाइूतसवावातहराक्रिया ॥ आश्वासन चष्ट डाभाह प- 
दायीनियानिच ॥ हषेगचसमायांतिका मशोकभयज्वराः ll 
विशपत)पुनस्थात्रकामक्राधससात्थत ॥ भयशाकसशद्त- 
कामक्राथकरापव ॥ इताभपषगजमतवाधावशनताडन ॥ 
अध्वश्नतिएचाभ्यगादिवानिद्राचकारयत्‌ ॥ मनः्क्षोमेसमु- 
त्पन्नमनसःसांचनानिच ॥ इत्यागंतुज्वरेपूवर्मि पर्मिःप थ्य- 
मिष्यते ॥ 
अथे-आगंतुक STTH रघन न करावे,अभिधातज्वरमें घृतका पीना,और मा- 
लिस इधिरका निकालता,मद्यपान,मांसरस,और भात ये पथ्य,है,और क्षतजानि- 
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त अथवा बणजनितन्वरमें क्षत (घाव ) ओर बण ( फोडे ) के ऊपर जो चिकि 
त्सा लिखी है वो करनी चादहियेःये आगंतुक ज्वरपर प्रथम पथ्य है p करोधल्वरपर 
पित्तशमन क्ती क्रिया करे ओर अच्छी अच्छी वात करे, ओषधी गंधल्वरपर 
चित्तको प्रसन्न कारक चिकित्साकरे ओर अभिचारल्वर तथा अभिक्ापञ्वसे- 
मे जप, होम, इत्यादि क्रियाकरे। उत्पात ओर ग्रहपीडा इनसें उठे हुए ज्वरपर 
दान देना, पुण्याहवाचन इत्यादि करे ओर ऋ्रोधज्वरमें पित्तटरण कन्त क्रिया 
तथा कामज्वरमें क्रोधज्वरकी चिकित्साकरे। और क्रोधज्वर में कामज्वरोक्त चि 
कित्सा करे। एवं काम, शोक, ओर भय इनमे उत्पन्न हुए ज्वरपर सं बातनाश 
क क्रिया दथा उस रोगीको आश्वासन ( दिलासादेना ) FEST तथा हर्षदाय 
क पदाथे ये देवे | तथा कामक्रोध इनसे उत्पन्न ज्वरमे कमे कोष और का- 
मोत्पादक करता क्रिया करे | भ्रताभिषंग जनितज्वरमें भ्रतक देहमें वाना 
ताडन करना इत्यादि कमे करे । मार्ग श्रम करके आयेहए ज्वरपर अभ्य्ग 
दिनमें सोना इत्यादि करे, तथा मनके क्षोभर्से उत्पन्न ज्वरपर मनकी शांति 
करना इसप्रकार आगतुक ज्वरपर वैद्योने पथ्य कहा है ॥ 
विपऊपर 
विषमप्रतिऊर्वीतमिषग्वमनरे चनेः ॥ विष्णोनामपहस्रस्यप 
ठनंश्रवर्ण श्षतेः ॥ देवान्राह्मणाचगरस्णामपिपूजन्‌ || ब्ह्मच 
qq Tre प्रदान विय गाजपः ॥ साधूनादशन नित्यरत्ी पथ 
विधारण।मगलाचर णचउबर्ग) सब ज्यशपह; ॥ 
अथ--विषप्रज्वरम "DT, और विरेचन देवे विष्णसहस्मनामका पाठ, वे 
दोंका श्रवण गुरु, ब्राह्मणोंकापजन, ब्ह्मचथे, तप, होम, दान नियम- 
जप, साधुमहात्माभोंके दशन, Yer और ओषध इनका घारण करना, तथा 
मग कमे ये पथ्य quz 
1 पवज्यरऊपरअपशथ्य 
वामवंगदतकाठमसात्मयभत।पभाजन।। वरूद्धान्यन्नपाना- 
निविदाहीनिगुरहूणिच ॥ दुष्टरॉंबक्षास्मम्णानिपतन्रशाकांवि 
रूढठक॥ललदबचतावूलकाल्गलकुचफूल U तोडिमत्स्य॑च- 
[Toa THE TE REA ॥ अभिष्यंदीतिचतानिज्वरित 
पारिजयेत॥ व्यायामंचव्यायंचस्रानं्चक्रमणा निच ॥ ज्वर- 
मुक्तानसवतयावन्नीबलवानभवंतू ll 
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अथ--वमनकरना, दांतनकरना, आपको अहित ऐंसा भोजन, विरुद्ध भो- 
जन, दाहकारी, ओर भारी पदाथ, दूषित जलपान, खार, खाई, पत्तेकाशाक 
अंकुर आएहुए धान्य; पोखरका पानी, तांबूल, तरब॒ज, वडहर, तथा तोडिजा- 
तिकी मछली, खल, नवीनधान्य, पिष्टपदाथे, ओर पौष्टिक ये पदाथे ज्वरवाे 
रोगीको छोड देने उ्तीप्रकार मेहनत, ख्रीसंग, स्नान, ठोलनाफिरना, इत्यादि 
कमे जवतक ज्वरमुक्त रोगीके देहमें वठ न आवे तबतक न करे ॥ 
मत्र 
[कायं AN क) क i कोभ e. . 
वञ्रहस्तोमहाकायोवजतुंडामहेश्वरः ॥ हतोसिवज्ञतुडेनमू 
म्यांगच्छमहाज्वर॥ ठः शः श्॑तः॥ तालपत्रेलिखित्वातूकंठे - 
क e "CX 
बाहाचबधयत्‌ 
अथे--ऊपर कहा हुआ मंत्र ताइ़के पत्तेपर लिख cred अथवा यजाम at 
थे तो ज्वर दर हो ॥ 
पेज 


आम्रातकसइब्लेगदलेनसुरृती पिवित्‌ ॥ 
पेयांघृतइतांजितु श्रा्ताथकहरो च्यहे ॥ 
अर्थ--ज्ञो भीतर घृत मिली पेयाकों तीनादिनपर्येत महुआके हजार uid 
पीवे तो उसका चातुथिक ज्वर दूर होवे |i 


ज्वरनाशकपत्रम्‌ 
स्वस्तिश्रीलंकातःकीणपाधिपातिविंभीषणोयथास्थानेवास्त 
व्यस्यामुकस्यमहामिषमनज्वरसमाज्ञापतिररेपापिषठ दरात्मनज्व - 
रममपाश्व्चीप्रमागन्तव्यंनचेदन्यथाकष्व्यपितदाचदहास 
खड़ेनवच्छिस्कत्तेयिष्यामिमाभणिष्यासितब्राख्यातमितिहां- 
et | 
विभाषणेनप्रहितांपत्रिकांलिख्यब॒द्धि मान्‌ 
विषमज्वरनाशायश्॒जायां रोगेणी TE 
अथे-इस मंत्रको शुभदिनमें अष्टगंघर्से लिख और गूगलकी घूनी देकर विष 
मज्वर दूर करनेको रोगीकी भुजामें वांधे तो ज्वर अवश्य दूर हो ॥ 
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टंकेडवरोरस 
तालकंमाक्षिकंत्यंहरीजं सगं धकम्‌ ककौटीपत्रतोयेनदेये- 
दिनिसप्तकम।ल्यां पाच्यचतुयामंसरकरज्वगपहः॥॥अयंरके- 
शरोनामशीतमातंगकेशरी ॥ 
अथे-हरताल, सुवणमाक्षिक, नीलाथोथा, पारा, ओर गंधक, ए सब समान 
भाग ले सबको ककोडेके पत्तोंके रससे सातदिन खरलकर चूल्हेपर "EDT V 
प्रहरकी अग्नि देव, फिर इसमेंस वाव विचारके रसकी मात्रा मिश्रीके साथ 
देवे तो यह ( लंकेश्वर ) रस शीतज्वर हाथीके नाश med fru: ॥ 
दुग्धफेनगुणाः 
गोडुग्धप्रभवंकिंवाछागीडुग्धमथापिवा॥भवेस्‍्फेणंतिदो प्रो - 
चनंवलबद्धनम॥वन्हिवृद्धिकरंपथ्यंप्रयस्तृप्तिकरं लघु ॥ अति- 
सारेपरिमांयेचज्वरजीर्णप्रयस्यते ॥ 
अथे-गैके दधके अथवा बकरीके दूधको मथकर झाग प्रगट करे ये झाग 
त्रिदोष नाशक, रुचिकारी, बलवद्धेक, जठाराभ्रिवदेक, पथ्य, तत्काल dit 
ता, और हलके है इनको अतिसार रोग, मंदार, और जीणेज्वरपर देना हित 
कारी होता i 
लाक्षारसविधि 
$ श ॐ 9 CNN £x 0. fs 
देशशिलात्रमादायतदशासचस्वजिकां ॥कि चच्चवदरापत्र- 
वारपाडशवामत॥वल्पूतारसाप्राह्मए लक्षायाः पाद्थपितः॥ 
अर्थ--वहुतसेंव्ैयोंको लाक्षादितेल वनति देखा परंतु इसमे मुख्य खाखका 
रस निकाला जाता है उसकी विधि बहुत वैद्य नहीं जाने फिर छाक्षादितेलक 
बनाना वो क्या जाने, उनकेवास्ते लाखका रस निकालनेकी विधि कहते है जे 
सै कि--प्रथम जितनी छाख हो उसका दशमाँ भाग लोध लेवे और लोधका 
दशर्मों भाग सज्जी डाले और उसमें थोडीसी वेरकी पत्ती डाले और ला- 
HH पानी १६ सोलह गुना डालके ओंटावे जव चौथा३रे जल रहे त्- 
व उत्तारके बारीक कपड़ेमें इस छाखके रसको छान लेबे, फिर इसको 
ङाक्षादि तैलमे मिलाना चाहिये ॥ 


३९६ वृहनिषंटुरत्नाकर ` 


रोगम॒क्तन्नानम्‌ 
रविल्मेरविभोमवारेरिक्तातिथौ 


चंद्रवलेचहीने । केन्द्र त्रिकोणार्थग ते श्रपा पैः 
सानहितरोंगावेमुक्तकानाम ॥ 
अथे-मेष्‌, ककं, तुला, और मकर, ये लग्न-रविवार और भोभवारमें तथा 
रिक्तातिथी (४ ९ १४ ) में,और चंद्रमा वठुकरके हीन हो, तथा पापग्रह (सू 
ये, मंगल, शनि, और इनका साथी बद्ध; ) ये केन्द्र ( प्रथम, चतुथे, सप्तम, ओ 
र दशम) स्थांनमें तथा त्रिकोण ( पंचम ओर नवम ) em 32 होवे असे 
समयम्‌ रोगीको रोगसुक्त होनेपर प्रथम खान कराना उत्तम कहा है ॥ 
चरलग्म स्लानमें लेनेका यह कारण है कि चरलग्न चलायमान होती है इस 
वास्ते इसमें श्चन रोगी करे तो उसका रोग फिर आगे चला जवे रोगीके पास 
नहीं SIT इसी प्रकार दुष्टवार भी अमंगली है इस कारण SH वारमें 
प्लान करनेसे रोग भी अमंग S डरता है, इसी प्रकार रिक्ता तिथी और हीनव- 
खी चंद्रमाका फल जान लेना चाहिये॥ 
यह मत ज्योतिषायोंका है मेरा नहीं हैं न वेधशासत्रका है वैद्योकामत 
सात्म्यके आधीन होता है ॥ 

Sq os 
सक्षाभणाच्चवातनाॉटरीपसचा ठलनादापे ॥ ध्रर्याभवातवगस्तु- 
माक्षकालज्वरस्थवत ॥ 1त्रदापजन्धरहमतद्तवगंचंधातुग ॥ 
लक्षणंगोक्षकालस्थादन्यस्मिनस्वेददश न ॥ क्‍ 
अथ--ज्वरके जानेके समय धादुओंके क्षोमसें अथवा दोषोके चलायमान हो 

नर्स ज्वरका अत्यत बेग होता है, ।त्रेदाषज्वर, अतवंगज्वर, आर धातुगतज्वर 


इनमें ये लक्षण होते है, शेषज्वरोंमें केवल पसीने मात्र आते है ॥ 
इतिश माथुर ऊष्णटाछतनय दत्तराम निर्मिते आयुर्वेदोदारे ` 
Seq द शत्नाकरे सवेज्वर निदान चिकित्सा पथ्यापथ्य पृणता गमात्‌ 





समाप्तायज्वसप्रकरणम 
एन सय 
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आतसारकाकमावपरक 





स्माताधिशमयेयस्तस.तिसारयुतामवेत्‌ ॥ अभिरव्मीत्यू च 
जप्वादशांशजडयाततिलान AL सर्पिषाचाडुतान्दबाद्िरण्य॑ 
SITES. ॥ अभिररमातायथश्क्चतारतम्यनवाजपत्‌ di 
अथै--जो प्राणी स्मात्तापिको शमन( शांति ) करता है वो अतीसार रोगसे- 
पीडित होता है, इसके द्र करनेको (अग्निराश्म) इस ऋचाका जप और दशांश. 


तिलोंका हवन करे तथा ug मिले तिर और सुवर्णका दान करे, अथवा अ 
ग्ररारिम इस ऋचाका जप और हवनादि करे ॥ 


| दुसराप्रकार 
अतिसारीसभवतियश्चताधिषेनाश्चकः ॥ सवर्णनाथतामरेण- 
कयासप्रातिरातवधः॥ वन्हेःशक्त्यतुसारेणपटेनाधनवापनः t 
तथाज्वालाकुछांरक्तचंदनेनाविलेपितां ॥ रक्तयखरेणसवीतां- 
मेपस्याोपरिसास्थता ॥ रक्तमास्येश्वसंछन्नांगक्तादामपरि- 
प्कृतां ॥ कनकाचछवणामांद्वादशाकेनिभांशुभां URSI 
यान्वितेविप्रेकनिश्टचाग्रेहोत्रिणि ॥ अंगटीयक्वश्चायेभूषि 
तेतांनिवेदयेत्‌ ॥ मनेणाननपिधिवदयिप्रीव्यथमारत्‌ः ॥ 
अथे--जो मनुष्य आश्र pa] शांति करे बह आतिसार ( दस्त ) रोगवा- 
ला होता है । उसको स॒वणकी अथवा तामेकी अपनी शाक्तके अनुसार अभिकी 
प्रातमा बनायकर दानकर परत द ताहुस यनन कर उसञाग्नका ध्वान कहते 
है, ज्वालासें व्याप्र खाख्चंदन लगाहआ, लालवख्र पहने, मेंदाके ऊपर सवार, 
लाल मालाओंकोीऔर मोतियोंके हारको पहने, सुवणके Taqd समान, वारह 


WI कांतिके समान ऐसी प्रतिमा करके ब्रह्मचारी अथवा अग्नेहोत्री इनका 
वद्नालंकारआदिस पूजन कर आगे कह हुऐ मंत्रकरके दान करे ॥ 


दानकामंत्र 
त्रेतारुपो भिरीव्यस्त्मंतत Ang ai ॥ लंवेत्थप्राक्तनं पा - 
पमतिसारंविनाशय ॥ एवंटलानरःसम्यगतिसारंव्यपोह- 
ति ॥ निरुजससुखी नित्यंदीपमायुश्वविंदाव ॥ 
५9 
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अर्थ-हें आग्ने! तू आभरे जय रूपी तथा पृज्य, मनुष्योंकें मरण पर्येत रहने बाली 
तथा मेरे जन्मान्तरके पापोको जानने वाला ऐसा हे अतएव इस मेरे अतिसार 
रोगको शांति कर इस प्रकार कहकर दान करे इस विधि दान Gui अ- 
तिसार रोगको नाश करे है, रोगरहित नित्य सखी ओर दी घे आयुको प्राप्त होवे॥ ` 
तिसरेप्रकारकाकर्मविपाक 
खाहताचातसारास्यादश्वत्थानरापयंदश di 
दद्याच्चशकरापनुभाजयंतचशतीद्र जान ॥ 
थे--खत्रीके मारनेवाला आतिसारीहोता है वह दशपीपलके वृक्ष लगावे, और 
शकरापेनुका दान करे, तथा १०० ब्राह्मणोंकों भोजन करावे, शकरा धेनुका दान 
आगेयक्ष्मा प्रकणमें कहेंगे ॥ क्न 
,रक्तातिसाकाकमविकाक _ 
SHIFISETSAI वरक्तातासारवानभवृत्‌ ॥ 
तनादपानकृतव्यरापणीयस्तथावठ* ॥ 
अथे--वनमें आग लगानेवाला प्राणी रक्तातिसारी होता है उसकोप्पाऊ इ- 
त्यादि जलदान करना चाहिये। तथा १० वडके क्ष लगावे इस प्रकार करनेसैं- 
,* रक्तातिसार दूर होवे॥ 
आतिसारानेदान 
गवातान्नग्वताक्णाणद्रव्यस्य्आातशातढः ॥ [8er 
अनाजाणावप्मश्यातभाजनः | स्वहा थरातयक्तश्ामधथ्यायु 
क्तेविषेमयेः ॥ शोकद॒ष्टांबमदातिपाने:सात्म्यतपर्यथेः ॥ ज 
` सामिरमणवमावधातःरुूमद्‌ षितः ॥ नृणामवत्यतासाराल- 
{णतस्यवक्ष्यतः॥ 
अथे-- भारी, अत्यंत चिकना, चरपरा, गरम, पतला, मोटा, अत्यंत शीतल 
इनके सेवन, ओर देश, काछ, ` तथा संयोग इनसे विरुद्ध (जेषे मध्यदेशवार्लोंको- 
चारपानीं आदि खाना विरुद्ध, वसंत तुमं कफकारां और नदी आदिका जक- 
पीना-यह कार विरुद्ध ह, दध मछली मिलाय कर खाना संयोग विरुद्ध ) तथाभो- 
जनके ऊपर. फिर भोजन करना, अजीणे, भोजनका का छोड फिर गरमागरम 
अधिक खाना, केहादिक द्रव्यका अत्यंत पान, विरुद्ध फल देनेवाले हीनाविक 
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योग, विष भक्षण, भय, शोक, इन करके तथा दृषितपानी और मद ईइनकाअस्यं 
त पान करनेसें। ऋतु विपरीत पदाथोके भक्षणमे,जख्मे गोता मारना, मङमूत्रका 
वेग रोकनेसै, तथा पेटमें कीडे पडजाना इन कारणों इसप्राणीके आतिसार रोग 
होता है उसके लक्षण कहते है ॥ 
सप्रात्त 
* e e -— ha oon NOM 
SSITITITRTGT EITSTT ITANE EST: | 
सरत्यतीवातिसारंतमाहव्याविषारेंषड़िधंतंवरदीते ॥ 
अर्थ--शरी रमें जल द्रव रूप धातु ( कफ,रस,मूत्र, स्त्रेद,मेद, पित्त और रुधिर्‌ 
आदि ) अति बढ़े हुए जठराभिको शमन ( मंद ) करके स्वयंवायु करके निकाले 
हए मल संयुक्त वचं (मर) वा झाडे को गदाकेद्वारा अत्यंत वारंवार निकाले है 
अतएव वैद्य इसको अतिसार ऐसा कहते है यह घोर व्याधि छः प्रकारकी है : 
पट प्रकार 
एकेकशःसबश्षश्वा पिदोषेशे केनान्यःपष्टआमेनयुक्तः ॥ 


केचिचाहनकरूपप्रकाराइत्ये१तंकाशिराजाह्यवादीत ॥ 
अये--वाता तसा र, पत्तातसार, कफातसार, सानपातातसार, शारात . 
सार, ओर आमातिसार, ऐसे अतिसार रोग छः प्रकारका है, तथा सातवा द्र ` 
gw अतिसार विद्वानोने माना है उक्त श्लोकमे यह Zap अतिसार अधिक क 
हा है तथा अन्य ग्रथांम से 225 आतसारका चकात्सा छखाह तथा STAT 
राजकाभी यह मत है कि अनेक अतिसार है ॥ 


पूर्वरूप 
हन्नाभिपायूदर कु क्षितंदगात्रावसादानिल्स न्निरोधाः ॥ 
विट्संगआध्मानतथाविपाकोमाविष्यतस्तस्यपुरः सराणि ॥ 
अर्थ--हदय, नाभि, गदा, पेट, और, कूख, इनमें शूल होवे, अंग रहजावे 
अधोवाय रुकजावे, मल उतरे नही, पेट फूले, तथा, अपक्रअन्न ER CET आवे 
ये अतिसार होनेवाले मनुष्यके लक्षण होते है 


. अतिस्तारकेपूषरूपकोविकित्सा 
हितंलंघनमेवादापूर्ववत्तन पाचन ॥ परंगयूषैरृसावापिपा- 
सादिषुयोजयेत्‌ ॥ मुद्युपरसंतक्रपान्यजीरकसंयुतं ॥ षटं 
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गयूषमित्याहुः संववेनसमन्वित ॥ अभ्निसंदीपनंप्रोक्तेमर्णी- ` 

दांपनाशन ॥ अराचकज्वरचवश्रष्पततप्रवा(हके ॥ 

अथे--अतिसार रोगवालेकों प्रथम WW करना हितकारी है, कारण रघन 
पाचन करे है, फिरप्यासआदिउपद्रव होवे तो पडंगयष देवे, PET TW. रस 
छाछ, धनियां, जीरा, सैघानिमक, इनको षडंग य॒ष कहते है, यह अग्निको संदीप- 
न करे, संग्रहणीका नाश करे, तथा अरुची, ज्वर, और प्रवाहिका इनपर हित 
कारी है ॥ dau 

विल्वादषडग यूष 
 विद्छंचधान्यंचसजीरकचपागचशंटीतिरुसंयुताच ॥ पि- 
प्लापठंगः साहेतोनराणां जश्रस्वतीसारदहरः HIGE: ॥ 
थे--वेलगिरी, धनिया, जीरा, पाट, Wiz, ओर, तिल, इनके, चणका 


नय = 


युष करे इस षडंग यूषके पीनसे, अतिसार नाश होवे 
यवागू 
तृष्णापनयनीटष्वीदीपनीषस्तिशाधिनी ॥ विरकेचाति- 
 सारचयवागः स्वदाहता ll 
अथ--यवागर तृष्णा नाशक, हलकी, दीपना, वस्त्याशयको सोधन करता, 
रेचक, ओर अतिसार, इन पर सदैव हितकारी है. | 
आपधीदेनावज्य 
नस्तंभयेदतीसारमपक्षवाद्वेमागतं ॥ 
विनाक्षीणस्यवृद्धस्यगभिण्याबाठकस्यच ॥ 
अथे--क्षीण, वालक, वृद्ध, और गर्भिणी, इनके हुए अतिसारको त्याग कर 
अपक, ओर वदे हए अतिपारको बंद न करे ॥ 


अतिसारपरलंघन 

— तस्यादोलपनंग्राक्तज्ञावादेहबलावर्ल ॥ पाचनंचविधातव्यं 
आपणायाभपगवरः:।॥ नपितेनावेनासोपिनायतेशणुपत्रक ॥ 
तस्यनालभपनंप्राक्तंज्वरजेचातिसार ll तस्यादौलपनंचेव- - 
मन्येवानेवलंघनं ॥ तस्मादेयकपायंत॒पाचनंभोजनेनच ॥ 


अतिसारनिदानचिकित्सा ४०१ 


अथ-देहशक्तिके अनुसार अतिसार रोगे प्रथम vua करना चाहिये. 
किर उयूषणादे द्वारा पाचन देवे, कोई वैद्य अपने पुत्रस कहता है कि हे पुत्र! 
अतिसार रोग विनापित्तक नही होता, अतएव पित्ताधिक अतिसार पर रघन 
नहीं कराना उसीप्रकार ज्वरातिसारपर भी WA न करावे इन दोनोको पाचन 
काढा भोजनके साथ EY ॥ 
यवान्यादद पिन 
यवानीनागरोशीरधानिकाबिल्वमुस्तक॑ ॥ 
हिपाणकापचचंतदापनपाचनस्मृतं di 
अर्थ--अजमायन, सट, खस, धनिया, वेलगिरी, नागरमोथा, सालपर्णोः 
औरप्रष्टपर्णी, इनका काटा दीपन पाचन है ॥ 
आंतप्तारप्राक्रया 
SIRE रचवरक्तापतद्गामय | 
आदोनप्रतिकुर्व|तव्याधिवेगो हि ETC 
अथे--अतिसार, ज्वर, रक्त पित्त, नेत्ररोग, इतने रोगोंमें रोग उत्पन्न होतेही 
उचिकित्सा न करे कारण यह है कि इन रोगोंका वेग कठिन हे,अतएवं जव इन- 
का वेग घटे तव इलाज करना चाहिये ॥ 
दसराप्रकार 
आमपक्षक्रियाहित्वानातिसा रे क्रियाहिता ॥ 


अतः SS am 3er qao सणम ॥ 
अथ-आमपक करनेकी क्रियाकों छोडकर दूसरी क्रिया अतिसारमं हितकारी 
-नहीं है अतएव संपूर्णअतिसारों में आमपक हुई है या नहीं हुई ये जानना चाहिये 

तिसराप्रकार 

अमेविख्वनंशस्तमाद्‌। पाचनमेदच ॥ 

काथवानशनस्यांतेसद्रवठघ भोजन म्‌ ॥ 
अथ--आमातिसारमें प्रथम GT और पाचन उत्तम है अथवा लंघनके अनं- 
“तर पतला और हका भोजन देवे ॥ 
धान्यपचकरपाचन 


` धान्यवालकविल्यादनागरेः सावितंजर् ॥ आमशलुहरंग्राहि 
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भेदिदीपनपाचन ।, पित्तेधान्यचतुष्कंतुशंटीत्यााद्रदंतिहि u 
अथे--धानिया, नेत्रवाला, वेलागिरी, नागरमोथा, और सोंठ, इनका काढा, 


आमशूल नाशक, ग्राहि, रेचक,दीपन,और पाचन है, तथा पित्तमें शु्मीके विना 
धान्यपंचक देधे ॥ 


धातक्यादिमादक (CER 
धातकीविश्वपाषागमादूरमजमोद्क ॥ 
मुर्तमोचरसचुक्रसवातीसार्ातये ४ 


अथे--धायके फूल, Hie, पाखान भेद, वेखगिरी, अजमोद, नागरमोथा; 
मोचरस, ओर जूका इनका लड़डू सवे भकारके अतिसारो को शमन करे ॥ 


कुंदजाष्रककाढा 
कुटजबाठविषाधनधातुकीकुसुमदाडिमलोप्रमथीवृकी ॥ कं 
थनमाभारंदमधुनायुतावेमलमी d dades ॥ पीयमान 
महाताव्रमातसारसदाहक॥रक्तशूलामरोगचानहीतेकुटजाएंक ॥ 
अथे--कूडाकी छाल,नेत्रवाला, अतीस, नागरमे।था, धायकेफूल, अनारकेछो- 
तरा, लोध, ओर पाट इनके काढेमें zd, और मोचरस मिलायके पीवेतो दा- 
हयुक्त अतिसार, रक्तद्ल, आमका रोग इन सवको यह कुटजाष्टक नष्ट करे ॥ 
वातातिसारनिदान 
s eo ti Tees Te Tae THE HE: ॥ 
 शहदामंसरुकुशब्दंमारुतेनातिसायेते ॥ 
 अर्थ--वादीके योगसे अतिसारके दस्तेंका रंग लाल झागयुक्त, रुक्ष, और 
कच्चा, तथा वार॑वार गुढगुडा हटके साथ गुदाके द्वार थोडा ९ गिरता Y, उसका 
वातातिसार जानना ॥ 
पतिकादिकाग ४ 
= प्रतिकंमागर्धाथीवलाधान्यहरीतको ॥ 
पक्लांबुनापिवित्सायंवातातीसारशातिय ॥ 
अर्थ--कंजा, पीपल, सोठ, खरेटी, घनिया, हरड, इनका काढा सायेकाकके 
समय लेनेसे आम और वातातिसार शमन हेव || 
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पथ्यादिकाढा 
पथ्यादारुवचाशंठीमुस्ताचातिविषामृता ॥ 


क्ाथएपषांहरत्पातोवातातीसारमुल्वर्णं ॥ 
अ्थ--हरड, देवदारु, वच, सोठ, मोथा, अतीस, और गिलेय, इनका काढा 
घोर वातातिसारको नाश करे ॥ 
वचादकाढा 
वचाचातिपिषामुस्तंबीजानिकुटजस्यच ॥ 
श्रेष्ठ कषायएतेषांवातातीसा रशांतये ॥ 
अथे--वच, अतीस, मोधा, इन्द्रजो इनका काढा वातातिसारको नाश करे॥ 
सुवचलादकाद 


सुवचत्वयाहगृहमज्यातावषासम ॥ 


वातातीसारह SRERES E त्रयमभसा ॥ 
थे--कालानिमक, बच, हींग, चिरायता, चीतेकीछाल, अतीस, HIS 
कालीमिरच, और पीपल, इनका काढा वातातिसार नाशक है ॥ 


क 0 
अष्टोभागाःकपित्यस्यपड़भागाशक रा मता॥दाडिमं तित्तिठी 
कंचश्रीफलंवातकीतथा ॥ अजमोदाचापप्यल्य:प्रत्येकरयु 
ख्रिभागकाः ॥ मराचजीरकवान्यग्राथकफालकंततथा ॥ सा 
वचलयवानाचचात॒जातसाचंत्रक ॥ नागरचकभागासस्युम — 
त्यकम्नक््मच्राणताः॥का पत्थाए कसन्नस्याइण मंतजलदामयाब्‌ू _ 
॥ निहातिग्रहणी रोगान तिसा रेव्यपोहति ॥ | 
अथे--कैथकागूदा ८ तो, मिश्री & तोले, अनादराना, इमली, वेलगिरी, 

धायके फूल, अजमोद, और पीपल ये प्रत्येक तीन २ तोले लेवे तथा काली 
मिरच, जीरा, धनिया, पीपराप्रल, नेत्रवाला, कालानिमक, अज़मायन, दाल 
चीनी, पत्रज, इलायची, नागरकेश, चीत्तेकी छाल,और सोंठ,ये प्रत्येक एक एक 
did खेवे सवका चरणं करे इसको ( कपित्थाष्टक ) चर्ण कहते (ug सपण जल 
संबंधी रोग, संग्रहणीओर अतिसार, इनको नाश करे ॥ 


४०४ वृहन्रिघण्टुरल्ाकरः 


लाइचणे 

चिच्कंत्रिफटान्योषंषिडगंजीरकद्रयं ॥ महातकंयवानीचहिं 
गख्वणपचक ॥गृहघ्रमवचाकृष्ठधनमभचगधकं ern 
जमांदापारदगजाप॑प्पल्ली ॥ एतषांत्रणितयावत्तावच्छक्राश 
नस्थच॥अम्यच्यलाइकांप्रातयगिनीक | मरूपिणीं ॥बिडा 
लपदमात्रंतभक्षयेदस्यगरंठ कं॥मंदाप्रिकासदुना म छह E ESI 

रज्यरान्‌ ॥ प्रमेहशोर्थाविष्टेभसंग्रहग्रहर्णाहर: ॥ qan 
मन'सवशूलनिवारणः ॥ आमवातगनाच्छेदीस्ति कातंकना 
शनः li नेतस्मिनव्याथयःसंतिवातपित्तकफोद्धवाः ॥ का 8 मे 
प्युदरेतस्यभमक्षणाद्रातिजोणेतां ॥ वार्यनचव्यवायचस्नान॑ 
पिशित्तमोजनं ॥ कांजिका म्लंसदापशथ्यदग्धर्मी नं तथादावि ॥ 
तस्मादसोसदासेव्योगेठकीलाइकारातेः ॥ 


थे--चीतेकी छाल, जिए, त्रिकुटा, वायाविडेंग, जीरा, कालाजीरा, भि- 
लाये, अजमायन, हींग, पाचोनिमक, घरकाधूंआ, वच, कूठ, नागरमोथा, 
अभ्रक, गंधक, सज्जीखार, जवाखार, सहागा, अजमोदू, पारा, गजर्पापर, इन 
सवके चणक बराबर भांग, अथवा ( इन्द्रनव ) मिलायके प्रातःकाल कामरूपी, 
णी छा योगनीका पूजन कर दो तोले नित्यख्वे तोमंदाओ, खांसी, ववासीर- 
Sir, vig, अरुचि, ज्वर, प्रमेह; सूजन, विष्टंभ, संग्रहणी, सवोतिसार, शल 
आमवात, प्रसूतकारोग, त्रिदोषज़न्य व्याधी, ये सब नाशको प्राप्त हो, इस च्च 
णके खानेबालेने यदि काष्ट भक्षण कराहोंय d बोभीं पचद्धयि इसपर पथ्य- 
नही हे, मैथन स्तान, मांसये बस्तु वर्जित नहीं हैं, खटीकांजी, भनी मछली 
और दही ए पथ्य है, ओर लाई के आकृतिवाले गोला सेवन करने चाहिये ॥ 


क्‍ gemi 
इंद्रजमेपमदाकुसुमंश्रीलोध्रमहोषधमो चरसानां ॥ 
चरणेमिर्दगडतक्रानिरपतंह्यचिराद्‌।तेसारमदारम्‌ ॥ 


अर्थ-ृन्द्रजो, नागरमोथा, धायके फूल,वेलगिरी,लोध,सोंठ, और मोचरस 
इनके च्णोगुड ओर STU के साथ WA तो घोर अतिसारको नष्ट करे ॥ 


अतीसाराचिकित्सा ४०५ 
शुंठीचूणे 
कल्याणिकांचनलताललितांगयशेत॑ाबूलशालिवदनललने- 
शणस्य ॥ शठीमदाकुसुममो चरसाजमोदातक्रन्विताः प्रशम- 

यंत्यतिसारमुग्र ॥ 
अर्थ--सोंठ, धायके फूल, मोचरस, और, अजमेद इनका WU छाछके सा- 
थ पीवे तो घोर अतिसार नष्ट होवे यह लोलिंवराजम लिखा है ॥ 
वृहल्ववंगादिकरूणे 
लवंगमेलातजपत्रजोत्पलमुशीरमासीतगरंसवालकं॥कंको ल- 
ऊष्णागरुनागकेसरंजातीफलंच दननातिपत्रेका॥ दयजानि- 
सत्यूषणपुष्करंसठीफलत्रिकंकुष्टविडंगाचित्रकं।ता टीसपत्रंसु- 
रदारुपान्यकंयवानियष्टीख द्रिम्लवेतसं ॥तुंगाजमोदाघन- 
सारमअकंशंगी।वेषाग्रंथिक्म ग्रेमथ को प्रियंगुमुस्तातिविषाश- 
तावरीसलंगुड्च्याखिवृतादुरालमा li समानिसवश्वसमापि- 
ताभवेहहल्बंगाद्यमिदनिगयते ॥ सायंप्रगेखादतिकपेसमि- 
तंभवातेदेहेबलवयिपृष्टयः ॥ प्रमेहकासारुचियक्ष्मणीतथाक्ष- 
याखदाहंग्रहणीत्रिदीषनुत्‌ ॥ हिक्का तिसाएप्रदरंगलग्नहेनिह- 
तिपांडस्वरभंगमउमरीं ॥ 
अर्थ--लोंग, इलायची, तज, पत्रज, कमरुगद्ा, खस, जटामांसी, तगर 
नेत्रवाला; कंकाल, काटी अगर, नागकेशर, जायफल, सपेदचदन, जावि; 
कालाजीरा, सपेदनीरा, Wiz, मिरच, पीपल, कचूर, हरड, वहेडा, आमला, 
कूठ, वायविडंग, चीतेकीछाल, तालींसपत्र, देवदारु, धनिया, अजमायन, SU 
हटी, खैरसार, अमलबेत, वंशलोचन, अजमोद, कपूर, Gam, काकडासिंगी- 
अतीस, पीपरामूल, अरनी, फूल भियंगु; मोथा, सपेदजतिविष, सतावर, गि, 
लोयसत्व, निसोथ, और धमासा, ये सब समान भाग छे सब च्ूणेके समान 
मिश्री मिलावे इस sra वृहृद्टवंगादि तरणं कहते t, इसमेसे १ तोटे सायंकाट- 
और प्रातःकाल देवे तो देहमें बल, वीये, ओर पुष्टिकरे तथा प्रमेहः खाँसी, 


४०६ बृहत्निषण्ुरनाकरः 
अर्चि, राजयक्ष्मा, पीनस, u$, रक्तदाह, संग्रहणी, सनिपात, हिचकी, अति- 
सार, प्रद्र, गलग्रह, पांडरोग, स्व॒रभंग, और पथरी इन सबको नाश करे ॥ 
विजयायाम 
मधनाविजयाभवंरजोनिशिलीठंमधुनासुभजितं ॥ 
अतिस्तारमानिद्रतादिरेदरहणीवेदहनस्य्मदतां ॥ 


थ--रात्रिमें भाँगका भुना हुआ चरणं सहतके साथ देवे तो अतिसार, नि- 
द्रानाश, संग्रहणी, और मंदा, इनको नाश करे ॥ 


कुटजावलेह 
ध्षुण्णकुटजमूलस्यचूणतोयामणेपचेत॥क्वाथेपा दावशेषेस्मि 
नूलेहेपूतेपुनः पचेत्‌ ॥ सोवचेलयवक्षारविड्संधवपेप्पलं ॥ 
ठाचद्रयवाजाजाचूणदत्वापलद्रय ॥ ल्द्याहदरमात्रतत 
च्छातमइसयुत॥ पक्ापक्रमता[सारनानावणसवदन ॥ दवा 
रंग्रहणीरोगंजयेच्चेततप्रवाहिक॑। 
य-कूडाकी जडकी उाटको बारीक कूट १०२४ wd काढाकरे जब 
चतुर्थाश रहे तब उतारके छान V और इसमें संचर निमक जवाखार, विडनो- 
न, सैधानिमक, पीपल,पाढ,३नद्रजों, ओर जीरा इनका UD दो २ पर मिलाय- 
शीतल करे; इस कुटजावलेहको वेरके समान सहतके साथ देवे तो पक्र, अपक, 
अनेकवर्णवाला, पीडायुक्त, ऐसा अतिसार तथा दुनिवार संग्रहणी रोग और 
प्रवाहिका इनका नाश करे ॥ 
दूमराकुटनावलेह 
काथोवत्तकजोनितांतविमलेः पादावशेषः स्थितो मुस्ता क्षीर- 
विडंगबीजरुचकंसिष्ठद्ववंधा तकी॥ष्णाचेति विच्ू णितं सममि- 
दंसंपाचयेत्पावकेयावत्तदनतांप्रयात्यतितरांशी तेमघक्षेपणं॥ 
 ठत्वावत्सकल्हएपश्ममयत्कुच्छा(तिसाररुचदुनाम ग्रह णा भग - 
द्रगदानख्ासप्रमहानाप ll 


अथ--कूढाकी छालका चतुर्थाश काढा कर उसमें नागरमोथा, दूध, वाय- 
विडंग, पॉगानिमक, सेधानिमक, धायकेफ्ल, और पीपल इनका चूर्ण समान 


अतिसारचिकित्सा yos 


भाग ले अभ्रिपर रखके जबतक गाढा न होवे तबतक पचावे फिर कुछ पतले र- 
इनेपर उतारके शीतर करे उक्मे सहत मिलायके अनुपानके साथ देवे तो यह 
कुटजावलेह अतिसार, ववारसीर, संग्रहणी, भंगद्र, श्वास, और प्रमेह इनका 
नाश करे ॥ 
झटजपटपाक 
तत्कालंरृष्णकुटजत्वचंतंडलवारिणा ॥ पिष्ठाचतुः पलमितां 
जंबूपल्ववीधितां ॥ सूजेणवद्धांगोशृमपिष्टेनपरिष्टितां ॥ 
लिप्वाचघनपंकेनगोमयेवेहिनादहेत ॥ अंगारवर्णाचमृदेह- 
STI H8 ॥ ततोरसंगृहीलाचशीतंक्षौद्रयुतंपिवेत्‌ | 
जयेत्सवानतीसारान्‌डइुस्तरानसुचिरो त्थितान॥ 
अथ--कालेकूडाकी गीडी छाल १६ तोले को चांवलोके gw gu पानीमे 
पीस गोला बनावे उसके चारोतरफ जामुनके पत्ते लपेठकर सूतसें zz देवे ड 
सके ऊपर [zd चूनेको सानके गाढा गाढा लेप करे फिर उसपर गादी गादी 
कीचका लेपकरे उसको आरने उपलोकी WD धरके फूंक देवे जव गोला अं- 
गारेके वणे होजाबे तव निकाल ऊपरका लेप दूरके उसका रस निचोड सदत 
मिलायके शीतल पीबे तो बहुत दिनका घोर अतिसार दूर होवे ॥ 
तंडुलजल 
कंडितंत॑ डुलपलंजलेष्टगणितेश्षिपित्‌ ॥ 
भावायेत्वाजलंग्राह्मदेयंसवेत्रकमंसु ॥ 
अथे--उत्तम विने हुए चावल ३२५९ तोले लेकर अठगुणे पानीसें धोवे उस पा- 
नी पीनेको सवत्र योगमें देना चाहिये ॥ 
मृतसंजीवनरस 
qamimisi ius पाद॑विष॑क्षिपेत्‌ n सर्वत॒ल्य॑मृ तंचाअंमर्थ- 
धत्तरजेद्रवेः ॥ सर्पाक्ष्या श्रद्ववेयांमंकपायेणाथमावयेत॥ घात 
क्यतिविषामुस्ताशंगीवालकजीरक ॥ यवानी धातकी बिल्व॑ 
पाठापथ्याक गा न्वता॥ऊुटजस्थत्व चबाजकापत्थदाडमा- 
बला॥प्रत्येकंकपमात्रंस्यात्कल्कितंकणि तंजरेः॥कल्काचट्‌ 


goc बहनिघण्टरज्ञाकरः 


गुणंतोयंका्पादावशेवितं॥अनेन त्रिदिनंभा व्यंपूर्वोक्तिमदित॑ 
रस ॥रुष्वातद्राटुकायवरेक्षणमद्रग्रिनापचेत॥मृतसेनीषनोना 
परसोगुंजाचतष्टयं॥दातव्यमन॒पानेनअसाध्यमपिसाधयेत ॥ 
नागरातिविषामस्तादेवदारुवचाकणा॥ यवानीधान्यकंबाल ` 
कुटजस्यत्वचाभया d धातुकींद्रथवापाठाबिल्वमोचरसंसम 
म्‌ ॥चूर्णितंमधुनालेह्यमन॒पानंसुखावहं ॥ 


अथे--शुद्धपारा, ओर गधक, समानभाग तथा सिंगियाविष पारेकी चतुथा 
श WW ओर सबकी बराबर अभ्रक भस्म ये सब एकत्रकर धतूरके (HH खरल 
करे फिर सरफोंकाके रसकी अथवा काढेकी एकप्रहर भावना देवे ओर धायके 
फूल, अतीस, नागरमोथा, सोंठ, नेत्रवाखा, जीरा, अजमायन, जो, वेलगिरी, ` 
पाढ, EYE, पीपल, कडाका छाल, इन्द्रजो, dep, अनारदाना, और खरेठी, 
ये प्रत्येक एक एक तोले लेकर सवका कल्क करे अथवा जब होजावे तव क- 
स्कका चौगुना पानी मिलाय उसका चतुथौश काढा करे उसको पूर्वोक्त औष- 
धोंकी तीन दिन भावना देकर सुखाय शीशीमें भर कपडमिदी कर वालकायंत्रमें 
रखके इसको थोडी देर मंद Tq पचि इसको गृतसजीवन रस कहते है यह 
रस W[Z, अतस, नागरमोथा, देवदार,वच, पीपर, अजमायनःधनिया, नेत्रवा- 
ला, कूडाकी छाल, हरड, धायके फूल, इन्द्रनो, पाठ, वेलगिरी, और मोचरस 
इनकेचरण और सहत इनसे देवे यह अनुपान सुखकारी है, इससे सर्वप्रकारके अ- 
तिसार अवश्य दूर हो ॥ 


कारुण्यसागरस 


रसभस्मद्विधागंयंतस्मादिध्रंगृताअभ्रक ॥ दिनंसऋततेलेनपि 
ड्रायामंतरिपा चयेत्‌ ॥ रसेबाकऊउ मूछोत्थोनियसि पंतिम ये ॥ 
तिक्षारपंचल्वगाविषंव्योपाशिजी रके ॥ सचि्रकेः समानां 
SET: कारुण्यवागरः ॥माषद्रयंप्रयंजी तरसःस्याद तिसा C- 
के ॥ सज्वरोविज्वरताथपशूलशो णितोद्भवे ॥ निरामेशोथयु- 
फेवाग्रहण्यांसानपानकः ॥ अनपानपिनाद्येषकायसिद्धि- 
करिष्याति ॥ 


अतिसारचेकित्सा ४०९, 


अथ--चंद्रोदय १) गंधक २ ) अभ्रकमस्म ४ ) सवको एकत्रकर अंडीके ते- 
लसें १ दिन खरल कर ९ प्रहर अभिप्र पचावे फिर भांगरेके iud, खरल- 
- e. e 39 e . * 
करे ओर जवाखार, सजीखार, खहागा, निमक, संघा, विडलवण, संचर , सि- 
गियाविष, सोंठ, मिरच, पीपर, केशर, जीरा, चीतेकी छाल, इनका समान भा- 
ग चर्ण मिलावे इसको करुणा सागर रस कहते है यह अतिसार पर दो मासे देवे 
तो यह ज्वरसहित किवा ज्वर रहित और शूलूसाहेत रक्तातिसार किवासूजन 
qw अतिसार, संग्रहणी, इनपर अनुपानके साथ देवे अथवा यह विना अनुपा 
नकेही सर्वैकायं करता है ॥ ` 
कुकुमवदा 
1 ही का See at 2 ode Roe IER RT १ 
कीटनिष्टोवनेधृष्टनागफेनपकुंकुम ॥तडुलग्रामतंदत्तअतिसा 
Ex . * "N a^i. ex 
रानप्रदन ॥ इदमयागुरालब्धनतुशास्राद्रपरवरा; ॥ भव- 
कि Re ex 9 
तामपकारायगुरास्ततवप्रकाशत H 


अथ-मोम,अफीम,ओर केशर ये समान भागले एकत्र खरल कर इसमेंसे चाव 
लके अनुमान देवे तो आतिसारका नाश करे यह प्रयोग WW गुरुसें लेकर आप 
लोगोंके उपकारके वास्ते इस SUD प्रकाश करदीना, SUD नहीं है, यह वैया 
मृत qa feug 
91.5.९4 
कापत्थाद पथा 
नि~ 9 (० c LAN 
कापंत्थाबतचांगरातक्रदांडमसापता 1 
£g PF (Ti *. * मूि 
ग्राहगापाचनापयावातवापचग्रालका ॥ 
अथे--कैथका गदा, वेलगिरी, चका, छाछ, और अनारदाना इनसे बनीं 
हुईं पेया ग्राहिणी और पाचनी है, किवा वाताधिक अतिसारपर पंचमूलसें व- 
[ हर पमा 24 ॥ 


पंचमूलबठादिपया 
पंचमूछीबलाविश्वाथान्यकत्पठविल्वना ॥ 
पातातिपारिणोदेयासृक्तेनान्यतमेनच ॥ 
थे--पंचमूल, खरेटी, सोंठ, धनिया, «mer, और वेलभिरी, इन औ- 
Wim बनी पेया बातातिसारकों नष्ट करे, अथवा इसकी सिकोके साथ किंवा 
zur योगोंके साथ देबे ॥ 


१० बृहप्निघण्टुरताकरः 


मसुराय प्रत 
मसराणांपलशतंभलद्रोणे।१पाचयेत ॥ पादरषशतनीवाद्‌- 
त्वाविल्वपठाष्टक॑ ॥ पृतप्रस्थंपचेत्तेनसवोतोसा रशन ॥ ग्र- 
हणीभिन्नविट्कंचनाशयचप्रवाहकां ॥ 
d— ४०० तोले मसूर लेकर १०५४ तोले पानीभे ओऑठावे जव चतुर्थाश 


$E 9S 


रहे तव उतार wd, फिर वेलगिरीका up २२ die, ओर धीं ६४ तोले मिला 
यके पचावे जब घी मात्र शेष रहे तव उतारले इसके सेवन करनेसें सवे प्रकार 
के अतिसार, संग्रहणी, मरूका टूटना, और प्रवाहिका इनका नाश करे ॥ 
छो कनाथरस 
रसमस्मभागमेकंचसारः शुद्धगं धकं॥ पिष्ठावरा टिका मूलंटंक- 
णेननिरुध्यच ॥भांडिरुध्वापुटेपाच्यंस्वांगर्शातविचूणयेत ॥ 
सोकनाथोरसोनाभ्राक्षोदरेरंजाचतुष्टयं ॥ नागरातिविषामु- 
स्तादिवदारुवचान्वितं | कषायमनपानस्याद्रातातीपारना- 
खनं ॥ क्षीरिण्यागकषाये णयागव।हं नियोजयेत्‌ ॥ 


क 


अथे--चेद्रोदय, S गंधक ४ दोनोको एकत्र खरल कर कजली करे इसको 
कोडियेयें भरके दूधसे पिसे हुए सहागेषै कोटिर्योका मुख वेदं कर देवे फिर 
शराब धरके we मिट्टी कर गजपुटमें फ़ूकदे जब स्वांग शीतल होय तव नि 
कालके खरल करे शीक्षीर्म TUR धर CRHD इसको ( लोकनाथ रस ) कहते है 
४ रत्ती इस रसको सहतके साथ देवे अथवा सोंठ, अतीस, नागर मोथा, देवदारु, 
वच, इनके काटे अथवा खिरनीके WISH [44D योगवाहक अनपानोके साथ 
देवे तो वातातिसार द्र होवे Il | 


महारस 
भस्मसूतस्यतीद्षणस्यथमारि वाज्यसमंसम ॥ emet prm 
माचाम्यामदयेदाममात्रक ॥ निरध्यभपरेपाच्यंदिन केन 


. महारस)। नष्काथभावयच्ानुपाययेदाधंसयुत ॥ सपा।क्षक- 
जान नभजितुपालावातातसार SER, ॥ 


~ अथ--चंद्रोदय, खेरीलोहकीभस्म, कालीमिरच, और घी, ये पदार्थ समान 


वातातीसारचिकित्सा ४११ 


भाग ले इनको थूहरका दूध, मकोय, इनके रससे खरल करे फिर सराव संपुटमें 
रखके कपडमिट्टी कर १ दिन भूधर यंभमे पचावे तो यह ( महारस ) सिद्ध हो 
वे इसमेंस १॥ मासे अनुपानके साथ देवे और इसके ऊपर ददी ओर सरफोका 


- e x 


मिलाय १० मासे पिवावे तो वातातिसारका नाश होवे ॥ 
दितीयमहारस 

शुद्दसूतंसमंगंधंमारिचंटंकंकणा ॥ स्वर्णवीजंसममर्यमृगि- 

दरावदिनाधकं ॥ सूततुल्योरसोयोज्योरसः कनकसुंदरः ॥ 

याज्यागुजादियहातवाताती सार मडुत ॥ दृध्यन्नदा पयत्पथ्य - 

माज्यवाथगवांदावे ॥ 

अथे--शुदूपारा ! / गंधक १) कालीमिरच, खहागा,पीपङ ओर धत्रेकेबीज 
प्रत्येक दोदों तोले लेवे सबकी भाँगरेके रससें दो प्रहर खरलकरे फिर पारेकी 
बराबर इसमें कनकसुंदर रस मिलावे सबको खरलकर इसमेंसें रत्ती सेवनक- 
रे तो यह महारस वातातिसारकों दूर करे ऊपर दहीभातका पथ्य देवे अथवा 
गोका घी और दही देवे ॥ 

वातातिसारपरशाक 

फंजीशाल्मलिरक्ताक्षीकपित्यंदाडिमान्यथ ॥ >लेष्माटोबद- 

रीवाथक्षीरिणीवाकुचीशिवा ॥ तरकारिवाबर्लीचैपांवालप- 

त्राणिवापुनः ॥ पक्कानिव्यंजनाथाययोजयेदतिसारिणां ॥ 

अथें--सेमर, गूगल, कैथ, अनार, निसोरे, वेर, खिरनी, वावची, अरनी 
चबूर इनके कोमलपत्ते अथवा पुराने पत्नोंका शाक यथायोग बनायकर देवे तो 
अतिसारमें हितकारी जानना ॥ 

पित्तातिसारनिदान 

पित्तात्पीत॑नीलमालोहितंवातृष्णामूच्छादाहपाको पपन्न ॥ 

अथे--पित्तके कोपसें पीला, नीला, अथवा कुछललोहीलिये दस्त होता है 
और प्यास मृच्छ, दाह, ओर गुदाका पकना ये लक्षण होते है ॥ 

पित्तातिसाराचिकित्साक्रम व पेया 
आमान्वितमतीसारंपैत्तिकंढंपनेजयेत ॥ छंषितस्ययथासा- ` 


913 बृहन्निवण्टुरताकरः 


स्म्येयवामूमंडतपण:॥ शृंतंचंदनमुस्ता म्यांपटो छादी प्यना ग- 
v ॥ पेयामम्लामतक्राँवापाचनांग्राहिणापवेत्‌ ॥ 
अर्थ--आमयुक्त पित्तातिसारकों wu द्वारा जीते अथवा लंघन करने- 
के उपरांत यथा सात्म्य यवागू, मंड, तृप्तिकारी पदार्थ और चंदन, मोथा, WI- 
रूपत्र, जी, और I, इनका काढा देवे di 
पित्तातिसा रपरपानीवाभन्न 
धान्योदीच्यशतंतोयंतृष्णादाहतिसारवान्‌ ॥ 
ताभ्ामेवसपााम्यांसिद्धमाहारमाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ--धनिया और नेत्रवाला इनका कादा प्यास, दाह और अतिसार इन- 


e 


के निवारणाथे जलके पलटेमें देवे ओर धनिया, नेत्रवाला,ओर पाठ, इनके का- 
ढेमें सिद्ध करा अन्न देवे ॥ Mo 
मधुकादियोग 
मधुककदफलंलोप्रंदाडिमस्थफललची ॥ 
पित्तातिसारमध्वक्तपाययत्तदटाइिना ॥ 
अथे--म्ृलहटी, कायफल, रोध, अनारदाना,और अनारकी छाल,इनका चण 


WNEUNTCOEWN DU 33 कील 


और कर्क चावलके धोवनमें सहत डालके देवे तो पित्तातिसार को दूर करे ॥ 
शुठचादिकाग 
अंगीसुवचैलाहिंगुरमयेद्रयवामताः n 
पित्तापिसारदहक्काथानिर्पतमश्नासह ॥ 
i अर्थ--सोंठ, ब्राह्मी, हींग, हरड, और इन्द्रजो दनके काटे सहत डालके 
देवे तो पित्तातिसारको दूरके 
विखादिकार 
विल्वशक्रयवांभोदवालका तिविषारुतः 
— कृषायोहँत्यतीसारंसामंपित्तसमुद्धव ॥ 
अथ--वेलगिरी, इन्द्रजो, नागरमोथा, नेत्रवाला, ओर अतीस, इनका का 
ढा आम सहित पिच्ातिसारको दू रकरें d 


पित्तातीसारचि कित्सा ७१३ 


कटफ़लादिकादा | 
कदफलातिविषांभोद्वत्सकंनागरान्वितं ॥ 
शृतापत्तातसारप्रदातव्यमधसयत ॥ 
अथं ---कायफल, अतीस, नागरमोथा, कूडाकी छाल, और सोंठ इनका 
काढा सहत युक्त देवे तो पित्तातिसार दूर होवे 
_ म॒षुयष्टवादिकाग 
मधुयाषटः सितालोप्रमुत्पलंसमभागतः ll 
मधुक्षीरयुतंपीतंरक्तपित्तातिसारजित्‌ ॥ 
अर्थ--मुलहटी, मिश्री, लोध, «ue, इनका RISE सहत भौर दूध 
डाके देवेतो रक्तपितातिसारको नाश करे ॥ 
समंगादिद्व्ण 
समंगाधातकीपृष्पंबिल्व॑ंसोवर्चरंविडं ॥ सक्षोद्रंदाडिमंचैव- 
पीत॑तंदुलवारिणा ॥ चूण्णपित्तातिसारप्रंशूछंचाशानियच्छाति ॥ 
अथे--खरेटी, धायकेफूल, बेलगिरी, संचरनोन, विडनोन, और इनके च- 
णैमे सहत ओर अनारदाना मिलाय चावल धोवनके साथ पीबे se युक्त पि 
त्तातिसार तत्काल दूरहो ॥ क. 
. , अतिविषादियोग 
सक्षाद्रातावधापह्ाव त्सकृस्यकर्त्व च ॥ 
diete muda uris ॥ 
अर्थ--अतीस, कूडाकीछाल, और इन्द्रजो इनके च्रूणको चावलके धोवः 
के साथ सहत डालके पीवे तो पित्तातिसार ओर शर इनका नाश करे ॥ 
जब्वादतण 
जंबूचूतफलस्यास्थिद्राक्षापथ्याचपिप्पछी ॥ खजूरराल्म- 
लीछलीउदुंबरसवल्क्ं ॥ एतचूणेसमं>लक्ष्णंमघुनासहभ 
क्षितं ॥ रक्तपित्तोद्ववंशीघ्र॑हंत्यतीसारमुल्वर्ण ॥ 
थे--जामुन और आमकी गुरी, दाख, हरड, पीप, खज्ञर, सेमरकी 
छाल और qe, रोध, -इनका समान भाग अणे कर सहतके साथ 34 तो रक्त 
और पित्त rA उत्पन्न हुए अतिसारका-शीम नाश करे M 
५१ 


. ४१४ बृहननिषण्ट्रनाकरः 


रकेरवररस 

रसस्यमस्मनहिमपादांसंमापितिक्षिपत्‌॥ उभयोद्ििंगणंगंर्ध- 

मदयेचितरकडना ॥ पूय्योवराटिकातेनटंकणेननिरोधये- 

त्‌ ॥ मृत्तिकाचूणलिपेतभाडेसिष्वानिरुष्यच ॥ शुष्कंगजपुटे- 

पकंरात्रीग्राह्म॑ eia ॥ रसोले के श्वरोना मचूण गु नाचष्ट 

यं॥मधुनासददात्तव्यंसवातासारनाशन॥बालबिल्व॑गुडतैले- 

पिप्पलीनागरंसमं ॥ लेहयेन्मघुनासाधमनुपानंसुखावहं ॥ 
. अर्थ--चंद्रोदय, स्वर्ण भस्म ३ मासे और गंधकर॥ तोलाले, सबको चीतेकी 
छालके रससें खरलूकर कोडियोंमें भरके सुहांगेसे मुख वंद करदे फिर मिट्टी 
और चूनेसें era किसीपात्रमें gu वंदकर गजपुटमें फूंक देवे जव शीतर हो 
जावे तव॒ निकाल लेबे यह लोकेश्वररस ४ रत्ती सहतके साथ देवे तो सर्वप्र 
कारके अतीसारोंको नष्ट करे इसके ऊपर कच्चीवेलगिरी, गुड, तेल, पीपल, और 
सट, इनका चूर्ण सहतके साथ चाटे यह अनुपान है ॥ 


इसराप्रकार 


लोकनाथोरसोप्यत्रक्षोद्रेगेजाचतुष्टयं ॥ 
दातव्यश्चपिबेखादुपेषितंतंडरोदकं ॥ 
अथे--इस अतिसार रोगमे खोक नाथरस ४ रती सहतके साथ देवे और उ 
पर vid चावरोका जल पीवे तो अतिसार रोग दूर हो ॥ 
वत्सकादिषृत 
पलंवत्सकसंसिद्धचतुगुणनलेघृतं ॥ | 
 पित्तापिस्षारेमिषजादेयंदीपनपाचनं ॥ 
अर्थ-- ४ तोले कूडाकी छालके कामे धृत सिद्धकर देवे तो पित्तातिसार 
दूर हो ओर दीपन तथा पाचन है ॥ _ 
कफातिसारनिदान ~=. 
. शुक्नप्तांदंसकफंश्लेष्मयुक्तविस्ंशीतंहष्टरोमामनुष्यः ॥ 
. अर्थ--जिसका दस्त सपेद्‌ रंगका गाढा, कफ मिला, आम गंधी और शी- 
तल हो और उसके रोमांच खड़े रहे उसके कफातिसार ज्ञानना ॥ 
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. कफातिसारचिकित्साक्रम 
“लेष्मातिसारप्रथमंहतंलंघनपाचन ॥ 
योज्यश्चामातिलाश्रोयथोक्तोदीपनागणः di 
अथे--कफातिसारमें NU रंघन और पाचन देना हित है तथा आमाति- 
सार हरणकतों यथा विधी qaa दीपनीय गण देना चाहिय ॥ 
नतुसग्रहणदद्यात्पवमामातिसारिणां ॥ 
दुपिष्यादवधमानाजनयत्यामयान्वदन्‌॥ 
अथे-अमातिसारवारेको संग्राही अथात दस्त रोकनेवाली ओषधी नदे 
वे क्योकि दस्त रोकने से दोष वढ़कर अनेक प्रकारके रोगोंको प्रगट करे है अ 
तएव दरस्तोका रोकना अहित है ॥ 


डिंभजः स्थावरावापवातापतात्मकश्वयः॥ क्षोणधा तबला- 
तेस्यबहुदीषोतिविश्वुतः ॥ आमोपिस्तंभनीयः स्यात्पाच- 
नान्मरणभवत्‌ ॥ 
अथे--छोटेवालकके और इद्धके तथा धातुक्षीणवालेके यदि आम अधिक 
वढगर होवे तो इसे पित्तयुक्त जाननी इसालिये उसको रोकनी चाहिये यदि उस- 
का पाचन करे तो वो मरण करे ॥ 
पथ्यादिकाढ 
पथ्याधिकटकापाटावचामुस्तक्वत्सकैः॥ 
सनागरनयेतक्राथकल्कोवान्खाष्मकां खात ॥ 
अथे--हरड, चीता, कुटकी, पाठ, वच, नागरमोथा, कूडाकी छाल, ओर 
सौठ इनका काटा अथवा कल्क कफके दस्त होनेको दूर करे ॥ 


कमिश्वादिकाढ 
कमिशत्रुवचाबिल्वपेशीधान्याककटफलं ॥ 
एपांक्ारथमिपग्दयादतीसारेबलासजे॥ 
अथ--वायाबिडंग, वच, वेलगिरी, धनिया, कायफल, इनका काढा कफज- 
व्य, अतिसार रोगरमे वेय देवे ॥ | | 
: पूतिकादिकल्क 


प्रतिकन्योषषिल्वाधरपाठादाडिमटिभि ॥ 
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योजयेत्सत्कृतेः पेष्येः *लेष्पातीसारपीडितम ॥ 


अथे--कंजा, सोंठ, मिरच, पपिर, वेलगिरी, चीतेकी छाल, पाठ, अना 
रदाना,और दंग इनका काढा कफातिसार पीडावाला WW ॥ 

"EE गोकंटकादिकाद _ .__ 
गुहोव्याध्ीकषायंसुश्रितंपिवित्‌ ॥ 
आमन्रेष्मातिसारघ्रंदीपनंपाचनंपरं ॥ 

अर्थ-- गोखरू, कांगनी और करेरी इनका कादा आमश्धेष्मातिसार नाशक 
ओर दीपन तथा पाचन है ॥ V vu 
४ चव्यादतूण 
चव्यसातिविषाकुष्टबालाबिल्वेसनागर li 
वृत्सकत्वकफलंपथ्याछादि>लेष्पातिसारन॒त्‌ ॥ 
अरथै--चव्य, अतीस, कूट, वेलगिरी, सोंठ, कूडाकी छाल, इन्द्रजो, और 
हरड, इनका काढा वमनयुक्त कफातिसारको दूर करे ॥ 
कणादचूण 
पाठावचात्रिकट॒कंकुष्टंकटुकरोहिणी ॥ 
उरष्णाइुनाषिनिघ्रतिशरेष्मातीसारमुल्वणं ॥ 
अथे--पाठा, वच, सॉठ, मिरच, पपि, wc, कुटकी इनका चर्ण गरम 
जरुके साथ पीबेतो कफातिसार दूर EI d 
Ais हिम्वादचूण —— 
हिंगुसोवर्चलंव्योपषमभयातिविषावचा ॥ 
पीतमुष्णांबनाचूणमतत“लेष्मातिसारनुत्‌ ॥ 
अथे--हींग, संचरनोन, सेदि, मिरच, पीप; हरड, अतीस, और वच, 
इनका up गरम जलके साथ पीवे तो कफातिसार दूर करे॥ 
gera 
बब्बूलपत्रस।पष्टरात्राजारदयाहुत ॥ 
कषमात्रंभवेद्रक्ष्यंकफातीसारनाशन ॥ 
अथे--रात्रिमें qs dier दोनों जीरेके साथ पीस १ तोढे भ- 
क्षण करे तो कफातिसार नाश होवे॥ .  , ` 
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पथ्यादियृणे ` 
पथ्यापाठावचाकुष्टंचित्रकः कटुरोहिणी॥ 
चृणेमष्णांभसापीते“लेष्मातीसारनाशन ॥ 
अथे--हरड, पाठ, वच, कूठ, चीता, और कुटकी इनके चूर्णको गरमजरूके 
साथ पीवे तो कफातिसार दूर होबे ॥ 
अभयादिूण 
अभयातिविषाहिंगुतौवर्चलकदुब्रयं ॥ 
एतचूणसुतप्तांभः पीतश्टेष्मातिसारनित्‌ ॥ 
अथे--हरढ, अतीस, हींग, संचरनोन, Wiz, मिर्च, पीपर, इनके चर्णको 
गरम जलके साथ पीवें तो कफातिसार दूर होवे ॥ 
पया. 
पथ्यासोवचैलंहिंग्॒प्तेंबवातिविषावचा ॥ 
आमातिसारंसकर्फपीतम॒ष्णांबुनाजयेत्‌ ॥ 
अथे--हरड, संचरनिमक, हींग, सेंधानिमक, अतीस, और वच इनके W- 
शका गरम जलके साथ पीवे तो कफयुक्त आमातिसार दूर हो ॥ 

à; शुंठीपुटपाक p 
महीषधमृक्ष्मनूर्णरुलातोयेनपेषयेत्‌ ॥ ततस्तुगोलकंठत्वा- 
लेपयेतदनंतरं ॥ वातारिशूलकल्केनश्रीपत्रैवेषटयेत्तया ॥सू- 
अवद्धमृदालिप्तंगृदुवन्होविपाचयेत ॥ सुल्निग्धंगोलकंतंतु- 
स्फोठायेलासमुद्धरेत ॥ रीतीभूतंमधुय॒तंखदिन्मापद्रयो- 
न्मितं l| अथतक्रेणगव्येनसहदेयपलेनच ॥ योग रयकफवा- 
तोत्थदुष्टातीसारनाशनः ॥ ज्ञोफकासहरः कांतिरष्णव स्मे- 
विवधेनः ॥ 
अर्थ--सोंठका बारीफ ub कर जलसे पीसें फिर उसका गोला वनाय उ- 

सपर अंडके कल्कका लेपकर वेलकेपत्तोंसें लपेट pq कस देवे, फिर ऊपर 
मिट्टी चढायके मंद अभ्रिमे पचावे फिर उसको फोडके सॉठके गोकेको निकाल 
लेवे शीतल होनेपर २ मासेके अनुमान सहतके साथ भक्षण करे अथवा V तो- 
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ले गोकी छाछके साथ देवे तो यह योगकफ और वायुके दुष्ट होनेसें उत्पन्न 
दुष्ट अतिसारकोा नाश करे तथा सूजन खांसाको हरण करे और कांति तथा 
अग्निकों qum ॥ 


त्रिदोषातिसारनिदान 
वराहस्रेहमांसांडुसटशंसवेरूपिणं ॥ 
ऊछमाधप्य तीसारावयादापमत्रयाद्वव ॥ 
अथे--जिस रोगीके दस्त सअरके वसाके समान मांस धोवन जलके स- 
मान, तथा वातादि सवं अतिसारोंके लक्षण करके यक्त होवे उसको त्रिदोष- 
का अतिसार जानना यह कष्टसाध्य है ॥ 
कुटजावलेह 
कुटजस्यलचःक्राथोवस्रपएूतोघनीकरृतः॥सरीटोतिविषायुक्तः 
स्यात्रिदोषातिसारलत्‌ ॥३च्छत्यत्राएमांशिनकाथादति विषा- 
जः ॥ प्राक्षपद्राचत॒ुथाशामातकाचद् दाताह ॥ 
थे--कूडाकीछालके काटेको कपडेमें छान उसमें अतीसका सर्णमि 
लायके फिर पचावे जव गाडा होजावे तव उतारके उसे चाटे तो त्रिदोषका 
अतिसार दूर हो इसमें anui अतीध्ष डाले ऐसे कोई आचार्यं कहते है त- 
था चतुर्थोश डाले. ऐसे किसी आचायेका मतहै इसमें वैद्य अपनी वुद्धिसें दो- 
बोंकी अनुसार कल्पना करे ॥ 
समंगादिकाढा ५ 
समंगातिविषामस्ताविश्वदहीवेरधातकी ॥ 
des m moreda nt 93 088m 83. il 
अथे--खरेटी, अतीस, नागरमोथा, सोंठ, हाऊवेर, धायकेफर, कूढाकी 
छाल, इन्द्रनो, ओर वेलगिरी इनका काढा सवे प्रकारके अतिसारोंका. 
नाञ्च करे ॥ E " | 
पंचमूलीबलांदिकाठा 
पंचमूलीवलाबिलगुड्चीमुस्तनागरे: ॥ पाठाभूनिवबाहिए- _ 
ङुटजतकफरेः शतं ॥ सवजहंत्यतीसारंज्वरंचापितथावरमि ॥ 
सशूलोपद्रवं श्वासंकासंवापिसुद॒स्तरं ॥ 
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अथ--पंचमूल, खरेटी, वेलगिरी, fiera, नागरमोथा, सोठ, पाट, चिरायता, 
नेत्रवाला, कूडाकी छाल, उन्द्रजो, इनका काढा त्रिदोषातिसार, ज्वर, ÍT 
श, श्वास, ओर WIDE नाश करे ॥ | 


पचमूट्यजना 
पंचमूल्यत्रसामान्या पित्तेयोज्याकनीयसी ॥ 
वातेपुनबेलासेचसायाज्यामहतीमता ॥ 
अर्थ--पित्तमें लघुपंचमूल देवे ओर वादी तथा कफमें वृहत्पंच मूल देना- 
चाहिये ॥ 
| कुटजएटपाक 
अवेदनंसुसंपकंदी प्ताः सचिरोत्यितं ॥ नानावणेमतीसारं 
पुटपकिरूपाचरत ॥ [स्रग्पवपनकुटजवदकठजत्वजग्धमा दा- 
यतत्क्षणमतावचपषाय॑त्वा॥ जबपठाशद्ठतदुलतायासक्त- 
बद्धकुशनचबाहृपनपकालपत ॥ सास्वन्नापष्टमपपीडचरस- 
ग़हित्वाक्षाद्रेणयुक्तमातिसाखतेप्रदद्यात्‌ ॥ रृष्णा त्रिपुत्रमत- 
पाजतएपयागः सवातिसार हरण॑स्त्रयमेवराजा ॥ 
अथे-शलराहित पक दीप्राग्रीवारेका, अनेक वणं संयुक्त, ओर पुरा 
अतिसारको पुठपाक द्वे, कूडार्की गीली छाल लाकर तत्काल पीस आर 
Tac थोवनको मिलाय गोला करे फिर जामुनके पत्तोंसें पेट ऊपर स 
सँ रपेट देवे फिर उसके ऊपर गादी २ कीचका लेपकर मंदाभिमे पचन करावे 
फेर उसको निकार उसकी मद्री और पत्ते दूर कर रस निकाल ले उसमें सहत 
मेलायके अतिसार रोगबालेको देवे तो यह योग सवोतिसारोको नष्ट करे य- 
t कृष्णात्रेय ऋषिका कहा Wd प्रयोगोंका राजा है ॥ ै 
..छतादववदा 
क्‍ मतसूतम्तरवगमततागम्रसमसम॥ तदल्यचलादसपारतथामा - 
चरसंक्षिपत्‌ ॥ द्रवःशाल्मलिमूल।त्थमदयेत्प्रहरद्वयं ॥ चण- ` 
मात्रांवट[लाखादेजीरकसंयुतां ॥ त्रिदोषाठचमतीसारस- 
ज्वरनाशयत्प्रव ॥ | | 
अथे--चंद्रोद्य, सुवणेभस्म, तामेकीभस्म, प्रत्येक वरावर Vd सवकी ब 
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रावर खरसार, और मोचरस लेकर सेमरकी जडके रसस २ प्रहर खरल कर 
चनेकी वरावर गोली बनावे इसको जीरेके साथ खाय तो CDI अतिसार 
ह्वरयुक्त निश्चय दूर होवे | 


चतुः समागुटी 
अभयानागरंमस्तंगंडेनसहयोजितं ॥ चत॒ःसमेयंगुटिकात्रि- ` 
दोषप्रीप्रकीतिता ॥ आमातिसारमानाहसविबंधं॑विषुचिकां ॥ 
` कृमीनरोचकंहन्याद्वीपयत्याशचानल ॥ 
अथे--दरढ, Wiz, नागरमोथा, और गुड, ये समानभाग ले गोरी वनवि 
इसे खायतो त्रिदोष, आमातिसार, अफरा, विबंध, विषूचिका, रुमिरोग, और 
अरुचि इनको दूर करे और aer दीपन करे ॥ | 
तृप्तिसागररस 
रसभस्मचभागैकंरसाइिगणगंधकं ॥गंधकादिगुणंचार निश्व॑ — 
द्रंमदयेतत्तः ॥ दिनेकंकटतैटेनरुष्वाचल्यांषिपाचयेत्‌ ॥ या- c 
मैकंवालकायंत्रेसम॒ दृत्यविमदेयेत ॥ हयमारकमूछोत्थरसे 
यामंनिरुष्यच ॥ पूर्ववत्पाचयेच्ुल्यांसमादायाविमिश्रयेत्‌ ॥ 
त्रिक्षारंपंचलवर्णनिष्काप्रिद्वयजीर के ॥ विडंगेनचतत्त॒ल्येयु ` 
क्तीय॑र्तप्तिसागर/॥भक्षयेन्माषमात्रचसब्निपातातिसारजित॥ 


सज्वरं ग्रहर्णीहंतिहालुपानंविनारसः ॥ | 

अर्थ--चंद्रोदय, १ dier, गंघक, २ तोले, अभ्रक ४ तोके, ये dud पदाथे 
एकत्र कर एक प्रहर खरलकरे फिर उसको सरसोकेतेलमे tqq खरल करे फिर 
_ शीश्ीमें भरके मुख वदकर ९ प्रहर वालुकायंत्रमें पचावे फिर कनेरकी ज़ढके र 
WW ९ प्रहर खरलकर प्रवोविधिसें चल्हेपर चढाय वालुकायंत्रमें पचावे फिर नि- 
कालकर तीनों क्षार, पॉचोनिमक, चीतेकी छाल, नीरा, कालाजीरा, वायाविडंग 
इनका चूर्ण तीन र मासे लेकर मिलावे इनको तप्तिसागर कहते है, ! मसे सेवन 
करे तो संनिपातातिसार ज्बरयुक्त संग्रहणी इसको विना अनुपानके नष्ट करे ॥ 


आनंदभेरवी 
मठंकटकरारिण्याविल्वमजागदूचिका॥दध्रापिष्टापिषेचानु 
वटीचानंदभेरवी ॥ सधिषातातिसारप्री पथ्यमूटाचपूकवत्‌ ॥ 


शोकभयातिसारचिकित्सा ४२१ 


अथं-कुटकी, वेलगिरी, गिलोय इनके च्र्णफो दहींसैं पीसकें देवे तो संनि 
पातातेसार नष्ट हो इसको आनंदमरवी कहते है इसपर पथ्य पूववत्‌ देवे ॥ 


शोकभयातिसारानिदान 


तैस्तैर्मावेंः शोचतोल्याशनस्थवाष्पोष्माविवन्हिमाविश्यजं 
तोः॥ कोष्टगत्वाक्षोभयेत्तस्यरक्तंत्तचाधस्तात्काकणंतीप्रका 
si निमच्छेद्रोवेडिमियश्रद्यावेड्वानिगंधंवागंधवद्गातिसा 
॥ शांकाक्‍पतन्नादाश्वाकत्स्ातमात्ररागावद्यः कष्ट एषप्राद G 
अर्थ-जिसके धन बंधु इत्यादिक नाश होनेसें अत्यंत भयभीत हो इसी का 
रण उसका अन्न थक जावे,उसके नेत्नोंसे उदकादि तथा दहसे कांयादिक तेज ये 
भीतर प्रवेश होकर कोठेमे जायकर जठराभिको व्याकुल कर रुधिरको क्षोभित 
करे फिर वह रुधिर अपान ( गूदा ) द्वारा निकलने लगे उसका रंग गुंजा 
( घंघची ) के समान होवे तथा वह रुधिर कभी २ मलरूमिश्रित किंवा केवल गं- 
धरहिति किवा सगंध dur होय उसको शोकातिसार कहते. है यह कष्टसाध्य है 
वैद्योकरके दुश्निकित्स्य है, क्योकि विना शोकनष्ट हुए यह इसका दूर होना 
असंभव है ॥ 
चिकित्सा 
भयज्ञाकसमडूतज्ञयावातातसारवत्‌ ति्‌ ॥ 
तयावांतहरीकायाहषेणाश्वासनेः क्रिया ॥ 


अथे-भय और रोक उत्पन्न हए आतिसारोंकी चिबातातिसारके सदश जा 
नना ॥ तथा उसको हषंकारक पदाथ अथवा धौीरनबडावना और वातहरण 
कर्त्ताक्रिया करांवे ॥ 

पृश्चिपण्योदिकाटा क्‍ 

पृश्रिपर्णीबठाबिल्वधान्यकोत्पलनागरे:॥विठंगा त्तिविषाम 

स्तादारुपाठाकालिगके;॥ मरिचेनसमायक्तंशोकातीसारनाशनं॥ 

अथे--प्श्वीपर्णी, खरेटी, वेखगिरी, धानिया, कूठ, सोंठ, वायविढंग, अतीस 
नागरमोथा, दारूहरूदी, पादप्रर, और कूडाकी छाल इनका काढा कालीमि- 
रचका up मिलछायके पीवे तो शोकार्तीसार नष्ट होवे ॥ 


४२२ बृहलिधघण्ट्रलाफरः 


आमातिसारनिदान 
अन्नाीणोतप्रहुताः क्षोभयतः कीएंदो षाधात॒संधान्मटां श्व ॥ 
नानावर्णनैकशः सारयंतीशूलोपतंपष्ठ मेनंवदंति ॥ 
अर्थ--अन्नके अजीणेसें वातादिके दोष अपने स्थानसें उठकर सब उद्रको 
दूषित करते हुए संपूर्ण ed फिरने लगते है, फिर रसादि सप्तधातु और पुरीषा 
दि मल इनसें अनेक वणेका और अनेक प्रकारका अपान द्वारा शूलयुक्त थो 
डारमल वाहर निकले उसे आमातिसार कहते हे उसको छटा अतिसार जानना 
आमातिसारीचिकित्साक्रम 
आमपक्क्रम॑हितवानातिसारक्रियाहिता ॥ 
आतातिसारेसवास्मन्नामं प्कंचलक्षयेत्‌ ॥ 


NA" 


अथे--आमपचन होनेके विना आतिसारपर ओषध हितकारी, नहीं होती 
अतएव सर्वे अतिसारमें आम पचन हुई यानहीहुई ये देखना चाहिये ॥ 


आमेपिलंघनंशस्तमादोपाचनमेवच ॥ 


कायथवानशनस्यांतेसद्रवलघ॒ुभोजन ॥ 
थे-आमातिसारमें लंघन और पाचन अथवा लेंघनके अंतमे हलाक भोजन करे 


लंघनमेकंम॒त्तत्वानान्यदस्तीहभे पजंवलिनाम्‌ t 


समदाणदाषानचयञ्चमयाततत्पाचयत्यष ॥ 
थ--आमातिसारमे लधन और पाचन करावे किंवा लंघनके अंतमे mau 
प हलके भोजन करावे ॥ 


नतुसंग्रहणंदयात्पूवेमामातिसारिणां ॥ दाषोत्यादोवधमा- 

नोजनयत्यामयान्वहून्‌ ॥ श्ञोफपांडामयछीहकुष्ठगुल्मोद- 

रज्वरान्‌ ।। दंडकालसकाध्मानग्रहण्यश्ञोगदांस्तथा ॥ डिं- 

भस्थः स्थविरस्थश्ववातपित्तात्मकश्रयः d क्षीणधातुबल- 

स्थापिबिहदोषोतिविश्चुतः ॥ आमोनस्तमनीयः स्यात्पाच- 

नान्मरणंभपेत्‌ ॥ अतितारेन्यरेचैवयस्तुपिततेदगामये- ॥ ` 
आदोनप्रातिकुयांद्वाव्याधिवेगोहिदु सर 
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अथे--आमातिसारी रोगीको प्रथमही मर वांघनेवाटी ओषध 34, वधं 
मान आमरूप दोष, सजन, पाड; फीहा, कुष्ट, गुरुम, उदर्‌, ज्वर, दंडक, अ 
लसक, अफरा, सग्रहणी,ववासीर, इत्यादि अनेक रोग करे है, और वालक, 
तथा शुद्ध इनका तथा वातपित्तात्मक और धातुक्षीण, बटक्षीण इनका अनेक 
दोषयुक्त आमका स्तंभन न करे, स्तभन; नकरनेसें रोगी मरजावे ओर अतिसार, 
ज्वर, पित्त, नेत्ररोग, और कफ, इनपर प्रथमही चिकीत्सा न करे क्योकि 
व्याधिका वेग दुःसह है अतएव तीनच्यार दिन व्यतीत होनेपर चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ ^ 
पान्यकादकाढापाचनव दापन 
वान्यनागरजःक्ाथःपाचन [IS dq ॥ 
(00 एरंटम्रख्यक्तश्जयेदामानिर्व्यथा ॥ 
अथे-धनिया, और सोंठ, इन दो औषधोंका काढा पीवे यह दीपन, और पाच- 
न करे है, तथा इन काठेमें अंडकी जड डालके लेवे तो आमवातको नाश करे ॥ 
m अभयावर चन A 
स्तोकर्तोकंविषृदधवासशटयोतिसायते ॥ ` 
अभयापिप्यरीकल्कैः सुखोष्णेस्त॑विरेचयेत्‌ ॥ 
अथे--थोडा २ किंवा वहुत शख युक्त अतिसार होय तो उसको हरड और 
पीपर इनके कल्कका रेचन देवे ॥ , im 
_ बिडंगाद्रिचन 
दीप्ताग्रेबह॒दोषोयो विबद्धमतिसायेते ॥ 
विडंगात्रिफलारुष्णाकषायेस्तंविरेचयेत्‌ ॥ 
अथे--दीपघ्रामि पुरुषकों वहुत दोषयुक्त, तथा गांठदार मल उतरता है 
उसको वायविडग, त्रिफला, ओर पीपल इनके काटे करके रेचन करावे ॥ 
सुधितकाअतिसार 
््षामस्यविरकेतुपयांयुज्याद्विचक्षणः॥ 
भेषजमारुतप्रश्चद्‌।पनीयेश्चकल्पितां ॥ 
अथे--भूंकसै पीडित होनेसें, जिसके दस्त होते हो उसकी वातनाशक दी- 
पन एसी ओषधोसें सिद्ध करी पेया पिखानी चाहिये ॥ 


४२४ वहनिघण्दुरलाकरः 


देवदारुजलपान 
योतिवद्धंप्रभूतंचप्रीपमतिसायते ॥ तस्यादोवभनंयोज्यप 
श्वाल्ंघनमेवच ॥ देवदारुवचाकुष्टनागरातिविषामया ॥ स 
वाजीणैप्र्मनपेयमेतेः्थतं पयः ॥ 
धै-- जिस रोगिका अति कठोर और बहुत मर उतरता हो उसको प्रथम 
बमन फिर लंघन फिर देवदारु, वच, कूठ, सोंठ, अतीस, ओर Eve, इनसे दू- 
धको ओंटायकर देवे तो अजीणेको नाश करे॥ 
चित्रकादेकाढा क्‍ 
चित्रकंपिप्यलीशलंवचाकटुकरोहिणी ॥ पाठावत्सकवीजा- 
निदरीतक्योमहौषधं ॥ एतदामसमुत्थानमतिसारसवेदनं ॥ 
कफात्मकंसपित्तचसवातंदंतिवे धुवं ॥ 


अर्थ--चीतेकी छाल, पीपरागूक, वच, कुटकी; पाढ, इन्द्रजों, हरड, ओर 
WIZ, इनका काढा आमातिसार, कफातिसार, पित्ता तिसार, और वातातिसार 
को नाश करे ॥ | 


विश्वादियोग 

विश्वाभयाघनवचातिविषासुराव्हाक्ाथोथविश्वनलदातिवि- 
पाशतोवा ॥ आमातिसारशमनः कथितः कषायोथंगीघनाप्र- 

तिविषामृतवलिनोवा ॥ 

अथे--सोंठ, हरड, नागरमोथा, अतीस, और देवदारु, इनका । अथवा सोंठ, 


नागरमोथा, और अत्तीस इनका । अथवा WIS, नागरमोथा, अतीस, और 
गिलोय इनका काढा आमातिसार नाशक है ॥ | | 


पथ्यादिकाढ 
पथ्यादारुवचाभस्तेनागरातिविषान्वितैः ॥ 
आमातिसारशलघ्रंदीपनंपाचनंपरं ॥ 


अर्थ--हरड, देवदारु, हलदी, वच, नागरमोथा, Wiz, और अतीस इनका 
काढा देवे तो आमातिसार नाश करे ॥ 
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O10 ._ एरडादिस 7 
एरटरससापष्परक्रमामचनागर्‌ ॥ 
अमावसारशखव्रदापनपाचनपर्‌॥ 
अथे--अंडके रसमें भनि हई और कच्ची सोंठको पीसके देवे तो आमाति- 
सार ओर शको नाश करे तथा दीपन और पाचन है ॥ 


शुंठ्यादिचूण 
शुंठी प्रतिविषाहिगुमुस्ताकुटज चित्रकेः ॥ 
चृण॑मष्णाबनापीतमामातासारनाशन ॥ 
अथे--सोंठ, अतीस, भुनी हींग, नागरमोथा, इन्द्रजो, और चीतेकी छाल 
इनका चूणेकर चोगुने गरम पानीमें पीवे तों आमातिसार नाश होवे ॥ 
iid टु सराहरातक्यादच्रण 
प्रतिविषासिधुपोवचेरुवचा ॥ हिगुचेतिरृतच्रणपि- 
बेद्ष्णेनवारिणा ॥ अमातिसारशमनंग्राहिचाति प्रबोधनं di 
अथ--छोर्दीहरड, अतीस, सैधानिमक, संचर निमक, वच, और मुनीं 
हींग इन छः ओंषधोका चूण गरम जलके साथ did तो आमातिसार दूर होवे 
तथा मलका अवष्टेभ होकर अग्नि प्रदीप होवे ॥ 
| | शुठापुटपाक 
— चूणाकाचतपृताभ्यक्तशठयाएरडजदलः ॥वाष्टतपुटपाकन- 
विपचेन्मंदवन्हिना ॥ ततउद्धत्यतचूणंग्राह्मप्रातः सित्तासम- 
म्‌॥ तेनर्यातिशमपीडात्यामातीसारसभवा ॥कुक्षिशुद्ाम- 
शूलप्रांवबधाध्मानसाराजत ॥ 
. अरथ--सोंठके च्रणैको थोडढेसे घीसें चुपड अंडके पत्तोस we -फिर ऊपर 
गोवर füzper -लेपकर मंदामिसें पचावे, फिर वराबरकी wie मिलाय प्रात 
कालमें खायतो आमातिसार दूर होवे, तथा भामातिसार संबंधी सवे पीडा 
नाश हो, और कूखका इल, आमल, मलबंद्धता, पेटकाफ़ूलना तथा अतिः 
सारको नाशकरे॥ 0 
^ दसेशंादिचर्णं 
शंठीजीरंसेधवंहिशनातिवीजतद्रत्सादकारपश्स्वं ॥ ज्ञेयेंस- 
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दधिः सावरूटंसषियंमाकं ठयावाशोपितंसक्ष्मच्र्ण ॥ दध्रा- 

चवटिकांकुयात्तिनवसहलिहयेत्‌ ॥ आमातिसारंगांय॑चअरु- 

चिौहततत्क्षणात्‌ ॥ 

अथे--सोंठ, जीरा, सैंधानिमक, हींग, जायफल, आमकी गुठलीं, वेलगि 
री, खाखसेके पत्र इनका वारीककपडछन चर्ण कर उसकी दहींसें गोली ब 
नावे और दहींसें खाय तो तत्क्षण आमातिसार, मंदाप्ने, और अरुचि दूर होवे 

ERIS ITE IST 

सत्वाशुठयोषणंभंगीसमांश सूक्ष्मचूण के ॥यथासा त्म्यंसेव नी 

यंशीततोय/नुपानत+ ॥सशूलमाम दो षचनाशमायातिसलरं॥ 

दृष्योदनपथ्यमात्रमा चतरागशांतय ॥ 

अथे--सोंठका सत्व, कालीमपिरच, भांग, ए समान भाग छे चरणे करे, इ- 
सको शीतर जख्के साथ सेवन करे तो जल, आमातिसार, इनको शीघ्र दू- 
रकरे| इसपर दहींभात पथ्य कहा दै 


साखरुंडचृण 
जयाखंडंसाखरूंठंजी रकंदापिमिश्रितं ॥ 
आमातिसाररक्तचरतिवेगेनकोठकं ॥ 

अथे--भांग, मिश्री, साखरुड, जीरा, और दही, ये एकत्र करके dI तो 
आमातीसार और रक्तातिसारका बहुत जल्दी नाश करे यह कोतुक है ॥ 
 यवान्यादिकाठा ` 

यवानीनागरोशीरधनिकातिविषाधनेः ॥ 
बालविल्गाद्विपणीमिदीपनंपाचनंमवेत्‌ ॥ 


थे---अजमायन, सोठ, खस, धानिया, अतीस, नागरमोथा, वेलंगिरी, - 
सालपर्णी, और प्रृष्टपणी, इनका GETET दीपन मोर पाचन है ॥ 
zc abel कृङिगादिकाग 
कलिंगातिविषाहिंगुपथ्यासोवचलंवचा॥ 
शुलस्तमविबंधप्रेपेयेदीपनपाचन ॥ ` 
अर्थ-न्द्रजो, अतीस, fnr, हरड, कालानिमक, और वच, इनका का- 
डा शूक, स्तभता, मटका रुकना, इनको दूर करे दीपनं और पाचन है ॥ 
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त्रिकंटादियवकांजी 
® # T कक Fr ex वकांजिक॑ 
त्रिकंटकैरंडबिल्वेः amaram ॥ 
आमातिसारशूलानिजयेर्क्षोद्रान्विताशिवा॥ 
अथे--गोखरू, अंडकीजड, वेलगिरी, ए वस्तु डाके जवोंकी कांजी बना 
बे यह आमातिसार, श, इनका नाश करे अथवा सहत और हरड देवे तो 
आमातिसार दूर हो ॥ 


शोषपरहीबेरादिकादा 
हाोवेरशगवेराम्यां पुस्तापपटकेनच ॥ 


मुर्तादाच्यशृततायद्यवापापपा स्तं ॥ 
अथे--नेत्रवाछा, अदरख, नागरमोथा, भद्रमोथा, खस; इनका काढा प्या- 
सवालेको देवे ॥ 


. षणादिचरण्‌ _ 
व्यपणातिकिषाहिगुवचासोवचरानया ॥ 
पीतोष्णेनांभपादत्यादामातीसारम॒त्तम ॥ 

थअ--सोठ, मिरच, पीपल, अतीस, हींग, वच, कालानिमक, और हरड 
इनका चणे गरम जलके साथ देवे तो घोर आमातिसारको नष्ट करे ॥ 


पाटादिचरण 
पाठाहिंग्वाजमोदाग्रापं चका लाब्दजरजः ॥ 


उष्णांबपीतंसरुज॑जयत्या मंससेघव ॥ 
अथे--पाढ, हींग, अजमोद, वच, पीपल, पीपरामूल, चव्य, चित्रक 
सोंठ, और नागरमोथा, इनके चणम सेधानिमक मिलाय गरम wed दे 
A तो पीडायुक्त आमराोगको नाश करे ॥ 
| पथसुस्तायाग —— 
पयसिकाथ्यपुस्तानांविशतिम्निगुणांमसे ॥ 
क्षीरावशेषंतत्पीतहंत्यामंशूलमेवच ॥ 
अथे--दूध १ भाग, जछू ३े भाग, और नागरमोथेका कादा २० भाग, 
AED एकत्रकर ऑटावे जव केवल दूध मात्र शेष रहे तव प्यावे यह आम और 
शूल इनका नाश करे ॥ 
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...... जआषंप्कालिशारंडक्षण S . 

संसृष्टमेमिदाषेस्तुन्यस्तमप्स्ववसी दतिं ॥परीरषभृशदुर्गधिपि 

च्छिलंचामसंज्ञितं ॥ एतान्येवंतुलिगानिविपरी तानी यस्य- 

d ॥ ठापवंचावशषणतस्यथपक्कावान दिशत ॥ 

अर्थ--पूर्वोक्त कहे हुए बातादिक अतिसारोंके लक्षणों करके युक्त ऐंसा 
मल pe गेरनेसें आम भारी दै अतएववूडजावे, तथा उसमें अत्यंत दुगंष अवि 
और चिकना होवे उसकी आमसंज्ञा है। uu विपरित लक्षणवाला और शरी- 
रमे अत्य॑त हरुकापन होवे उस मनुष्यका मरू पक जानना इस प्रकार वैद्यको 
आम और पकमलकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ 

असाध्यलक्षण 

पक्जाववसकाशयटात्पडानभतनु॥ पृततलवसामजावसवा 

रपयोदापि ॥ मांसधावनतोयामंछष्णनीलारुणप्रभ ॥ मेचके- 

कवुरसिग्धचीद्रकोपगतघनं ॥ कुणपंमस्तुखगामेद्गंकु- 

थितंबहु॥ तृष्णादाहारुंचिश्वासहिक्ापा श्वोस्थिशूलिन ॥ d- 

मूछारातिसंमोह्युक्तपकवली गुदं ॥प्ररापयुक्तंचमिषणजयेद्‌- 

विसारिण ॥ | 

अथे--जिस रोगीका मरू--पकीहुईजामनके wes हो, कलेजेके UT 
समान तथा घी,तेर, वसा,मज्जा इनके समान,वेसवार (मसाले)के पानीके समान, 
ew, दही, मांस धोनेके जल समान, काजलके समान काला, नीला, 
ललोही लिये, मृदंगकी स्याहीके समान, अनेक प्रकारके रंगका, चकचकाहट 
लिये, मोरपंखके ऊपर जैसे अनेक प्रकारके रंग DUI दस्तका रंग हो, गाढा 
मुर्दे कीसी दुर्गधवारू, मस्तकसें मेदनिकले ऐसा हो, दुर्गधयुक्त,बहुत ऐसा मल 
गिरे और रोगीको प्यास, दाह, अन्नद्वेष, श्वास, हिचकी, पसवाडेके हाडो- 
का देखना मनको मोह, वेकली, ये लक्षण होवे और गुदाकी वी (आं 
Z) पकजावे तथा वकवाद करे ऐंसाअतिसार रोगी Were: त्याज्य है॥ 

दसराअसाध्यदक्षण 
असवृत्तगदक्षीणदराध्यानमुपहुत ॥ 
गुंदेपकेगतोष्माणमतिसारिणमुत्सजेत्‌ t 


१ दुरात्मान मुपद्रतम्‌ [durer न्तनम्‌ । 
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अथे--जिस रोगीकी गुदा दस्त होनेके पश्चात मुदे नहीं, ऐसाक्नीणहुआ 
अत्येत अफरा करके और सजन इत्यादि उपद्रवों करके युक्त तथा गुदाके 
ऊपर छोटी २ फुंसीं हो कर पके तथा जिसके देहम गरमी न रहे अथवा ज- 
रासि शांति हो जवे ऐसा अतिसार रोगी वैद्यकरके त्याज्य है 
: SITIS 3424 
शारथंशूलज्वरंतृष्णाश्वासंकासमराचक ॥ 
छद्मूछाचहिकांचदष्टातीसारिणंत्यजेत्‌ ॥ 
अर्थ--सजन, शूल, ज्वर, प्यास, श्वास, खाँसी, अरुचि, वमन, sul, मौर 
हिचकी इनको देखकर वैद्य अतिसारवाले रोगीको त्याग देवे ॥ 


असाध्यलक्षण 
शासशूदापपासातक्षांणज्वरानपाउत ll 
वेशेषणनख्द्दमातसारा।वनाशयेत ॥ 
अथे--वास, शर, प्यास, WS और स्वरं पीडित एसे उपद्रवो करके यु- 
क्त वढाहुआ अतिसार रोग रोगीका नाश करे है ॥ 
लोप्रादिचूण । 
सलेप्रंधातकीबिल्ब॑मुस्ताम्रास्थिक EST ॥ 
न्माहिषतक्रेणपकातीसारनाशन ॥ 
थ--लोधपठानी, धायके फूछ, वेलगिरी, नागरमोथा, आमकीगुठली 
उन्द्रजो, इनके चणैको भेसकी छाछके साथ पीवे तो पिक्कातिसार दूर हो ५ 
पद्मादचृूण 
पद्म॑समंगामधुकंबिल्वजंतुशलाटुच ॥ 
पबत्तइलतांयनसक्षाद्रमगद॒कर ॥ 
अर्थ--पत्माख, मुलहटी, महमा, वेलगिरी, हरे औरकोंमल गूलर, इन स 
वके चणेको चावलोंके चरणके जलमें सइत डालके पीवे तो पकातिसार दूर होवे 


कुटजादिचूण 
कुटजातिविषाचरूमधघुनासदटेहितं॥ 
चिरोत्यितमतीसारपक्कपित्तास्रजंजयेत्‌ ॥ 
५२ 
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अर्थ-- कूडाकी छाल, अतीस, इनके चूणमें सहत मिलायके चटे तो ब- 
इत दिनका अतिसार, पकातिसार ओर रक्तपित्त इन सवको दूर करे ॥ 
ds अंबष्टादिगण ` 
अबष्टाधातकाल!प्रसमगापशबकपर ॥ 
मधुकारतविल्यचपक्वातीपारहागणः ॥ 


अथे--पाढ, धायकेफूछ, छोध, मजीठ, कमलकी केशर, मुलहटी, टेट, औ- 
र वेलगिरी, इनका चरणे अथवा काढा पक्ातिसारकों नाश करे॥ 


TTE Fermo | 
समंगाधातकी एष्पंमंजिष्ठालध्रएवच ॥शाल्मलीविष्ठकोलो- 
प्रदाडमहुफलत्वच॥आग्रास्थमध्यंटाप्रचावदवम ध्य! प्रय- 
गुच॥ मधुकंशंगबरंचदी पद तंचगेवच ॥चत्वारणएतेयोगाश्चप- 
क्वातीसारनाशनाः॥ तेयागाउपयोज्यावंसक्षोद्रास्तंडठांब॒ना॥ 

अर्थ--लजाछू, धायकेफूल, मजीठ और रोध । अथवा मोचरस, लोध, अ- ` 
नारदाना, अनारकी छाछ। अथवा आमकी गुठली, लोध.वेलगिरी, और फूल- 
प्रियंग अथवा मुलहटी, अद्रख, अरछू, ओर दालचीनी, ये चार योग इनमे- ` 
सै कीसीएक योगको चावर्छोको धोवनमें सहत मिलाय उसके साथ पीवे तो 

पर्कातिसार नष्ट होवे ॥ 3 

MA, ie - other genie - 
कंचटर्जबूदाडिमशंगाटकपत्रबिल्ववहिए्ँ = 
जलधरनागरसहितंगंगामापिवेगवा हि्नरुंध्यात्‌ ॥ 

अथे--गजपीपल, जाम्ननकेपत्ते, अनारकी छाल, सिघाडेकेपत्ते, वेलगिरी 
नेत्रवाङा, नागरमोथा, ओर सोंठ, इनको समान भाग ले चणे करके did तो 
गंगाके प्रवाह समान भी दस्तोंको रोके ॥ 

N Srt टिक ल्क js 
अंकोटमूलकल्कस्तंडुलपयसासमातिकःपीत ॥ 
सेतुरिववारिवेगंझटितिनिरुंध्यादतीसारं ॥ क्‍ 

अथे--अंकोलकी जढके कल्कको चाबलोंके धोवनमें सहत मिलायके 
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पीवे तो जैसे नदीके वेगको सेतु (Hes ) रोक देता E उसी प्रकार अतिसारको 
यह योग वंदकर देता है ॥ 
माचरसा।द्ण | 
मोचरसमुस्तानागरपाठारलुघाठुकी कुसुमः ॥ 
चड्रणमाथतसमतरुणाउुगगा! amem di 
अथ--मोचरस, नागरमोथा, सोंठ, पाठ, अरलू और धायके फूल, इसको 
समान भागले चरणे करे फिर इसमेंसें १ तोले गौकी छाछके साथ पीवेतो यह 
गंगाके वेगसमान आतिसार रोगको दूर करे ॥ 
मृस्तादचूण 
मस्तमोचरसलोप्रधातुक्रिपष्पविल्वगिरिकोटजेः ve ॥ 
चूणितंसगठतक्रसवितनिम्रगाजलरथोपिरुध्यते ॥ 
अर्थ--नागरमोथा, मोचरस, लोध, धायके फल, वेलगिरी, इद्रजी, इनके 


चणैको छाछ ओर उसमें गुड मिलायके पीवेतो नदीकेवेगको dz करे 
फिर दस्तोका dq करना क्या बडी वात है ॥ 


विश्वादिवटी क्‍ 
विश्वजीरकार्संधृत्थाहिगजातिफलानिच॥ साम्रास्थिशंखंखं- 
डचदप्राम्लनप्रपषयंत्‌ ॥ इंपद्गारकंभ्रष्ठवाटकाकपृसाम- 

ता ॥ पक्कापक्षमतीसारंसशूटंग्रहर्णागदं ॥ चिरोत्थमचिरों 
त्थैंचनाशयेन्नात्रसंशयः ॥ 
अथे--सोंठ, जीरा, सैंधानिमक, हींग, जायफल, आमकी भीतरकी गुठली 
शंखका टुकड़ा, इन सबको खट्टे दहींथें घोटे फिर अंगारोंपर कुछ थोडी भ्रून wd 
फिर एक २ तोलेकी गोलिया वनावे १ गोली नित्य सेवन करे तो पकातिसार 
डाल, संग्रहणी, ये रोग बहुत दिनके अथवा न ए हो सबका नाश होवे ॥ 
वटप्ररोहयोग 
वटप्ररोहंसंपिट्नाइलक्ष्ण॑ तंडलवारिणा ॥ _ 
तंपिवेत्तक्रसंयक्तंअतिसारप्र्शातिये ॥ 
अथे--चाँवलके धोवनके wed बढके नवीन अंकुरोंको पीस UTE मिला 
यके अतिसार नाशके eu qq ॥ | 


४३२  बृहन्निघण्टुरत्राकरः 


" | कुटजावर्टह्‌ ub 
कुटनत्वऊतुलामाद दोणाहि mura, ॥ पादशेषंशतं- ` 
नीत्वावस्रपूतंपुनः पचेत्‌ ॥ लज्जालुधातुकीबिल्वंपाठामो- 
चरसस्तथा ॥ मुस्तंप्रातविषायव चृणमे१ पलपल ॥ [Af 
प्यप्रपचेत्तावयावदवी प्रलेपन॥ जलेनछागरुग्पेनपी तो मं डे 

 नवाजयते ॥ घोरानसवानतीसारान्नानावण।चसवेदनाव- ॥ 
असग्दरंसमस्तंचतथाशापिप्रवाहकां ॥ 
अथे--गीलीकुडाकी छाल ४०० चारसों तोले,जल, १०२४ तोले लेकर का- 

ढा करे ।जव चतुर्थाश बाकी रहे तब उतारके छान लेवे, उसमे लजाछूका कद्‌, 
 धायकेफूक, वेलगिरी, पाट, सेमकागोद, नागरमोथा, और अतीस प्रत्येक चार 
चार तोलेले कर चरणं करके उस काटेके wed मिलाय देवे।फिर उसको अभि- 
qx चढायके ओंधवे जब कलछीसें लिपटने छगे तव इसको उतारके किसी 
पातम भरके धर देवे, उसको जलसे अथवा वकरीके दूधसें, अथवा Hed 
देय तो घोरओर अनेक वणेके सवे अतिसार, शल, रक्तप्रदर, अक्षे और प्रवा 
हिका इनको नाश करे ॥ 

54% dd: राव्यय।ग 

चरात्थतमत|सारशलाहन्यातासतायतः ॥ 

अथ--रालके चणेको मिर्श्रासें मिलायके फंकी लेवे तो बहुतदिनके अतिसा 
र संगको नाश करे॥ | 
ना|भाक्षपणाय 
ङत्ाख्वारसुच्टंपिष्ठेसमख्कैर्भिषक्‌ ॥ आद्रेकस्वरसेनाश 
प्रयेन्नाभिमंठ्ल # eram quar mda estqui ॥ वृद्धा 
तिसारमजर्यनाश्चयत्येषयोगराट्‌ ॥ | 
थे--रोगाके नाभिके चारो त रफ आमके WURÍ थामंछासा वनायके उस 
में अदरखका रस भर देवे और रोगीको उसी तरहसें ४ घडी पर्यत लेटारह 
नेदे तो नदि वेग समान घोर वडा हुआ दुर्जय अतिसारको यह योगराज 
नाश करे है ॥ 

[दी : पाठादयाग 

पागापष्टाचगांदभ्रातथामध्यलमगाग्रजा ॥ 


तिदोषातिसाराचेकीत्सा ४३३ 


अतिसारंव्यथादाहयक्तंइंत्युद्रेशता ॥ 
अथै--पाढकी जडको अथवा आमके भीतरकी छालको दहीसें पीसके पेट- 
पर रखनेसें दाहयुक्त अतिसारकी पीडाको नाश करे ॥ 
_जातीफलादियोग 
जातीफलंनागरसजकेनोखजूफलंमिन्नमिद्चनित्यं ॥ यो ज्यं- 
द्विनिष्कंचकरीपजातादरण्यजाद्वस्मसमंचसबः ॥ निष्का- 
धमात्रमिषजाप्रयोज्य॑द्रिवारमेतच्छुभतंडुलेदकेः॥ जीणौ- 
तिसारेरुधिरामयुक्तेहितः सशुलेबहुपगयुक्ते ॥ 
अर्थ--जायफल, सोंठ, राख, केनाइशक्षकी छाल, और छुदारा ये प्रत्येक छः 
छःमासे ST सबका चरणे करे सब चरणके बराबर आरने उपलेकी राख OW स- 
बको एकत्र कर ९॥ Sz मासे [qon धोवनके साथ दिनमें दोवार देवे तो 
जीणोतिसार, रक्तातिसार, आमातिसार, और झल इन रोगोंपर यह चरणे हित- 
'कारी है ॥ 
रक्तातिसारनिदान . 
पित्तठु॑तियदात्यर्थद्रव्याण्यश्रातिपेत्तिके ॥ 
तदोपजायतेमीक्ष्णरक्तार्तीपारउल्वणः ॥ 
अथ--पित्तातिसार होने अथवा होनेवाला हो. उस समय यदि पित्तकारी 
पदार्थ बहुत और निरंतर भोजन करे तो बडाभारी घोर रक्तातिसार उत्पन्नहोवे 
उसके लाल ओर काले रंग आदिसें वातादि दोष जानने कोई आचायें इसप्रकार 
कहते है की रक्तजभी अतिसार है परंतु यदि सातवा मानोंगे तो पट्संख्यामें 
विरोध आताहै इसवास्ते पेत्तिकका एक अवस्थाभेद है ऐसा मान लिया है ॥ ` 
यष्चचादिकाटा 
यष्टीमधुषिताखधंमधुकंनीरमूत्पलं ॥ 
अजाक्षीरेणकथितंरक्तातीसारशांतये ॥ 
अथे---मुलहटी, मिश्री, gra, महुआ, और नीरुकमल, इनका बकरीके दू- 
धमे काढा करके देबे तो रक्तातिसार शांति शवे ॥ | 
E कुटजादिका 
कुटजातिविषामुस्तावालकंलोप्रचंदनं ॥ घातुकीदादिमपा- 


४३४ Se 3:8 CITAR: 


ठाकार्यक्षौद्रयुतंपिबेत॥ दाहेरक्तेचशूलेच आमरोगेचद स्तरे ॥ 
कुटजाप्टामदख्यातसवातासा रनाशन !! | 
अथ--कूडाकी छाल, अतीस, नागरमोथा, नेत्रवाडा, पठानीलोध, रक्तचं- 
qd, धायके फूछ, और पाठ, इनके काढेमें सहत मिलायके पीवे तो दाह, रक्त- 
शूल, आम, और सर्वातिसार इनको नष्ट करे इसको कुटजाप्टक कहते है ॥ 
वृत्सकादकादा 
सवत्सकः सातिविषः साविल्बः सादीच्यमस्तश्च कतः कषायः॥ 
सामेसशूलेचसशोणितेचचिरप्रवृत्तेपिहितीतिसारे ॥ 
अथ-कूडाकी छाल, अतास वेलगिरी, नेत्रवाङा, ओर नागरमोथा इनका 
काढा आमसंबंधी शूल,रक्तातिसार ओर बहुतदिनका अतिसार इनपर हितकारी tl 
तदठजलबाग 
टघुचेतकिजीरकेसमेग्दुमष्सच्र णितेपी ते ॥ 
सहतदुद्यधारणामतातसातमप्रद्ञतप्रासहयागः ॥ 
अथे--जंगीहरड, और जीरे दोनो समान भाग S दोनोको कुछ २ भरन W- 
वे फिर चृणेकर चावरुके se पीवे तो अतिसःरका नाश करे यह सिद्धयोग 
अथात्‌ सिद्धपुरुषोंका कहा हुआ है ॥ 


दाडिमादिकाठा 
अयिकंदुकतिंदकस्तनिप्रमदारूपमदापहा रिणि ॥ 


रुधिरातिसृतोकषायकः समधुर्दाडिमवत्सकवचः ll 
अथे--हेकंदुक तिंदुक स्तनि हे प्रमदाशूपमदापहारिणि | अनारकी छाल, और 
कूडाकी छाल इनके WE सहत मिलायकें देवे तो रक्तातिसारका नाश होवे ॥ 
चंदनादियोग 
चंदनंविमलत॑ दुलांबनासंयुतंमधुयुतंसिताय॒त॑ ॥ 
तृड़िखंडनमसमग्विखेडनंखंडनं प्रच्रदाहमी हथीः ॥ 
अर्थ--चावलोके धोवनमें चंदनको मिलायके उसमें सहत और मिश्री मिला- 
यके देवे तो तृषा, रक्तातिसार, दाह, ओर मोह इनको नाश करे ॥ ` 
 हीवेरादिकाद ४0: ^: 
हीषेरातिविषायुस्तापिलधान्यकवत्सकं ॥ समंगाधातकी- 


रक्तातिसार चिकीत्सा ४३५. 


. छोप॑विश्वेदीपनपाचन ॥ हंत्यरोचकपिच्छामगिय वंचातिवे- 
दनं ॥ सशोणितमतोसारंसज्वरंवाथावे न्वर ॥ 

अथे-नेत्रवाछा, अतीस, नागरमोथा, वेलगिरी, धनिया, कू ढाकी छार, 
मजीट, धायक्रेफूल, ST, और सोठ, इनका काढादेवेतो यह दीपन और 
पाचन, है, तथा अरुचि; आम, बद्धकोष्ट, गुर, रक्तातिसार, सज्वर, अथवा ग- 
तज्वर, अतिसार इनको नाश करे ॥ i: 

बिल्वादियाग 
विल्वेछागपयःसिद्धेसितामो चरसानिितं ॥ 
कलिगचूणसंयुक्तरक्ताती पारनाशनं ॥ 

अथे-वेलगिरीको भेडके Tu ओव, फिर इसमें मिश्री और मे।चरस तथा 
इन्द्रजो के चर्णको मिलायके पीवे तो रक्तातिप्तार नाश होवे ॥ 

कलिंगयवषदक _ 

सहरीतकीप्रतिविषारुच+सहिंगुप्तकलिगयुत॑ ॥ 
इततत्कालगयवषट्कामररावरात मा रगदशूठछहर ॥ 

अथे--हरड, अतीस ,संवचरानिमक, होंग, कुडाकी छाल, और इन्द्रजो इः 
नका काढा अथवा चूणे रक्तातिसार, SIS, इनका नाश करे इसको कलिंग- 
Tz कहते हे ॥ 

< जक्ष 

निःकाथ्यमूलममलंगेरिमछिकायाः सम्पक्पलंद्रित यमंदर्चतुः- 

शरावे ॥ तत्पादशेषसालिलखड़शोषणीयंक्षीरेपल द यमिते - 

कुशलेरजाया:प्रश्षिप्यमानकान शे मघुनस्तत्रशी UCET 

तिस्तारीतत्पीत्वानेरुजव्वमगाधयात्‌ ॥ 

अर्थ--कूढाकी जडकी छाल < तोलेको लेकर १०० सौ तोले जलमें ओं 
यकर काटा करे चतुर्थोश रहनेपर उतार लेवे, और छानले फिर दूसरे पात्रमें 
भर जृल्हेपर चढावे और इसमें c आठ घोले वकरीका दूध डालके ओंधवे जब 
खूव ओट जावे तव उतारके शीतल कर लेवे फिर इसमें आठमासे सहत 
मिलायके पीवे तो रक्तातिसारी इसको पकर शीघ्र निरोगी होवे ॥ 


४ २६ वृहन्निषण्डुरताकरः 
¢ रसौननादिद्चणे 
रसांजनंसातिविषंकुटजस्यफरत्वच॥। धात कीशगवेर चपिवेतत- 
` दख्वारिणा ॥ क्षीद्रेणयुक्तंनुदतिरक्तातीसारमुल्वर्ण ॥ ` 


अथे--रसोत, अतीस, कूडाकी छाल, धायके फूल, और सोँटठ इनके चरणे 
को सहत मिले चावलोको घोवनके साथ मिलायके पीवे di रक्तातिसार द्रहोंवे 
कुटजावटदह्‌ 
कुटजस्यपटग्राह्यमष्टमागजदेभृतं ॥ तथेवाद्धिःपचेद्रयोदा- 
दिमोदकसंयतं ॥ कुटजक्राथतुल्योजदाडिमस्यरसोमतः॥ 
STTSSTHRPIRTHS ET equa ॥तस्याघकषतक्रणाप- 
बेद्क्तातिसारवान्‌ ॥ अवश्येमरणीयोपिनमृत्युयां तिगो चरं॥ 
अर्थ--कूडाकि छाल !पल लेकर < पल जलमें अष्टावशेष काढा करे, फिर 
जितना कूडाका काढा होवे उतनाही अनारका रस लेवेदोनोका मिलायके फिर 
ओटावे जव गाढा हो जाबे तव उतार लेवे, शीतल होनेपरइसमेंसें छःमासे छाछके 
साथ रक्तातिसारीको देवे तो अवश्य मरनेवाला रोगीबी वचजावे ॥ 
सलक्या दिस्वरस 
HESS PIT म्राजन वचः ॥ 
पौताक्षीरेणमष्वादचाःपएथर््ोणितनाशनाः॥ 
थे--हरफारेवडी, वेर, जामुन, वियोजी, आम, और कोह इनके guid 
किसीएक इक्षकी छालको दूधमें पीसके और सहत मिलायके पीवे तो रक्ताति 
सार नाशक होवे ॥ _ 
जंब्वादिआंगरस 
जंब्वाम्रामलकीनाचंपह्ववोत्थोरसोजयेत्‌ ॥ 
मध्वाज्यक्षीरसंयुक्तोरक्तातीसारमुल्बणम्‌ ॥ 
अथ-- जामुन, आम, और आमले इनमेसें किसीएकके पर्तोका रस सहत 
थी ओर दूधके साथ पीवेतो घोर रक्तातिसार दूर होवे ॥ हे 
qe (edant 
गुटनखादयाद्रल्वरक्छतेसारनारन॥ 


रक्तातिसारविकीत्सा ४३७ 


आमशूलविबंधप्रंकुक्षिरोगविनाशनं॥ 
अर्थ--वेलगिरीको गुडके साथ मिलायके खाय तो रक्तातिसार, आमकाश 
र, विबंध, और कूख़के रोग इन सबको दूर करे ॥ 

SIT Tae 
पीत्वारातावरीकल्कपयपाक्षरभुग्जयेत्‌ ॥ 
रक्तातिसारपीत्वावातथासिद्धपृतंनरः॥ 

अर्थ--शतावरीके कल्कको दूधके साथ पीकर ऊपर दूधकाहीं पथ्य करे _ 
अथवा सतावर करके सिद्ध तकोही पीवेतो अतिसार दूर होवे ॥ 

_ तिादिकल्क | : 
कट्कस्तिखानांरष्णानशिकराटयाश्चभागेकः॥ 
आजेनपयसापीतः सदोरक्तनियच्छति॥ 

अथै-- काले तिलोंके mend एकभाग मिश्री ferr बकरीके qus पीवे 
तो तत्काल रुधिरका गिरना बंदहोवे d [ 
. ,  टवनतावरूह 
गृद्ग्धननतृतुमधुनासितयासह ॥ 
लाव्रक्ता।तसारएग्राहकपरममत i 
अथे--गौका दूध, और गौका मक्खन इनको सहत और मिश्रीके साथ 
मिलायकेपीबे तो रक्तातिसारको दूर करे ॥ _ 
_ _ . शाल्माटेुष्ययाग r 
शाल्मलराद्रपष्पाणपुटपाकठेत्तानच ॥ सकुटयाटुखछत्त 
स्यगृण्हीयात्पयसिश्रिते ॥ गृहीत्वाचपलंतस्यत्रिफलंपृतते 
लयोः ॥ युक्तमधुककल्केनमाक्षिकत्रिफलेनच | युक्तस्तुवपु- 
_ पादयाद्रस्ताप्रत्यागतरत ॥ भाजयेत्पयसावा पा पत्ताती- 
सारपाइत॥ 
अर्थ-सेमरके गीले फूल लेकर पुठपाकविधि पचायके र उनको खरलकर 
कूट गरम दूधम १ पल रस मिलायके पीवे तथा उसमें qa और तेल १२ तोढे 
तथा मूलहटीका कल्क१ २तोले, सहत वारह di, uq मिलायके देवे जव यह 
रसवस्तीमें आन पहुचे तव दूधभात भोजन करावे ॥ 


४२८ वृदतिषण्टुरनाकरः 


Te पषा | 
वरकबंहामयस्यथगदापत्तनदतद्यत 
पच्यतेवातयोः कार्यसे+ प्रक्षालनादिक ॥ 
अथे--जिसकी गदा बहुत दस्तोंके होनेसें पिच करके जलने लगे अथोत्‌ 
चिनाचिनाने रंगे अथवा पकजावे उसको सेचन अयवा शीतल जलसें धुलानी 
चाहिये ॥ 


पटोलादिकाठाशदक्षालनाथ 


पटाल्याष्रमघुकक्ाथनाशाशरणाह ॥ 
गदप्रक्षालनकायतनवगुदसंचन॥ 
अथे--पग्रेलपत्र, मुलहहठी, और महुआकी छार इनका शीतल काढा कर 
के उससें गुदापर तरडा देवे अथवा इस काठ धोवे तो गृदका पाक और 
पाडा होना शांति होवे ॥ 
गुदक्षालनाथजल 
दाहेपाकेहितंछागीडइग्पंसक्षोद्रशकर ॥ 
गुदस्यक्षालनसेकयुक्तपानेचभाजने ॥ 


थ--गुदामें दाह अथवा गदापाक होनेसें वकरिके दूधमें सहत और चीनी 
मिलायके गुदाका प्रक्षालनकरे SPI थोवे सेचन पान ( पीवे ) और भोजन 
करे तो गुदाका विकार दूर हो ॥ 


चांगिरीघृत 
गुदनिः सरणेशस्तंचांगिरीपृतमुत्तम॥ अतिप्रवृत्त्यामहतीभवे 
यदिगुदव्यथा ॥ स्थिन्नगूषकर्मासिनतथासंस्थेदय es ॥ 
थे--गुदभ्रश अथात्‌ कांछ निकल आं होवे तो इसपर चांगेरी घतसे- 
बन उत्तम है यदि कांछ अधिक वाहर निकलनेसें अत्यत पीडा होती होवे 


तो मूसे( चूहे )का मांसको TD सेककर GRADA तो गदाक् पीडा 
शांति हो 


मृषकमांतस्वेद 
स्वेदोथमूषिकामपिस्तदत्सागक्षणंतथा॥ शंबूकमांसंसुस्वि- 


गुदभ्रंशचिकी त्सा ४३९ ` 


JE Y es 9 -. ॐ | 
न्रंसतेललवणान्वितं ॥ हषदवस्तेन चाभ्यकतस्ेदयेतेनयत्रतः ॥ 
गुदभंशमरेपेणनाश्चयेस्िप्रमेवच ॥ 
अथे--गृदभरश अथीत्‌ कांछ निकलनेसें मंसके मांसका बफारा देवे, अथवा 

उसमांसको ग॒दाके ऊपर बांधे, उसीप्रकार छोटे शंखका मांसके सिजायके उ- 
समे तेर ओर निमक मिलाय गुदापर तेल गायके उसमांससें शेक करावे तो 
निःशेष पीडा तत्काल दूर होवे ॥ 


गोधूमचूणस्वेद्‌ 
अथगोषृमचूणेस्यस्विन्नितस्यतुवारिणा ॥ 
साज्यस्यगोलकंछुत्वाम दुसंस्वेदय ददं ॥ 
अथे--गैंहूके भीतरके रवाको जलमें भिगोय देवे, जव भीगजावे तव घी भि. 
लाय गोरा करके उसको भ्रूनेवे, फिर उस गोलेको निकालके Sud सुहाता 
२ सेक करे तो गुदाकी पडा शांति होवे 
गुदांतप्रवेशन 
गुदभशेगदखहेरभ्यज्यांतः प्रवेरायेत्‌॥ प्रविष्ट॑स्पेदयेन्मंदंमूष- 
कस्यामिषेणहि ॥ ग॒दभंज्ञामिधोव्या धिः प्रणर्यातिनसंशयः ॥ 
अर्थ--कांछ निकलआई होवे तो उसपर तेल चृपडके धीरे २ भीतरी घु- 
सेडे फिर cde मांससें धीरे २ सेकेतो गुदश्रश ( कांछका निकलना) दूर होवे 
इसमें संशय नहीं है 
चागिरीधृत 
चांगेरीकोलद्ध्यम्लक्षा रनागरसंयुतं ॥ 
घृतंविपक्रपातव्येप्रणडयातिनसंशयः॥ 
अथे--चूका, वेर, दही, नींबू, जवाखार, ओर dIS, इनके काढेमें घी डा- 
ङ्के घृतपाककी विधिसें पचावे जब सिद्ध हो जावे तव उतारके धर रक्खे फि- 
र इसमें d सेवन करे तो गुदश्नश रोगका नाश हीय इसमें संदेह नहि है ॥ 
कमलपत्रभक्षण 
कोमलपत्मिनीपत्रंयः खदेच्छकंरान्वितं ॥ 
एतत्रिश्रित्यनिर्दिष्टंनतस्यगुद्निगमः ॥ 


TI वृहन्रिधण्टुरताकर* 
अर्थ--कोमल कमलके पत्तोंको खांडमे मिलायके सेवन करे तो उसकी 
गुदा कदाचित बाहर नहीं निकले यह निश्चय करके कहा है ॥ 
ज्वगतिसारचिकित्साक्रम 
ज्वगतिसारयोरुक्तंभेषजं यत्पृथकपृथक ॥ नतन्मीलितयोः 
का्थमन्योन्येवरधयेयतः ॥ अततस्तीप्रतिकुर्वीतविशेषों 
क्तचिकिसितेः ॥ 


अथे--ज्वर और अतिसार इनपर जो एथकं २ औषधीकही है उनको मि- 
लायके ज्वरातिसारपर उपचार कदाचित्‌ नकरे यदि अज्ञानसें मिलायके दे देवे 
तो वो ओषध ज्वर ओर अतिसार दोनोको परस्पर वहात्ती है इसीसें ज्व 
रातिसारपर विशेष क्रिया जो कहींहे वहीं करनी चाहिये ॥ 


उत्पलषाष्टिक 
लंघनमुभयोरुक्तमीलितकार्थों विशिषतस्तदनु ॥ 
उत्पलषष्टिकसिद्धंडाजकमंडादिकंपेय ॥ 
अर्थ--ज्वर और अतिसार इन दोनोपर dmn? सो vus ज्व॒राति 
सारपर कराना चाहिये फिर कमलकंद (भक्षीडा ) ) और सांठीचावक इनकी 
खींढोंका मेड करके देवे ॥ | 
दाडिमावलेह क्‍ 
दाडिमादिरसप्रस्थचतुः प्रस्थेजलेपचेत्‌ ॥ चतुर्भागकषाये- ` 
स्मिनशर्कराप्रस्थमेवच ॥ नागरपिप्पलीमूढंकणाधान्यक- 
दीप्यकं ॥ जातीपत्रमरीभंजी जी रकंकरकंतुगा ॥ विजया नि 
बपत्रंचसमंगावत्सजञञाल्मठी॥अरठातिविषापाठालवगंचपृथ ` 
कपल ॥ पृतस्यमघुन:प्रस्थमवेलेहंविपाचयेत्‌ ॥ दाडिवर्ह 
कूनामज्वरातीसारनाशनं ॥ 


अथ--अनारकारस १ सेर, जरू «सेर, दोनोको चूल्हेपर चढायके SUIS 
शेष काटा करके उसमें ९ सेर wie, ओर uie, पीपङाम्ूल, पीपर, धनिया, 
अजमायन, जावित्री, कसोदी, जीरा, वंशलोचन, भगः नीमकेपत्ते, लजालूका- 
केदः कूडाकीछाल, सेमर, ठेंटू, अतीस, पाठकीजड, और लॉग ये प्रत्येक चार २ 


ज्वरातेसारचेकीत्सा ४४१ 


तोले Sq घी, सहत, केशर,इन सबको एकत्र करके अवलेह सिद्धकरे श्सको कुट- 
जावलेह कहते हे यह ज्वरातिसारको नाश करे ॥ 
 कणादिकाढ 
कृणाकरणजलद॒काथो मघुसितायुतः॥ 
 पीतोज्वरातिसारस्यतष्णापम्योश्वनाश्चनः॥ 
अ्-- पीपर, गंजपीपछ, ओर नागरमोथा, इनके काढेमें सहत और मिश्री 
Brera पीवे तो अतिसार, प्यास, ओर वाति, इनको नाश करे ॥ 
पाठादिकादा 
पाट्द्रयवभ्राचवबमुस्तपपटकं शतः ll 
| जयव्याममतासारज्वरचसषमहषिध ॥ 
अर्थ--पाठकीजड, इन्द्रजो, चिरायता, नागरमोथा, पित्तपापडा, और सोर, 
इनका काढा आमातिसार और ज्वर इनका नाश करे ॥ 
नागरादकाट 
नागरातिविषामुस्ताभनिंवाम्तवत्सकैः॥ 
स्वेज्वरह्रकाथःसवातास्ारनाञ्चनः॥ 
अथै--सोंठ, अतीस, नागरमोथा; चिरायता, गिलोय, और कूडाकी छाल, 
इनका काडा संपूर्ण ज्वरं ओर संपृणे अतिसार इनका नाश करे ॥ 
कालगादिकांढा 
कलिंगातिविषाशंठी किरातांबुयवासक ॥ 
 ज्वरातसारसतापनाशयंदावकरपतः di 
अथे--कूडाकीछाल, अतीस, सोंठ, चिरायता, नेवाडा, ओर जवासा इनका 
काढा ज्वरातिसार संबधी संताप इनको निःसंशय नाश करे है ॥ 
गड्‌ च्यादकग | 
गुड़च्या।तिविषाधान्य७5॥बटवाब्द्वालकः ॥पाठाकुटजम्ृ- 
निवचदनोसीरपपटेः॥ पिवेत्कपायंसक्षोद्ध॑ज्वरातीसारशांत 
ये ॥ हल्ासारोचकच्छादपिपासादाहनाशन ॥ 
. अ्थै--गिलोय, अतीस, धनिया, सोंठ, वेंठगिरी, नागरमोथा, नेत्रवाडा 


` शर बृहनिषंटुरत्नाकर 


qme, कूडाकीछारू, चिरायता, लालचंदन, खस, और पित्तपापडा, इनका का- 
ढा, सहत डाके पवि तो न्वरातेसार, हास्त अराच, वमन वृषा; ओर दाह 
इनको नाश करे ॥ 


वत्सकादिदोकादे 
वृत्मकस्थफलेदारुरो हिणीग जपिप्पटी ॥ श्वदष्टापिप्पठो था 
— न्यबिल्वपाठायवानिका ॥ द्वावप्येतविमोयोगो>ले कार्ध- 
नावभाषितोी ॥ ज्वरातिसारशमनोविशेषादाहनाशना॥ 


अरथ--इन्द्रजो, देवदार, कुटकी, गजपी पर, इनका अथवा गोखरू; पीपल 
धनिया, वेलगिरी, पाठ, ओर अजमायन इनका काढा ज्वरातिसार, और विशेष 
करके दाह इनका रमन करे ॥ 


JST ISI — 
उञ्ीरवालकंसुस्तंथान्यकंबिल्वमेवच ॥ समंगाधातकीराधर- 
विश्वदीपनपाचने ॥हंत्यरो चकपिच्छामंविवबंधम तिवेद नं ॥ स- 
शगोणगितमतीधारंसन्वरवाथविज्वर ॥ 

थे--नेत्रवाला, खस, नागरमोथा, धनिया, वेलगिरी, मजीठ, धायकेफुट- 
 लछोघ, और Wiz, इनका काढा दीपन और पाचन है तथा अरुचि आमाति 


सार, Wd, Se, रक्तातिसार, ओर ज्वर, इनका नाश करे यह काढा ज्वर 
रहित अतिसारशिपर चलता है ॥ 


20 femme o 
बिस्बालकथ।नबगुडचाधान्यनागरः ॥ 
कुटाजद्वामृताकाथोज्वरातीसारशुलनुत्‌ ॥ 


थे--बेलंगिरी, नेत्रवाला, चिरायता, गिलोय, धनिया, सोंठ, कडाकी छा 


र, नागरमोथा, और, आमले, इनका, काढा, ज्वरातिसार, और श्रूल, इनका 
नाशक है ॥ 


पचमूलांदकादा | 
पंचांप्रिृक्यब्दबलेद्रवीजल ऋसेव्य॑तिक्तामृतविश्वविल्पे: ॥ 
ज्वरातिसारानसववीनूसकासानसबश्वासशूटानशमयेत्कपायः ॥ 
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अथे--पंचमूर, कटेरी, नागरमोथा, खिरेंटी, कूडाकोाछाल, इन्द्रजो, नेत्रवा- 
ला, कुटकी, गिरोय, सोंठ, वेलगिरी, इनका काठ ज्वरातिसार, वमन खांसी 
श्वास ओर शर इनको शमन करे है।! 


अरल्वाद्काग्‌ _ 
अरल्वातिविषामृस्ताशठ बिल्व॑सदाडेम॑ ॥ 
सवेज्यरहरः qaum: t 

अथ--डैट, अतीस, नागरमोथा, सोर, वेलगिरी, और अनारदाना इनका 
कादा संपर्ण ज्वर और संपूणे अतिसारोंका नाश करे ॥ 
उत्पलादिचण 

उत्पलंदाडमत्वचंसंत्रण्यपतद्मनकेसरं॥ 
पित्तेदलतेयिनज्वरातीसारनाशन ॥ 


.. अर्थ--कुर्लिजन, अनारकीछाल, और कमलकी aw इनको पीस चाव- 
लोके धोवनके साथ पीवे तो ज्वरातितार नाश होय ॥ 


व्योषादिदवूण 
व्योषवत्सकबीजानिनिबशरनिंवमाकेवं॥चित्रकंरो हिणी पाठादा 
dic a T TRE ॥ लक्ष्मचूगाऊता।न तानतत्तस्यांवत्सकत्व 
चं॥सवभेकत्रसंयोन्यपिवित्तंदुठवारिणा॥पक्षेद्वंवालिहेदेवंपाच 

ग्राहिभेषजं ॥तृथ्णारुचिप्रश मनंज्वरातीसारना शन॑ ॥ का- 
मलाग्रहगीरोगानगुल्मंडीहान मेवच 0 श्वयथुपांड्रोगंचप्रमे- 
हंचविनाशयेत्‌ ॥ 


अथे--सोंठ, मिरच, पीपल, इन्द्रजो, नीमकीखार, चिरायता, भांगरा, ची 
तेकीछाल, कुटकी, पाठकी जड, दारुहटदी, अतीस, इनकी समान भाग मा- 
आलेकर चरणे करे, तथा सव चणेकी बरावर कूडेकी छालका WU] लेवे सवको 
एकत्र कर चावलके धोवनस अथवा सहतसें देवे यह पाचन तथा ग्राहकरै d 
था तृषा, अरुचि; ज्वरातिसार, कामला, संग्रहणी, गोला, ट्लीहा, सूजन, dg 
रोग, ओर प्रमेह, इनका नाश करे ॥ : 
इसबगोलयोग 


इसबगोलइतिप्रथितंजनेहरतितज्वर्भाजमतिसति ॥ 


४४४ . बहनिधंदरत्नाकर 


अनुभवालिखितनतुशाख्रतोमवत॒तद्विषजाम॒पयो गिक ॥ 
अथै--जिसको मनुष्य इसव गोल कहते है वह ज्वरातिसार नाशक है यह 
में अपने अनुभवसे लिखता हुं यह शाखत्रतें नहीं लिखा परंत यह वैद्योके उप 
काराथे होओ 1 | 
लाजमंड क्‍ 
उत्पलषाष्टेकासद्धलाजकमंडा देकपेय॑ ॥ | 
अथे--सांठी चावलकी खीलोंके qed कमलकंदका wp मिलाय देवे तो 
ज्वरातिसारको शांति करे ॥ | | 
SEAT पण्यादिपया वि 
प्राश्नपणाब छावल्वानागरात्पलथान्य «ll 
ज्वरातिसारीपेयांवा पिवेत्साम्लांशतांनरः t 
अथे--पिठवन, खिरेटी,वेलगिरी, Wis, कमर और धनिया इनकी खट्टीप 
ईहुईट पेया ज्वरातिसारवाले रोगीको पीनी चाहिये ॥ 
वातक्यादपय r | 
पातकीकाथसंसिद्धाविश्वभेषजकल्पिता ॥ 
दाडमाम्लयतापयाज्वरातीसारशूलिनां ॥ 
अंथ--धायकेफूलॉकोी «ISI सोठकाकर्क और अनारदाने का रस इनकर 
के तयार करी gs पेया ज्वरातिसारमें श्रुपर हितकारी है 
[वजयायाग | 
एरडठाब्वयव्गाक्ष रकारनाढूशसखत्नालहातावजया। मठ ना 
न्वि्ताय ॥ तषांप्रणाशमुपयात्यद्रामयार्तुसवस शूल्विष- 
` मज्वरकासाहिक्का॥ 
 अथ--अडकीजड'वेरगिरी, इन्द्रजो, गोखरु,इनकें पयामें भांग अथवा मोच 
रस सहश मिल्ययके सेवन करनेसें संपूर्ण उदररोग संपूर्ण We, विषमज्वर खां 
सी, और हिचकी ये संपर्ण उपद्रव नाश होवे ॥ 
पंचामृतपरपटीरस 
सतायसी चतामाम्रसमंद्रिगुणगं वकं। लो हपात्रेबा दराग्रो मृ 
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कोमवेद्रस॥लिपयेत्कदलीपत्रेकतव्यारसपपेटी॥पंचामृताप- ` 
पेटीचरसोवन्हिप्रदीपनः ॥ ज्वरातिसारकासप्रीकामलापांडे ` 
मेहजित्‌ ॥ अनुपानंमलेबद्धज्वरेजीणचमूत्रक ॥ पलंपथ्यंतु- 
तेरखम्खवज्येमन्थचयाक्ततः ॥ | 
आधे--पारा,लोहकीभस्म,तामेकीभस्म, और अभ्रककी भस्म, ये समान भाग 
लेबे. गंधक दो भांग ले, सबकी बारीक कजली करके लोहेके कडछलेमें रख 
के बेरकी ठकदीकी धीमी २ अभिकं तपायके एक जीव करे, फिर प्रथ्वीमें के 
ठेका पत्र विछायके ऊपरसे इस कजलीके रसको अथवा पंचामृत पपेटीको ताय 
के ढालदेवे, यह पपेटी अभिदीपकहै ओर ज्वरातिसार;खांसी, कामला, पांडुरो 
ग,और प्रमेह इनका नाश करे । यह मलावष्टंभ होनेसें अथवा जीणज्वर होनेसें 
बकरीका चार तोले WoW देबे इसपर पथ्यमें तेल और WZIS वर्जित है बाकीके 
यक्तिस जानने चाहिये ॥ 
द्र्दादषल्पक 
द्रदश्नैकमागोदिसाषभागोदिफेनकः॥अधभागरोभवडकःपि 
प्िकांचप्रठेपयेत 1 जातीफलचावेन्यस्यसवंचएुटपा चेत॑ ॥ 
म्मात्रपिवेतन्नित्यंययसाचगर्वाहित ॥ ज्वरातिसारेमयिच- 
निद्रानाशेरुचातथा ॥ योजयबीहुपजानत्यबलपाष्टकरपर ॥ 
अ~ दग्‌ ४ तोले अफीम ६ तोले, संहागा २ तोले, और जायफल २ 
इन सबको एकत्र कर पुटपाक करे,फिर मूंगके समान गोली बनावे १ गो 
मौके quu देवे तो ज्वरातिसार, मंदआम, निद्रानाशः अकचः इनका नष्ट 
करे तथा यह ओषध बट ओर्‌ पुष्टता करती है ॥ 
दग्धयाग 


विबद्धवाताविदशूलपरीतसप्रवाहिकः ॥ सरक्तपित्तश्चपयः 
पिवेन्तष्णासमन्वितः ॥ यथासृतंतथाक्षीरमतिसरेषुपजतः 
म्‌ ॥ सरक्तोत्थेषुतप्तीड्यमपांभागेषुसस्छृतम्‌॥ ` 
अशधै--आधाजल ओर आधा दूध मिलायके दूध मात्र रहने पयत ओंटावे 
इसको पेठकी वादीः ओंरशल, प्रवाहिका, रक्तपित, और प्यास; इपर देना चा 
५२ 


४७८ वृहनिधंदुरत्नाकरं ` 
fer A अमृत होता है ऐसा यह दूध है इसको संपूर्ण रक्तविकारोंपर देना 
चाहिये ॥ 
. -कशफटाब्एण 
कट्फटमधघकलाघ्रास्त्वग्बयाडमफरस्यच 
Wages uotum ॥ 


अधे--कायफर, मुलहठी, लोध, और अनारकी छाल इनका चूणं चावलो- 
के धोवनके re पीवे तो वातपित्तातिसार नष्ट हो ॥ zi 


पित्तकफातिसारानेदान 

द्विदोषलक्षणेवियादतिसारंद्रिदोषज ॥ 

तेषांचिकित्साप्रोक्तैवविशिष्टा चनिगयते ॥ 
अथ--दो दोषके लक्षणोंसें द्विदोषज आंतेसाररोग जानना, उस द्विदोषजों- 
की चिकेत्सा कह आए हूं परतु इसजम कुछ वरशप वचाकत्साकी कहतह ll 
मुस्तादिकाग 
 भुस्तासातिविषामूवावचाचकुटजःसमाः t 
एषाकषायःसक्षोद्र पित्तच्रष्मातिसारहत्‌ ॥ 


अथे- नागरमोथा, अतीस, परवा, वच, और कूडाके छाले इनका काढा 
कर Wed मिलायके सेवन करे तो पित्तकफातिसारका नाश करे॥ 


समगादिकाग न 

 सममाधातरकाबिल्वमम्रास्थ्यमाजकसर ॥ बिल्वमाचरसटा- 

प्रंकुटजस्यफलत्वचो ॥ पिबेतंदुठतोयेन कषायंकल्कमेवच ॥ 

“हलेष्मपित्तातिसारप्ररक्तेवाथानियच्छति ॥ 

अथे--खिरेटीकी जड, धायके फूल, वेलगिरी, आमकी JST, कमलकेशर, 
वर्की छाल,मोचरस, रोध, कूडाकी छाल, और इन्द्र जो इनका काडा अथवा 
चूणे चावलके ge हुए पानीसे di तो कफपित्तातिसार और रक्तातिसार इ 
नका नाश करे ॥ [3 

वातकफातिसारानिदान 


रसेःस्वाइकटुप्रायेरमीवातकफौनूणाम ॥ कुरुतस्तावतीसा 


अतिसाराचेकित्सा - PM 


ररोद्रोवन्हिनिहत्यच ॥ दरवसफेनंपुरिषंतत्वतोह्यामगंधिवं ॥ 
सरान्द्वेदनावचतत्रसंपरिपच्यते॥ नित्यंगृठगुडायंतंतंद्रामू 
छांत्रमकमेः ॥ प्रसक्तंसक्थिकक्ष्य्रुजानुपृष्ठास्थिशालिनः ॥ 
अरथ--मिष्ठ, और तीखे रसोंके अत्यंत सेवनस वातकफ दोनो कुपित होते 
है ओर अग्नेको शांत करके अतिसाररोगको प्रगट करे है वह पतला, झागदार 
कच्ची दुर्गंधयुक्त, शब्दयुत ओर शक, आम, गुडगृडाहटशब्दयक्त . होवे तथा 
तन्द्रा, मूर्च्छा, भ्रम, ग्लानि; और कमर, जंघा, पीडरी, पीठकी हड्डी इनमें 
पीडा इन लक्षणोंकरके युक्त हो उसको वातकफातिसार जानना ॥ `` 
क्‍ वातकफातिसारिअन्न 
क्‍ धान्‍्यपंचकसंसिद्वीधान्यविश्वकतोथवा ॥ 
आहारोभिषजायोज्योषातशरेष्मातिसारिणे ॥ 
अर्भ वातकफातिसारी रोगीको धान्यपंचकके काटेमे अथवा धनिया. ओर्‌ 
सोठ, इनके काटेमे सिद्ध करेहुए भोजनके पदाथ वेद्य खानेको देवे ॥ . 6 
चिन्कादिकाढ 
चित्रकातिविषामुस्तंवलाविलंसनागरं॥ 
वृत्स॒कत्वकफर्पस्यावात~रष्मातसारलत il 


"O^ S 


अर्थ-चीतेकी छाल, अतीस, नागरमोथा, खरेदी, वेलागिरी, «iz, कूडाकी 
छाल, इद्रनो, ओर हरड इनका काढा वातकफातिसारको दूर करे ॥ ` 
उपचारक्रम 
वातातिसारेयचोक्तंपाचनंग्राहिभषजं । 
तदत्रापिचयुंजीतसपित्तकफमारुते ॥ 


अथे--जो वातातिसारमें ओषधी कही है अथवा पाचन और ग्राही ओषधीं 
कही हैं वो इस पित्तयुक्त वातकफातिसारमें भी देनी चाहिये ॥ 


fefe 
बिल्वचूतास्थिनिर्यूहः पीतःसक्ोदरशकंरः ॥ ` 
` निहन्यच्छ्येतीसाशेदवानरइवाहति ॥ ` 
अर्थ--वेलगिरी, आमकी गुठठीका रस, मिश्री ओर सहत इन सबको मिः 





«uec 


NA 


लायके सेवन करे तो वाति ओर अतिसार इनका नाश करे जसें अभ्रिं सबका 
नाश करे E ॥ म प्रिय र्व; | 
प्रयग्वादिकाढ ` 
प्रियग्वजनमुस्ताख्यपायय॑त्तयथाबल ll " 
तृष्णातिसारछ दिप्न॑सक्षोद्रंतंदुलांबुना ॥ 
अथे+-फलप्रियंग, सुरमा ओर नागरमोथा, इनका चरणे अथवा कंल्कको 
चावलोंके घोवनके साथ सहत मिलायके बलाबल देखकर देवे तो तृषा, अति- 
सार, ओर वाति इनका नाश करे ॥ ku 
आग्रादकाढा 
आग्रास्थमध्यमाड्रफलक्राथप्समा क्षकः 0 
शकरासाहताहन्याच्छयतासारमुट्वण ॥ 
अ्थ- आपके भीतरकी गुठठी, ओर वेलंगिरी, इनका काढा सहत ओर 
मिश्री मिलायके देवे तो बमन, अतिसारः QUT, दाह, ज्वर, और भ्रम, इनका 
नाश होय ॥ | 
मटकपाय —— 
कपषायाभृष्ठमुद्रानांसठाजमधुशकरः ॥ 
निहन्याच्छयंतीसारंतृष्णांदाहज्वरंश्रमं t 
अर्थ--अनीहुई मृंगका काटा, खीर, सहत और मिश्री मिलायके देवे तो 
छर्दि, अतिसार, तृषा, दाह, ज्वर, और श्रम, इनका नाश करे ॥ 9r 
पटोलादिकादा 
पटोलयवधान्याकक्ाथःपीतःसुशी तलः ॥ 
शकरामधुससक्तरछयता!सारनाशनः iti 
थू--पटोलपत्र, इन्द्रजो, ओर धनिया, इनका काढा शीतल करके सहत 
आर मिश्री डालके dH तो च्येतिसारनाशक होय ॥.  . | 
weQdTITe [eT 
जंब्वाम्रपलछवोशीरंवटशंगावरोहक॑ ॥ रसःकार्थोथवारर्णक्षोद्रि 
णसहयोजितं ॥ छर्दिज्वस्मतीसारमूछोतृष्ण "s दुजयां ॥ 
नियच्छत्याचेराद्वति खुतिवानेकहेतुकां ॥ | 
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अथ-जामुन ओर आम इन दोनोके कोमल पत्ते, नेत्रवगाला, वडकोंकली/ 
और सिघाडे इनका काटा अथवा चूर्ण अथवा रस सहतसें सेवन करें तो ओ क 
रिर्योका आना, ज्वर, अतिसार, मूच्छो और प्यास ये यदि दुजेयभी होवे तथा 
पि इनका नाशकहै और अनेक मकारका अतिसारकाभी नांशक्है ॥ 


परीषातिसारऊपर 
दीप्ा्ेमि :पुराष॑यत्सायतेफेनिलंशकूत 
सांपबेत्फाणतंशुठीदाधितेलपयो घृत॑ ॥ 
अर्थ--दीीप्राभे पुरुषको झागयुक्त ओर मलमिला दस्त होवें वह राब, 
Wiz, दही, तेल, दूध, घी, ये पदार्थ भोजन करे ॥ 
पुरीपक्षयऊपर 
बलाविश्वशर्तेक्षी रंग उतेलानयोजितं ॥ 


दीप्राधिपाययेतप्रातःसुखदषचसःशषये ॥ 
अथे--दी प्ाम्िवाले पुरुषकें मलक्षय होनेसें उसको खिरेटी,सोंठ, इनके योगसे 
तपाहुआ दूध, तेल, ओर गुड, डालके प्रातःकाल पिलावे, तो सुखकारक होय । 
इसराप्रकार 


रभाखडरचकरसघतदधामान्रत ॥ 
 खादेत्सेवेच्रमृद्द न्नंतद्वितंशरूतःक्षये ॥ 
अथे--केलाकी गहरका दरक घी ओर दही, इनमें मिलायके भक्षण करे तथा 
नम्न अन्न भोजन करे तो पुरीषक्षयपर अत्यंत हितकारी होय ॥ 
शोफातिषारपरदेददाव्यादिकाग 
सद्वदारुःसावषःसपाटःसनतशङःसचनःसताक्ष्णः ॥ 
सवत्सकःकाथउदाहतासीशोपफातेसारइषेकुमजन्मा ॥ 


अथ- देवदारु, अतीस, पाहः वायविडंग, नागरमोथा, कालीमिरच, कूडाकी 
छाल, इनका काढा शोफातिसार रूप समुद्रको अगस्त्य ऋषिके समान है ॥ 


विडंगातिविषामुस्तादारुपाठाकलिंगक ॥ 
 मरीचेनसमायुक्तशोथातीसारनाश्चन॥ 
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Ü अथे--वायबिडंग, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, षाठ, कूड़ाकी छाल, और 
कालीमिरच, इनका काढा शोथातिसार नाशक है ॥ EE | 
vp $1 किशतादिकाढा » qme पा 
किरातान्दाम्रताविश्वचंदनोशीरवतसके:॥_ 
शोथातीसारशमनंविशेषा ज्ज्वरनाश नं ॥ 
अर्थ-चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, चंदन, खस, और कडाकी छाल, 
इनका काढा शोथातिंसार और विशेषकरके ज्वरका नाश करें है ॥ 

WE XP पागदिका P 
पाटाविषावत्सकमेधदारुविटंगकामेचरसेःकषायं ॥ 
कतंप्रभातेप्रापिबिद्रदातिशोफातिसाराणववाडवाग्रिः॥ 

अथे--पाढ, अतीस, कूडाकी छाल, नागरमोथा, दारुहर्दी, वायविडंग, 


QS ली 


और मोचरस इनका काढा प्रांतःकाल पीवे तो शोफातिसारसमद्रके सोखनेकों 
वाड़वामिरूप है ॥ 
| ए) रशयल्न्यादकाढग 
शोथघ्रीद्रयवापागव्डिगातिविषाधनाः॥ 
कथितास्ाषणाःपतिामरधातस्तारनाशनाः ॥ 
अथे--पुननेवा, इन्द्रो, पाठ, वायविडंग, अतीस, ओर नागरमोथा, इन- 
का काहा Wiz, मिरच और पींपलका चरणे मिलाकर पीबे तो शोथातिसार 
नाश होवे॥ — 
भरस्रना तिसारानदान 
काष्ठाप्रशातपवन॑नपच्यतनवा रतपात॑ंसमयनापबातज 
तुः ॥ शाथल्य स्रग्धवसव्शद्रवमा मयुक्तमस्ना तसारकगदः ख 
. लएषदिष्ठा ॥ _ 
अंथ--शीतवाय॒के योग करके कोष्ठाभ्रे आहारको उत्तम रीति पचावे नहीं 
तथा तषा लगे उस समय पानी पीवे नहीं उसके सिथिल, चिकना, पतला,औ 
र आमुक्तः, असा भसा रोचका होता है उसको भखातिसार कहा है ॥ 
शाल्मलीशुष्कनियोसयवानीधातकीशिफा ॥ तिखासजेर 
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. सश्सर्पिलॉप्रिंसमविचित्रितं ॥ तद्धक्षणमतीसरंनिहंतिमसरापरहं॥ 
अथ---मोचरस, अजमायन धायके फूल, तिल, रा ओर रोध इनका WU 
शतके साथ सेवन करे तो यह भखातिसारको नाश करे ॥ 
हिग्वादिजलयोग 
हिंगुशंठीविडंगंचसीवचलसमान्वितं ॥ 
कषेयुग्ममितंतोयंभक्षितंभसरापहं ॥ ` 
अथे--हींग, सोंठ, बायविडंग, और संचटनिमक, इनका चरणे दोतोंले जल - 
सै देय तो भस्राकसारका नाश होय ॥ 
NIA  राहण्यादपाचन 
रोदिण्यतिविषापाठावचाकुष्ठसमुद्धवः॥ 
काथःपीता नहंत्येवसवो तीसा रजारुज॑ ॥ 
अर्थ--कुटकी, अतीस, पाद, वच, और कूट, इनका काढा पीवे तो यह सपू 
णे अतिसारको नाश करे॥ ` 
AREE $5 vg 2 SERIESSTST | तिविषा | 
हीवेरधातकीलोप्रपाठाछजाडुवत्सकेः ॥ धान्यकातिविषा ` 
Seque विल्वनागरेंः ॥ रृतःकषायःशमयेदतीसारंचिरो 
त्थित ॥ अराचकामशूटासज्वर प्रःपाचनः5्स्मृतः ॥ 
अथ--नेत्रवाला, धायके फूल, लोध, पाठ, लजालू, कूडेकी छाल, धनिया, 
अतीस, नागरमोथा, गिलोय, कोमलवेलफल, ओर सोंठ इन बारह ओऔषधोंका 
काढा पीनेसे बहुत दिनका अतिसार, अरुचि; आमश्रर, और ज़्वर, इनको 
दूर करे | उसीप्रकार वेहकी छाल तथा बडे आमकी छर इनका काढा 
करके उसमे सहत ओर मिश्री डालके पीवे तो सवे अतिसार नष्ट हों 
Wa ग्रंथांतरमें लिखा है | ॥ 


.... पीतक्‍्यादिकाढाबालककिसवोतिसारऊपर _ 
धातकीविल्वलोप्राणिवाढकंगजपिप्पली ॥एमिःकतंथृतं्ची 


तंशिशम्यश्षीद्रसय॒त ॥ प्रदर्यादृषकेहंवासवोतीसा रशांतथे ॥ 
मगा भायकेकूलः पेडगिरी/: SIR Semi और गनपीपल qa. पांच 


४९२ 








)षधोका कादा करे फिर शीतर होनेपर उसमे सहत डालके पिवावे अथवा 
चटनी बनायके देवे तो बाकोके सवे अतिसार दूर होबे.\ s 
 . आनंदभंरवरस | Tv 
द्रदवत्सनाभचमारचेटकणकणा ॥ चणयेत्समममेनरसाह्या 
नद्भेरषः ॥ गुंजकवा द्विगंजवावरलज्ञाला प्रयोजयेत्‌ ॥ मधुना 
लेहयेचानुकुंगजस्थफलंत्वचं ॥ चूर्णितंकर्षमांतंत्रिदोषोत्था 
तिसारनुत ॥ दध्यत्रंदाप्येतपय्यंगवाज्यंतक्रमेवच ॥ पिपा ` 
सायांजलेशीतंविजयाचहितानिशि ॥ 
अथ-- शुद्धकरा सिंगरफ, शुद्धकरा वच्छनागविष, कालीमिरच, सुहागा 
ओर पीपल, ये पच ओषध समान भाग लेकर सबको एकत्र खरल कर बारीक 
चूण कर्‌ इसका ( आनंद भेरवरस ) कहते है यह आनंदभेरव इन्द्रनो और 
कूडाकी छाल दोनो १ dio लेकर चूणेकरके इसके साथ रोगीका बराबर वि- 
चारके १ रत्ताके अनुमान देवे, अथवा दो रत्ती प्रमाण सहतसे देवे तो जिदोपसे ` 
हुआ आंतसारको नष्ट करे ) इसपर पशथ्यमें गोका दही, भात, अथवा घी भात 
अथवा छाछः भात देवे, ओर जब॑ २ प्यासलगे तब २ शीतल जल पीनेको देय, 
तथा रांत्रिमें थोडी भाग शुद्धकर घोट छानके पीवे तो यह भांग अतिसारवाले- 
को हितकारक होती है ॥ 





EN Lii 
. जातीफलंसेधर्वहिंगुठंचवराटशुंठीविषहेमवीजम्‌ ॥ सापिप्पली 
 SRISSPISEESITESITTRISTESESSTEUTREE ॥ निहतिबातकफ ` 
 शर्मात्रमामातिसारग्रदणीविकारम्‌ ॥ निहतिश्चष्कसितया 


: समेतंरसोयमानंदइतिप्रदिष्ट ॥ क्‍ 
अथ--जायफल, सेधानिमक, हींगछू, कोडीकी भस्म, Nis, वच्छनागविष, 
धतृरेकेबीज, पीपल, ये सब एकत्र करके खर करे फिर १ रत्तीकी गोली ब- 
नावे १ गोली मिश्रीके साथ देवे तो पेठका रोग, वादी, कफ, झल, आमाति- 
सार, संग्रहणी, और योनिरोग, इनका नाश करे इसको आनंदरस अंसे कहते है॥ 
दाडमाष्टक 


कर्षोन्मितातुगोक्षीरीचात॒जातब्रिकपषिकम ॥ यवानीधान्य- 
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ग्रंथीव्योषपलांशकम्‌ ॥ परत्यनिद्राडिमान्यप्टोसि 
^ ताधाध्वैकतःछतं ॥ गुणेःकपित्थाए्कव चूर्ण तहाडिमाएक॑ ॥ 
. अथे--वंशलोचन ९१ तोले, दालचीनी, पत्रज, इलाइचीके दाने, नागकेशर, 
सबको मिलायके ३ तोले लेवे, अजमायन, धनिया, जीरा, पीपरामूर, dis 
कालीमिरच, पीपर सब मिलाकर चार तोले लेवे. अनारदाना बत्तीसतोले, मि- 
श्री ३२ बत्तीस तोले, सबको एकत्र करके चूण करे इसको(दाडिमाष्टक) चण 
कहते हे यह unu कपित्थाष्टकके समान है ॥ 
लघुगगावपरत्रण 

मुस्तामद्रयवाबल्वलाध्रभमाचरसतथा ॥ धातकोचृूणेयत्तक्कगु- 

उाभ्यपिययस्सुधाः ॥ सवातसारशमनानरुणाद्धप्रवाहं- 
` कां ॥ रघुगगापरनामन्रण ग्राहकरपर ॥ 

थ-नागरमोथा, इन्द्रजो, वेलगिरी, शोध, मोचरस, ओर धायकं फूल, 
इन छः ओषधोंका चूणकरके SIS गुडमिलायके उसमें इस चूणको मिलायके 
परीवे तो संपणे अतिसारोकों दूरकरे तथा प्रवाहिकाको बंद करे इस च्रणको 
(लघुगंगा धर)कहते है तथा यह चरणे मलकीअवष्टंभ करता उत्तम है असा जानना | 


| de T C29 
मस्तारलकशुठआमभधातकालांध्रवाठक: ॥ विलवमाचरसा- 
भ्यांचपाठेद्रयववत्सकेः ॥ आम्रबीजंप्रतिविषालज्जालूरि- 
तिचरर्णितं १ क्षोद्रतंदुलपानीये:पीतैयोति प्रवाहिका ॥ सवोति- 
सारग्रहणीं प्र)॥)नमयातिवेग तः ॥ उृद्धगंगाधरन्णसरिदंगावबंधक ॥ 
थ-- नागरमोथा, 2z, सोंठ, धायकेफूल, रोधः, नेत्रवाला, वेलगिरी, मो- 
चरस, पाद, इन्द्रजो, कूडाकी छाल, आमकीगुटखी, अतीस, और WITZ. इन 
चौदह औषधोंका चणे चौवरके धोवनमें सहतमिलायके इस पानीक साथ d 
तो प्रवाहिका, और सवेप्रकारके अविसार, तथा संग्रहणी तत्काल दूर होवे इस 
( चर्णकोवृद्धनंगाधर ) कहते है यह चरणं नदी समान वेगवा अतिसारकोभी 
स्तंभन करे है ॥ 





अजमोदादिश्रण 
अजमोदामोचरसंसथंगेरंसधातकीकुसुमं 





४५४ बृहन्निघण्ट्रमाकरः 
गोदधि्मथितय॒क्तगेगामपिवाहिनीरुष्यात्‌ ॥ 


अथे--अजमोद, मोचरस, अदरख, और धायके फूल; इन चार औषधोंका 
चूरणको बिना पानीके uter गोकी छाछमें मिलायके पीवे तो गंगाके समान वे- 
गवालाभी अतिसारको स्तंभन करताहै अथो त्‌ अत्यंत प्रबल अतिसारभी थम smi 
| बहद्दांउमाष्ठक 
दाडिमस्यफलान्यष्टीशकरायाःपलाष्ट क॑ ॥ पिप्पलीपिप्प- 
लीमूलयवानीमरिचंतथा ॥ धान्यकंनीरकंशुर्गप्रत्येकंपर-' 
सामत॥ कपमात्रातु गीक्षीरावकपत्रला श्रकंसर ॥ प्रत्येक 
कोलमात्राःस्थुस्तचूर्णदाडिमाष्टक॑ ॥ अतिमारंक्षयंगुल्मंग्र 
हणीचगलग्रह ॥ मदाग्रेपीनसकासचूणंमंतत्यपाहाते ॥ | 
अथ-अनारदाना € पल, मिश्री < qe, पीपल, पीपरामृूल, अजमोद- 
कालीमिरच, जीरा, और NIS, ये सात ओषध एक २ पल WU तथा वंशलो 
चन १ बोले, दालचिनी, quu, इलायची ओर नागकेशर ये चार ओषध ए- 
कं एक कोल SW सब औषधोंकों nz पीस चूणे करे, इसको (बडा दाडिमाष्टक 
चूणे ) कहते है यह सेवन करनेसे अतिसार, क्षय, गोला, संग्रहणी, कंठरोग, 
darf, पीनस, ओर खाँसी इनको नष्ट करे ॥ 
धचातक्यादइण 
श्रीधातकीमोचरसाब्दलोप्रकलिगविश्वो पषच्ठणमेतत्‌ ॥ 


पेयंगुणाव्यंगरडतक्रयुक्तेगाठत्वतीसारकनाशकंच ॥ 
अथे--वेलगिरी, धायकेफूल, मोचरस, नागरमोथा, STW, कूडाकी छाल, 
ओर Wiz, इनका चरणं गड और छाछ इनसें di तो अतिसार नाश होवे di 
"m भलातादिज्रण क्‍ 
_ भछातानांद्विखंडानांद्ेपलेमजितेक्षिपेत ॥ शुव्याःपलंतुचे- _ 
. तक्यापटरा्षसुमनापर ॥ कपेमेथिवेछजीराभ्सषेपाशकोल- .. 
` मात्रतः॥ ततायपान्यघंपरुपिप्पदरामठषण ॥ [358 — 
वजीरेचकिमोणिसंज्ञिकंतथा ॥ केषेप्रमाणं विज्नेयवेयविदया-. ` 
विद्यारदः॥ सवमंकत्रसच्ण्येयथासात्म्यतुभक्षयंव॥दप्नासह- 
तथा meinem ॥ ‰ ` ` ¦ `: ¡ ; 
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अर्थ--भिलाये दोटूक करके अनेहुए ८ तोके, सौढ ४ तोले, हरड २ तो 
ले, मेथी, काठीमिरच, ओर जीरा ये एक तोले, सरसों २ मासे, अजमायन 
२ तोले, ओर पीपल हींग, चीता, विडनोन, War, जीरा, तथा किरमानी अ- 
जमायन ये प्रत्येक एक एक तोले लेय, इस प्रमाण सब ओषध एकत्रकर चण क- 
र लेवे; इसमेंसें प्रकृतिके अनुसार दहीके साथ देवे तो यह सर्व अतिसारो का नाश करे। 
लघ॒लाइणच्ण 
सूतंगंधत्रिकटुकदीप्यकेजीरकद्यं ॥ सोवचरुसंधयचरामठं 
विडमेवच ॥ शक्राद्रस्यचसूर्णतुदरणेतल्यंप्रदापयेत्‌ ॥ संग्रहं 
शूलमानाहहन्यान्नानातसारक ॥ 
अथ--चुद्धपारा, शुद्धगंधक, सोट, मिरंच, पीपल, अजमायन, जीरा, का- 
लाजीरा, संचलनिमक, सेधा, हींग, ओर विडनोन, ये सब समान भाग लेवे 
और सव तर्णके बराबर कृडाकी छालका च्रणेटे,सबको एकत्रकरे इसको ( लघु- 
लाई ) चूण कहते है यह संग्रहणी, छल, अफरा, और नानाप्रकारके अतिसार 
इनका नाश करे ॥ | ५. 
यवान्यादन्रण | 
यवानापप्पलामूलचतुजातकनागरें ॥ मराच्याम्रजलाजा- ` 
जीधान्यसोवचेलेःसमेः॥ वृक्षाम्लघात॒कीरुष्णाबिल्वदाडि- ` 
 मदीप्यकेः ॥ त्रिगणेःपड़गणासी तैःक पित्था एगुणी छू ते: ॥ z- 


णातसारग्रहणाक्षयग्रटमानटामयान्‌ ॥ कास*वासारुचा- 
हिक़ाँकपित्थाष्टमिदंजयेत्‌ ॥ 

थ--अजमायन, पीपरामूल, दालचीनी, पत्रज, इलायचीके दाने और ना 
गकेशर, सोंठ, पिरच, चीतेकी छाल, नेत्रवाला, जीरा, धनिया, ओर संचल 
निमक, ये सब समान भाग लेवे और तेतडीक, धायकेफूल, पीपर, वेलगिरी, 
अनारदाना, और पीलाजीरा ए तिगने लेवे, खाँड छः गुनी, और कैथका गूदा 
अठगुना, इनका चूर्ण एकत्र करे इसको(कपित्थाष्टक)चूणे कहते है यह अतिसार, 
संग्रहणी, क्षय, गोला, गलेकारोग,' खाँसी, TW. अरुचि, और हिचकी इन- 
का नाश करे ॥ 1911 


` - वत्सकादिषृत 
वृत्सकस्यचबी जा निदाव्या श्वेवत्वगुत्तमा ॥ पिप्परखशृगवेर 
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- ^ e भिरेतें e* e 


चलाक्षाकटकरोहिणी॥पषड्मिरतैपृतंसिद्धंपेयमंडविमि rl 
 अथ--इन्द्रनो, दारहलंदी, पीपल, Wiz, ल!ख, ओर कुटकी, इन छः ज 
quts घीको सिद्धकर मंडके साथ पीते तो अतिसार शमन होवे ॥ t 
तुलांसंकुव्यबिल्वस्यपचेत्पादावशेषित ॥ सक्षीरंसाथयेत्तेले 
“लक्ष्णपिष्टेरिमेःसमेः ॥ बिल्वंसधातुकी कुष्ठशंठी रा सना पुन - 
नेवा ॥ देवदारुवचाम॒स्ताछो प्रमोचर सा न्वि्त ॥ एतन्मृद्व ग्रि- 
नापकंग्रहण्यशॉविकारलुत्‌ d विल्वतेलामितिख्यातमत्रि- 
कर पत्रणभाष॑त ४ ग्रहण्यजश्ञावकारयेस्रहासमपदाशताः ॥ 
` ्रयोन्यास्तेतिसारापित्रयाणां तल्यहेतुता ॥ 
अथ--वेलगिरी ४०० चारसौं तोलेको कूटकर उसका चतर्थांश काडाकरे 
उसमें दूध, ओर तेल ये मिलायके फिर वलूगिरी, धायके फूल, कूठ, सोंठ, रा- 
WT, पुननेवा, देवदारु, वच, नागरमोथा, STU, ओर सेमरका गोंद, इनका 
कर्क मिलावे, फिर अग्निपर धरके आटावे जब तेल मात्र शेष रहे तब उतारले 
यह ( बिख्वतेंल, )आत्रिपत्रने कंहा है यह संग्रहणी, ववासीर, ओर अतिसार इन 
परयोजनाकरे तथा संग्रहणी; और अशेरोगपर कहे हुए der उपचार वो 
योपरही सद्श हेतु रै अतएव उनको संपूर्ण अतिसारो पर योजना करने चाहिये। 
शंखोद्ररस _ 
सतभस्मवलीलोहंविषंत्रिकट॒कंसमं ॥ पिष्ठानिद्वुनतोयेनश्च- 
खेसव॑चतुग॒णे ॥ क्षिववामदंशुकेलिप्वामांडेगजपुटेपचेत्‌ ॥ 
C शीतिचप्राग्वपाक्षस्वावल्लमात्रप्रयाजयंत्‌॥ जाताफटचावज- 
. थामधुनातिसृताददेत ॥ ग्रहण्यांचित्रकादबुविजयाविश्वमे 
. Ss ll पृथक्देयंसमधुनामरिचिश्रप्नतान्वितं ॥ वन्दिमांदक्ष 
 धतद्रद्द्रव्याचलमय ॥ पथ्यादध्राचतक्रणक्षारशाकंश्व 
संयतं ॥ | 
अर्थ--पारेकीभस्म, गंधक, सिंगियाविष, सोंठ, मिरच, और पीपल, ये स- 
मान भाग ले नींबूके रसम खररुकर सवसें चोगुने शंखमें भर उसपर सात कप- 
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टामिद्टी करके किसीपात्रमं रखके गज़पुटमें qud: फक देवे जब स्वांगशीतल 
होजावे तव उसमें एक भाग सिंगिया विष मिलायके सबका चर्ण कर किसी 
शीशी आदिपात्रमें भरके धर देवे फिर २ रत्ती यह रसको जायफल, WT, और 
सहत इनसे अतिसार, और संग्रहणी इनपर देवे तथा चीतेकी छाल, अद्रख, 
नेत्रवाला, भाग, ओर सोंठ, मिरच, इनका चूण, घी, ओर सहत इनके साध मं- 
दाभिः क्षय, उद्र, ओर वायु इनपर देवे, तथा पथ्यम दही, छाछ, दूध 
और शाग, ये पदाथे देवे ॥ u^ | 


मूलिकाबंध 
रक्तसत्रे:कटोबध्वासपोक्षीवाल्यमलकै॥ ` 


रुन॒तह्यावासहद्व्यावाश्रस्यादातसाराजव ॥ 
अथे--लालसूत करके गिलोयको, खिरेटी, TEX, अथवा सहदेई इनकी ज- 
डको बाँधे तो अतिसारका नाश करे [इस जगे सप।क्षी करके गिलोयकाही ग्रहण है। 


दाडिमीवटी 

शुंगीनातीफलचाहिफेनकंद्विगुणंभवेत्‌ ॥ अपक्वेटाडिमीबी- 

जंसवंतुल्यंप्रदापयेत॥अपकदाडिमबिजिकशि क्षिघामदालि- 

qq ll पुटपाकविधानेनपक्लाकोशसमन्वितं ॥ पिष्टकरक॑- 

विधायाथगटि काम्प्रकट्पयेत्‌ ॥ उदरास्थिप्रमाणनतक्रेण 

सहदापयेत्‌॥ पक्रातिसारशमनीदाडमीवटिकामता ॥ ` 

अथे--सोंठ, और SITO, इनकी दगनी अफीम और इनके समान हरे 
अनारके दाने कच्चे अनारमे डालके कपंडमिट्री करके प्रपाककी विधि पाकं 
करके पीसके quen कर qu समान गोली वने १ गोली छाछके साथ देय 
तो अतिसारका नाश करे ॥ 

बब्बूल्यादिस्वरस 
स्थुलबब्बालिकापत्ररसःपानाद्रचपोहाते ॥ 


सवातिसाराञ्छयोनाकडटजव्वग्रसोथवा ॥ 

धे--कांटेराहित बडे qued पत्तोंका स्वरस पीनेसें संपूण अतिसार दूर 

होते है अथवा टेंटूकी छलका स्वरस अथवा कूडाकी छालका स्वरस इनमेंसें को 
सा स्वरस wid quu आसार दूर होवे ॥ | 


5i b 
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न्यग्रोधादिपिटपाक —— 


baba: (= # e 


न्यग्रोधादेश्वकल्कनए्रयद्रारातत्तरः ॥ नरत्रम॒दरसम्यवपु 
 टपाकेनतत्पचतर ॥ तत्करकःस्वससक्षोंद्रयुक्तसवो।तेसारनुत्‌ 

अर्थ--बड, गर, पीपल, पाखर, और जट्वेत इनकी छालका चणं करके 
पानीमें पीस कल्ककरे फिर इस कल्कको आँत रहित सपेद तीतरके पेटमें भरके 
परवोक्त पुटपाककी विधीसें अग्नि देकर पुटपाक करे, जब सिद्ध होजावे तब उस 
गोलेको बाहर निकाल मट्टी पत्ते आदिको दूर कर उस तीतरके पेठमेंसें कल्क 
निकाल wu, उस रसमें सहत मिलायके diq तो संपूर्ण अतिसारके रोग दूर 
होते है॥ 

क्‍ . आहफनयाग 
अहिफेनंसुसंभृष्टंखपेरेमुदुवहिना u 
पकातिसारशमनंभेषजना स्त्यतःपरं ॥ 

अथे--खिपडेमें अफीम डालके मंदी २ अभिसें भरने फिर बरावर विचारके 
देवे इसके समान पकातिसार शमन कत्तो दूसरी ओषध नहीं है ॥ 
मुक्ताभस्पयाम 

41 ३ कर ०» कक. + s 

मुक्तामस्मातनागद्दापदद्वग्रदापयत्‌ U शुजापमकशुजव कि 

पूरेणसुवासित ॥ नातीफलादिसंयुक्तरहस्यंपरमंमत ॥ 

अथे--मोतीकी भस्म, दोषोंका बलाबल विचारके एकरत्ती अथवा आध 
रत्ती अथवा डेढ रत्ती कपूर और जायफल आदिके साथ देवे यह अतिसार 
रोगपर परम रहस्य प्रयोग कहा है 


जातीफलादिवटी क्‍ 
जातीफलेंचखज्रमहिफेनंतथवच ॥ समभागानिसवोणिना 
गवलीरंसेनच ॥ वल्मात्रावटीकायादियातक्राइपानतः ॥ अ 
तिसारंनयेयोयेश्वानरहवाहति ॥ 

' ` अथे--जायफल, छुहारा और अफीम, ये पदाथे समान भाग लेकर नागर 


बेलपानके रसमे २ रत्ती गोली बनायके छाछके साथ देवे तो घोररूप अतिसार 
का नाश करे जैसे अग्रि आहूतिका नाश करे है ॥ | 
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मरीचादिवटी ` 
मरीचेसपरंनागफेनतंदुलठतज्जलः ॥ मर्थतंदुरुतोयेनगुटीस 
वातिसारजित्‌ ॥ जीरकंविजयाबिल्वंनागफेनंसमांशक ॥ 
पिनीरेणसाकायोगुटीसवातिसारजित्‌ ॥ 
अथे--मिरच, खपारेया, और अफीम इन तीनो ओषधोंको चावलके धोव- 
नसे घोटके गोली बनावे इसके सेवन करनेसें सर्वप्रकारके अतिसारोंका नाश कः 
३। अथवा जीरा भाँग वेलगिरी, और अफीम, ये पदाथ समान ले दहीके wn 
eH घोटके गोली बनावे यह गोटी सर्वप्रकारके अतिसारोंका नाश करे है॥ ` 
| CURSUM 
अंकोलमूलकल्कश्वसक्षोद्रस्तंडुलांब॒ना ॥ 
अतिसारहरःप्रोक्तस्तथाविषहरःस्मृतः ॥ 
अथ--अंकोल हक्षकी जडको पीसके कल्क करे उसमे सहत मिलाय चां 


qe धोवनके साथ पीवे तो अतिसार दूर होय, तथा वच्छनागादिक विष त.- 
था सपादिकका विष दूर होय. ॥ | 


gem 
मध्यंलीद्राकपित्थस्यसव्योपक्षोद्रशकरम्‌ ॥ 
कटूफठंमधुयुक्तवमुच्यतेजठरामयात्‌ ॥ 
अथे--कैथका गदा, सोंठ, मिरच, पीपर, ओर सहत, मिश्री, ये एकत्र कः 
रके भक्षण करे अथवा कायफलके चणेको सहतके साथ चाटे तो पेटका रोग नष्ट होय। 
आद्रकुटजावलेह 
 इटजवक्त॒रामाद्राद्रणनीरेविपाचयेत्‌ Hl पादशषशतनी ता - 
` च्रणोन्येतानिदापयेत्‌ ॥ र्जनाट्धातकीविल्वंपाठामोचरस . ., 
स्तथा ॥ युस्तंप्रतिविषाचेवप्रत्येकस्यात्परपल ॥ततस्तुवि . 
पचेद्ूतोयावदवीप्ररेपनं॥ जलेनछागदुग्धेनपीतामंडेनवाज _ 
येत्‌ ॥ सवोतिसारानधोरांस्तुनानावणोनसवेदनान्‌ ॥ अस 
ग्दुरसमस्तंचसवोधासिप्रवाहिकां ॥ 
अर्थ--कूडाकी गीलीछाल * तुला ले जव कुट करके उसमें t द्रोण dri 





डालके काढा करे जब चतुर्थांश शेष रहे तब उतारके कपडेमें छान WW. फिर- 
लजाछू, घायके फूल, वेरुगिरी, पाट, मोचरस, नागरमोथा; ओर अतीस ये 
सात ओषध एक २ पल प्रमाण लेक चूणे कर उस काढेम डालर देवे फिर इस 
काढेकों कडाहीमें चहायके फिर ओंटवि जब गाढा होकर कलछीसे [Sz 
लगे तब उतार ले. इस अवलेहकों पानीके साथ अथवा बकरीके दूधके साथ 
अथवा मंडके साथ पीवे तो पीडा यक्त तथा नीरूपीतादिक अनेक प्रकारके व- 
णेवाला अतिसार, तथा घोररूप सपण अतिसार दूर होवे। तथा सियोके d. 
पूर्ण अकारके रक्तप्रद्र तथा संपूण ववासीर और प्रवाहिका जो अतिसारका भेद 


ऊः *X 


है ये सब रोग दूर होवे॥ GE 
दाडिबपुटपाक 
पुटपाकेनावपचेत्सपकदाडमाफल ॥ 
तद्रसामुसयक्तसवातासारनाशन॥ 


ex IN 


अथ- प्के हुए अनारको पूर्वोक्त पुट्पाककी विधिसे पुटपाकं करके फिर 
उसके पत्ते ओर मिट्टी आदिको दूर करके अनारको निकाल vq फिर उसको 
दाबकर उसका रस निकाल लेवे इसको पाँव तो सपण अतिसार दूर होवे ॥ . 
जाताफलक्षावपदपाक 
जाताफठढसपफनटकगधवकजारक ॥ एतानसमभागानवा 
. लद्ाठउमबॉजकः ॥ पषयत्तनकस्वनप्ररयदाडमाफटम्‌ | 
 अगारतचमाघ्रमचरणनारपितिपचत्‌ ॥ आंतसारस्तमन 
 स्यात्पर्दापनपाचनम्‌ ॥ 1 
अथ-जायफर, अफीम, सुहागा, -गंधक, और जीरा, ये समान भाग लेवे 
ओर इनकी बराबर ताजाअनरदाना लेवे सबको एकत्र खरल करे फिर इस 
युटीं हुई पिट्टीकों अनारके भीतर भरके बाहर up लगायके अंगारोपर WW तो 
यह अंतिसारको स्तभन करे- दीपनं और पाचन होवे रोगीका बलाबल विचार- 
के २ रत्ती या चार रत्ती देवे ॥ 
मोचरसादिएटपाक (1 
समातसास्पहनागफनसतानसस्वप्‌ «di गात॥ 
निहतिमाछूरफलंनराणांसवातिसा रेह्यनुभ्नतेमतत्‌ 
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अथे--मोचरस, अफीम, जायफल, ओर बेलगिरी, इन सवको एकत्र कूट पी- 
^ (^~ e NY 


स विजोरेमे ( नीवृका भेद है ) भरके पटपाककी विधिसें पुटपाक करे यह सवां 
तिसार नाशक अजमाया हुआ प्रयोग है ॥ 


लष्वीमाइचूणम्‌ 

लष्वीमाईमोचरसमाम्रवीनाइमभेदकम्‌ ॥ धातकीपुष्पकंचे 
वृतथातिविषकंस्मृतम ॥ १ ॥ सर्वाणिशाणमानानिपृथरू 
ग्राह्माणिपंडितेः ॥ अहिफेनंद्विशाणंस्यादैरकंचद्रिशाणकस्‌_ 
॥२॥ सृक्ष्मचृणेविधायाथमाषमानंतुदापयेत्‌ ॥ तंदुलानांजले 
नेवह्यामशूठातिसारके ॥ ३ ॥ रक्तजेपिविशेषेणदेयंसवातिसा 
रके ॥ प्रेमाख्यपंडितेनेवद्यनुभूतपुनःपएुनः ॥ ४ ॥ 

अथे--छोटीमारै, मोचरस, आमके भीतरकी गट्टी, पाखानभेद, धायकेफ 
€, अतांस, ये प्रत्यक चार २ मासि ले, आर अफांम ८ मास, गेरू ८ मासे, 
चका बारीक चृण करे फिर इसमेंसें १ मासे चावलाके धोवनके साथ देवे तो 
आमकाशल, और आमातिसार, रक्तातिसार एवं सपण अतिसारामे दवे यह प्रे- 
म पेडितका वारंवार अनुभव करा हुआ चूर्ण है । 


दू सरीदाडिमीवरी 

विश्वाचरातप॒ष्पाचयष्टयाहंचाहिफनकम्‌ ॥ खजुरस्यफटंबि 
ल्वंतथामोचरसंस्मरतम्‌ ॥ १ ॥ समभागानिसवाणिसक्ष्मचूर्णा 
निकारयेत्‌ ॥ अपक्रदाडिमीवीजंसवतुल्यंप्रदापयेत्‌ ॥ २॥ 
अपक्कदाडिमीबीजको शेक्षिघ्वाखिलंहितत्‌ ॥ पुटपाकविधा 
नेनपत्काकोशसमन्वितम्‌ ॥ ३ ॥ पिष्ठाकल्कंविधायाथगुटि 

` काः संप्रकल्पयेत्‌ ॥ कके धुवत्प्रमाणेनतरेणसहदापयेत्‌ ॥ 
॥ & ॥ पक्रातीसारशमनीदाडिमीवाटेकास्मृता॥ 


अथ- साट, साफ, गुखहटी, अफीम, खज्रकेफल, अथात्‌ हार, कच्चावेल 

फल, आर्‌ मोचरस. ये सब वरावररे सबका बारीक चरणे करे फिर इसमें सब 

को बराबर कच्चे अनारके बीज मिलावे सबको कूट पीस कच्चे अनारके फल खा- 

ली करके भर देवे ऊपर उसके कपडमिट्टी देकर पुटपाककी विधिसें परिपक्त क 

X जबपुटपाक होजावे तब आगसं निकालक उस अनारकी कपडामेट्टी दूर कर- 
५४ d ." 


din; 


¢) 
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à खरलमें डालके उस अनारकों पीस कल्ककर वेरके बरावर गोली 
बनावे एक मोरीको छाछके साथ देवे यह पकातिसारके शमनकरनेवालीं 
दाठिमीगठका कहीं है । 4 
शतपुष्पादच्रणम्‌ 
रशतपुष्पाचविशाचश्वताजानीहरीतकी ॥ खाससस्यफलेचे 
वपखाधतप्रथक्पथकर्‌ ॥ १ ॥ सक्ष्मचूणविधायाथप्रतअषंतु 
कारयेत्‌ ॥ स्वाद्धातुसितादेयापलाद्धद्घिसंयुतम॥२॥प्रातः 
लिभक्षयेत्तसवातीसारनाशनम ॥ पथ्यंकुयांत्‌विरेषेणसा 
लिभक्तंसतक्रकम्‌ ॥ ३॥ 
 अथ-सोफ, सोठ, सपेदजीरा, हरड, पोस्तकेडोडा, येप्रत्येक दो दो तटे 
लेवे सबका बारीक चण करके घीमें भूनलेवे और सब चूणसं आधी सपेद कच्ची 
wie मिलावे इस चूणेको २ तोले लेके दहीके साथ प्रातःकाल खायतो सवप्रका- 
रके अतीसार द्र EI तथा इसके ऊपर दहीभातका पथ्य देना चाहिये । 


रीखावतीवदी 
मस्तंगोतीक्ष्णलोधोदककुटजमदाश्ाग्रम नाम पक म।॥ सा भा 
पुष्पंसनातीफर्मथकट्िकामुद्रितासारनाता ॥ वांसीपित्सा ` 
थमाजूफठ्मपिलघ॒रेवष्टिकाशाणमेषाम ॥ Seq ex 
स्त्वथपिचुयुगठंसोमकाबीनमजः ॥ १॥ एकीकिृत्वाप्रम्रेस 
कटमिदमथोयापयुग्मंनवीनेःनी रेःपोस्तप्रभू तेले घुवदरमिता 
संविधेयावटीसा ॥ सवोतीसारहंत्रीवहजठर शिसीप्रोय्दोज?प्र 
कत्रीतक्यामाकठाजाकरकदधिहितंपष्टिकाकोदवाश २॥ 


अथ--रूमीमस्तंगी, राई, कालीमिरच, ST, नेत्रवाला, कूडाकीछाल, आम- 
कागरठली, महुआ, साभपुष्प, जायफल, सेमरकी महम॒दी कटी; वंसलोचन, मा- 


20 किए र ३ 


sme, छोटीमाइई, ये प्रत्यक चार २ मासि SW खैरसार वीनतोले कोहफलके बी- 
ज इन सबको एकत्र कर पसर फिर नएप।स्तके डोडानके जरसं दो प्रहर खर 


-—— X 


ल करके छोटे बेरके समान गोली बनावे यह संपूर्ण अतिसारोंको नष्ट कर व 
वटाव उदरका जठरान्नका PUB कर इसके ऊपर पथ्यम छाछ सामाखया खार 


TUS Se 


अनार ददा साठा चावल आर कादाय $4 । 
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नासिहपोटलीरसः 

रसश्वगंधपाषाण:प्रत्येकःकषेमात्रकः॥ *लक्ष्णन्णद्रयो: सम्य 
ककुयोद्रेग्रेननिश्चितम्‌ 13 १।तच्णपीतवर्णाभाक TET CR 
तम्‌ ॥ शरावपुटकेन्यस्यलिप्वासंभतगोमयेः ॥ सुद्द्याग्रोपचे 
तावद्यावद्रच्छतिभस्पताम्‌॥सयद्रत्यारमनासर्वचणितंसकप 
दकम्‌ ॥ गव्येनसपिषानित्यंभक्षयेद्रक्तिकादयम्‌ ॥ ज्वराति 
सारकंसवेहन्यात्तणचदुजेयम्‌ ॥४॥ अतिसारंसमग्र॑चग्रह णींस 
वेजांतथा ॥ चिरज्वरंचमंदागिक्षीणज्वरहरंचतत्‌ ॥५ HY oc 
एपनसिहस्यमतापोटलिकाहिता ॥ हितासवेन्वरीणांतुसवी c 


तीसारिणांशुभा ॥ 

अथे--पारा, गंधक; प्रत्येक एक २ तोले, दोनोका बारीक चूण करे इस चू- 
णेकों पीली कौडियोके भीतर भरे, फिर उन कोडियोंका सरावसंप॒टमें रख कप 
डमिट्टी करके आरनेउपलोंमें रखके फंकदेवे, जब भस्म होजावे तब सरावसमेंसें उ 
न कोडियोंको निकाल WISH डाके पीस डाले, इस भस्ममेंसे २ रक्ती ले गोके 
घीसें नित्य भक्षण करे तो यह ज्वरातिसार दुजेयकोमी शीघ्र दूर करे तथा सवै 
प्रका(के अतिसरार,सवेदोषों शी संग्रहणी, प्राचीनज्वर, मंदापि, क्षीणज्वर, इन Wd 
रोगोंको यह नृसिहपोटलीरस दूर करे है।यह सवेपरकारके ज्वरोंमें तथा सववेप्रका 


ume M 


रके अतिसारोमें हितकारी है । 


गंगाधरोरस 
मुस्तामोचरसंलोभंकुटनत्वकतथेवच ॥ बिल्वास्थिधातकी _ 
पुष्पमहिफेनेचगंधकम्‌ ॥ १॥ शुद्ध॑हिपारदंचेवसवेमेक मे ये 

त्‌ ॥ रसोगंगाधरोनाम्रामाषमात्रप्रयोजयेत्‌ ॥२॥ ब्टमाजमिदं 
खादे दडतक्रसमन्वितम्‌ ॥ सवातिसारग्रहणीप्रश्ञमंयातिवेग 
तः॥ ३ ॥ पथ्यतकरोदनदेयसात्म्यज्ञालामिषमरः ॥ 
अथे-नागरमोथा, मोचरस, लोध, कूडाकीछालठ, वेलगिरी,घायकेफूछ, अ- 


© 


फीम, गंधक और शुद्धपारा प्रत्येक समानभाग लेकर खरल करे तो यह गंगाधर. 
रस सिद्ध होय इससे १ महिनेपयैत ३ रत्ती गड ओर छाछके साथ खाय 
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तो सर्वप्रकारके अतिसार दूर होवे | और संग्रहणी दूर हो इसके ऊपर छाछ 

भात खानेको वैद्य देवे परंतु उस रो्गाको सात्म्यभी जानना जरूरहै अर्थात्‌ इ- 
-— (3 (¬. न 

स रोगीको क्या २ वस्तु पचती £d 


- eC 
अतिसारमेल्वणनिषेध. 
0 we $ -— = *X 
सवष मठभदपुठवणनश्याजयत्‌ 
के e - SS ल्प [स 
तद्धितेक्ण्यात्सरत्वा्चदोषक्षोभायकल्पते 

थे--संपर्ण मलभेदोमें अर्थात्‌ दस्तकी विमासमे निमक खनेको नहीं दे- 

ना चाहिये, क्योकि निमक तीक्ष्णै और दस्तावरहै इसवास्ते इसके सेवन क- 
रनेसे दोष क्षुभित होते है ॥ | 

प्रवा हिकासंप्राप्ति 
वृद्धोनि (4 LA | 
वायःप्रवृद्धोनिचितंवलासंनुदत्यधस्तादहिताशनस्य ॥ 
(स P [स E 65 $ $ * 
प्रवाहतोल्पंवहुशोमलाक्प्रवाहिकांतां प्रवदतितज्ज्ञाः ॥ 
अथे--अपथ्य सेवन करनेवाले पुरुषके कुपित हुई जो वात सो संचित हुए 
कफको मलसंयुक्त करके वारंवार गुदाके WIS बाहर निकाले और मरोडाके 
साथ थोडा थोडा मल निकाले इसको प्रवाहिका कहते हैं । प्रवाहिका और अ- 
तिसार इन दोनोंका एकसा धमं है इसीसें अतिसाररोगमें प्रवाहिका कहीं है । 
. e -e - -- e. - ww ॐ e - 0x 

परंतु अतिसारमें अनेक प्रकारके द्रवधातु निकले हैं और प्रवाहिकामें केवल क- 
फ़ निकले है । इतना भेद हैं इसमें ( निचितंबलासं ) ये जो पद कहा अर्थात्‌ 
कफसे मिलकर सोये केवल कफका तो उपलक्षण है अथात्‌ कफके me पि- 
तत ओर रुधिरभी जानना । भोजने इस रोगका नाम विवसी कहा है, पराशर- 
ऋषीने इसको अन्तरग्रंथी कहा है, हारीतऋषीने निश्चारक कहा है, कोई आचा” 


e 0 


निवाहिका कहते हैं ॥ 


प्रवाहिकावातकृतासशूछपित्तात्सदाहसकफाकफाञ ॥ 
सञ्योणिताशोणितसंभवाचताः्सनेहरूक्षप्रभवामतास्तु॥ 


अथे--बातकी प्रवाहिकामें शूल ETSI, TTA दाहयुक्त, कफकी कफयुक्त 
- (¬ 


ओर रक्तसें रक्तयुक्त होतीहै, यह चिकने और रूखे पदाथ भोजन करनेसे EDT 
है अथात्‌ चिकने पदार्थ्सें कफकी, रूखे पदाथेसें वातकी, तशब्दकरके तीक्ष्ण 


= ^) MN 


ओर खट्टे पदा्थते कमस पित्तकी और रुधिरकी होतीहे U जानना ॥ 


प्रवाहिकाचिकित्सा ४६९ 


प्रवाहिकालक्षणादि 
तासामतीसाखदादिशेच्वलिगंक्रमंचामविपक्क तांच ॥ 


अथ--इस प्रवाहिकाके लक्षण क्रम आम और पक्कावसथा ये अतिसार नि- 
दानके सदश जानना ॥ 


.o अतिसारनिवृत्तिलक्षण 
यस्योचारंविना म्र््न॑सम्यग्वायुश्रगच्छति ॥ 
दीप्ताग्रेल्चुकोष्ट स्यास्थतस्तस्योद्रामयः ॥ 
अथे--जिस मनुष्यको मृत्र करतेसमय दस्त न होय,ओर अपानवायु जिस- 
« की शद्ध निकटे, ओर अग्नि देदीप्यमान होवे, कोठो हलका होवे, उस मनुष्यका 
अतिसार गया जानिये ॥ | 
STE IT eR 
c s EE 2 LER LE C LH LIS EE ss [s Ee o ॥ 
द्भरःसारोम्रस्नेहध्योहन्याद्रेतत्पमरगहिकाम्‌ ॥ 
अथे--कोमल बेलफलोकों कूटकर कल्क तथा कल्कके समान तिछकल्क q- 
हीकी मलाई तथा ख्लेहयुक्त खठाई ये सब एकत्रकरके भक्षण करे तो म्रवाहि- 
का का नाडा करे di 
मुहयपादि 
मुहयपरसंतक्रंधान्यजीरकसंय॒त॑ ॥ तत्पडुणमितिप्रोक्तेसेंध- 
वेनसमन्वितं ॥ अग्रिसंदीपनंप्रोक्तेग्रहणीदोषनाशन ॥ अरो 
चकंज्वरचेवश्रेष्ठमतत्प्रवाहिके ॥ 
थे--प्रंगकायष, रस, छाछ, धनिया, जीरा, ओर संधानिमक, इनके यूष 
को षड्गुण यूष कहते है यह अग्नि दीपन करता दे, संग्रहणी, असाच ज्वर 
आर प्रवाहका, इनपर उत्तम है ॥ 
बालबिल्वादियोग 
बालबिलंगडतेलंपीतंवामरिचोद्धवं ॥ 
उयदात्परषाहिकांहन्याचिरकारादबंधिनीम्‌ ॥ 
अथे--कच्चावेडफल, ओर कालीमिरच, इसका काढा गुड ओर तेल डाल- 
के सेवन कर ता तातादनम बह त दिनकाभी प्रवाहेकाका नाश कर ॥ 


९९ ३ ब्हन्रिघण्टुरताकर 


बिल्वपेइयादिकाटा 
बिल्वपेशीगुडंलोधंतेलंमरिचसंयुतं t 
ल्द्याद्रवाहकाकातमसत्वरसुसमानुयात ॥ 
अथे--बेलगिरि, गुड, लोध, तेल, और कालीमिरच, ये पदाथे समान भाग 
ले चूण करके WIE तो प्रवाहिकावाले रोगीको सुख दोय ॥ | 


धातक्यादियोग 
धातकोबदरीपत्रक पित्थरसमाक्षिकं ॥ 
सलोध्रमेकतोदभाषिषिेन्रिवोहिकादितः ॥ 


थे--धायकेफूल, बेरकीपत्ती, अथवा केथका रस, सहत, और टोध,इनको | 


दहामामलायक अवाहका रागवाल वाणाका पवाव ता प्रवाह का का दुख दूर eru 
मुस्तावत्सकादियोग 
मुस्तावत्सकवीज॑मोचरसोबिल्वधातुकी TEST ॥ 
भूगुमथितसंप्रयुक्तंगंगामपिप्रवाहिकां RESI ॥ 
अथ--नागरमोथा, इन्द्रनो, मोचरस, वेलगिरी, धायके ww, ओर रोध ये 


पदाथे एकत्र करके इनमें दही डाल रहईसें थोडा मथकर उस दहीको di तो 
गगाके सपान प्रवाहवाल प्रवाहंकाका नष्ठ करे ॥ 

क्‍ तेलादियोग 
तेरंसपिदधिक्षोद्रविषाविन्वंसफाणितं ॥ 
स्वेमालोडथपातव्यंसद्योनिवाहिकांहरेत्‌ ॥ 

 अथै-तेल, घी, दही, सहत,अतीस, सोंठ, और गुडकी राव, ये सब एकत्र 
कर did तो प्रवाहिकाको जीते ॥ 
>यषणादिषत 
वआ्यपणात्रिफलावेबचित्रकोगनपिप्पठी ॥ बिल्वककेटिका 
हिे्राविडंगंसनिदिग्धिके ॥ घृतप्रस्थंपर्चेदेभिगेवांमत्रेचतु 
गेणे ॥ तत्प्रयोगंपिषेत्कोलंहन्यात्तेनप्रवाहिकाम॥ 


() ०, (2 


अथे--सांठ, 1मरच, पीपल, हरड, वहडा, आवा, चातक शङ, गजपप~ — 
ख, वेखामेराःककडासिगा,जलामास. वायावडग, और कटरा, इनका काटा एक 


अतिसारेपथ्यापथ्यम्‌ ६६७ 
भाग तथा SUTTT चार भाग, गाका घां६४ताल डाल मधुरा आंग्रपर रखक घाः 
का [सद्‌ कर फर इसमस छः मास सेवन कर तो प्रवाहिका I ॥ 

मुस्तादिगुटी 
पुस्तमोचरसंरोप्र॑पातुकीविल्वकोटनं ॥ अरिफेनेरसगंधसू 
ष्मचणांनिकारयेत्‌ ॥ वहमाथमिदंखादेतग॒डतक्रसमन्ित 
म॥ अतिसरिप्रवाहेचग्रहण्यांचविशेषतः ॥ 
अर्थ--ना गरमोथा, मोचरसः, EDT, धायकेफूल, बेलगिरी, इन्द्रजों, अफीम, 
पारा और गंधक ये एकत्र कर चरणे करे इसमेंसें ३ रत्तीकी गोली गुड तथा छा- 
छ, TW अतिसार और प्रवाहिका इनपर विशेष करके देवे, तथा संग्रहणी. पर- 
भी देवे तो उक्तरोग निश्चय दूर होवे ॥ | 
पथ्य 
वमनंलुंपनंनिद्रापुराणाःशालिपष्टिकाः ॥ विलेपीलाजमंड- 
अमसूरस्तुवरीरसः ॥ शशोविदावहरिणकपिजलूभवारसा:॥ 
स्वक्षद्रश्षपाशंगीडिडिशोमधुरालिका ॥ तेलच्छागपृतंक्षीरं 
द्ितक्रंगवामपि ॥ दधिजंवापयोज॑वानवनीतंगवांजयेत॥ 
नवरंभाफलूुंपुष्पंक्षोद॑जंबुफलानिच ॥ भव्यंसदाद्रेकेविन्वंसा 
लकंचविकंकृतं॥ कपित्थबदरंविल्वंतिदुकं दाडिमद्॒यं ॥ ता- 
ठंवटफलंवापिचांगेरीविजयाकणा ॥ जातीफल्मफेनंचजी 
रकंगिरिमलछिका ॥ कुस्तुंबरुमहानिवकृपायःसकलोरसः ॥ 
अंन्रपानानिसवाणिदीपनानिलघृनिच ॥ नाभेट्रयगलतोध- 
स्ताच्छम्लेनाधेंन्दुव॒हहित्‌ ॥ तथावंशास्थिमूलेपिपथ्यवर्गों- 
तिसारिणां ॥ 
थे--उलटीकरना, लंघनकरना, निद्रा, पुराने सागी चावल, और शालि- 
चावल, खींलोंका मंड; मसूर, अरहर इनका रस, तथा ससा, war, हिरण, 
 स्पेदतीतर इनका मांस, सर्वप्रकारकी छोटीमछली, तथा शृंगिजातिकी मछली - 
ढेडसका फल, सहत, रा, तेल, वकरीका ओर गोका घी, दूध, दही, छाछ, d- 
था गोके दहींकी एवं दूधकी लोनी, तवीनकेलाकी गहर, मद्य, जामुन, करोंदा 
अद्रख, साठ, कमडकद वककत, कथ; वर्‌, वृद्काफल, dz, खल्या अनार 
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और मीठा अनार, तालके फल, वडके फल, तरका, भांग, पीपल, जायफल, 


अफाम, जारा; कूडा आर धानया, वकायन, सपृण कषर्‌ पदाय तथा दापन, — 


हलके अस अन्न, और पान तथा नाभकं नचि आर ऊपर दा दा अगुल्पर अ- 
धचद्राकार तथा वशास्थक नाच अधचद्रकार खहका सलाइस दाग दना यह 
अतिसार रोगीको पथ्यवगे कहा है ॥ 
नर्‌ ` 
दशांशंषोडशांरोवाशतांशवाश्तंनरं ॥ सुशीतंपाचनंग्रा 
हिदीपनंदीपनाशन d यथायथाश्तंतोयंज्वरातिसारिणोभ- 
वेत्‌ ॥ दीपनंपाचनंग्राहिआरोग्यंचतथातथा ॥ 
अथ--दशांश, षोडशांश, अथवा शतांश, ओंटायके शीतल करा हुआ Dm 
| ग्राहक,दीपन,और सवे दोषनाशक होताहै, एवं जैसे २ पानीको अधिकओंठाया 
जाव उसा उसा प्रकार आधक गुणकारा हाताह तथा आराग्य दनंवाला ह ॥ 
 अतीसारपरअपथ्य 
स्रानावगाहमभ्येगगुरुसिग्धा्रभोजनं ॥ व्यायाममथिसंता- 
पमतिसारीविवजयेत्‌ ॥ नवाद्नोष्णंगुरुद्तिग्धंभोजनंनहितंन- 
वं ॥ व्यायामंमेथुनंवितामतिसारीविवयेत्‌ ॥ स्वेदोंजनंरु- 
धिरमोक्षणमंडुपानंस्चानंव्यवायमपिजागरधूमनस्यं ॥ अभ्यं 
जनंपललवेगविधारणंचरूक्षाण्यसात्म्यशयनंचविरुद्धमन्त॑ ॥ 
कृष्मांडतुबिबदरंगुरुचान्नपानंतांडूलमिश्लुगुडमय्मुपोदिकां 
च ॥ द्वाक्षाम्लवेतसफलंलशुनचधात्रीदुशंबुमस्तुग्रहवारि 
WIS ॥ संख्रेहनंग्रगममदाखिलपत्रशाकाशक्षाररसानेस 
कृ खानिपुननेवाच ॥ उरवारकंठवणमाम्लमपिप्रकोप॑पज्यों- 


तिसारगदपीडितमानवेषु ॥ 

थ्‌--खस्लान, अवगाहन, उवठना, भारा, ओर चिकनाअसा भोजन, दड क- 
सरत, अत्यत आम्रका सताप, नवीन अन्न, उष्ण. भारा, स्विग्ध, अपथ्य पदाथे, 
व्यायाम, सथुनकरना, चिता, पसीने काढठना, अंजन, रुधिर्‌ निकलना, We 
पाना, स्नानः सरीगमनः जागरण, ध्रूमपान, नस्य, अभ्यंजन, मांस, मलमूत्रादि- 
वंगका धारण, तथा रुक्ष,और असात्म्य असा भोजन, विरुद्ध भोजन, गेहू, उड- 


अतिसा रेज्योतिःशा ख्रम्‌ । ४३९ 


द, वधुआ, मकोय, चौरा, सदत, सहजना, आंव, प्रदी, प्रन पोटी, पेठा सपे- 
दतूवा, वर, भारा अन्न, अथवा भारी पदाथका भोजन, ओर भारा जलका पा- 
ना, वाडा, इख, गढ, मद्य, पाईका साग, दाख, अमट्वेत, vq, आवल, 
दृपतजल, छाछ, घरका पानी, TIUS. सहन, कस्त्री. सवेप्रकारकं पत्ताका 
साग, खार, संपूर्ण रस, सूपपदाथ, पुननवा, ( साठ ) काकडी, खरा, निमक 
खट्टपदाथ आर कोधका करना यह अतिसार रोगवालेको बाजत करना चाहिये 


ज्योतिःशास्रामिप्रायेणअतिसाररोगस्यकारणमाह 


जलराशोयदालग्रेजलक्षेल्य्ननायक 
गुदेशेसयसंयुक्तेसभवेदतिसारवान ॥ १॥ 


अथ- यादे जलराशे ( कुम मीन आदि ) लग्नमें होय ओर लग्नका पतीन 
लराशिमें दावे, एवं गुदास्थानका परती सूये करके युक्त दोय तो वो प्राणी अ- 
तीसारवाला होवे ॥ 


एवंक्षितिनसंयोगेरक्तातीसारकारकः 
अथे--यदि पूर्वोक्त ग्रह मंगलके साथ बेठे होय तो उस प्राणीके रक्तातिसार 
अर्थात्‌ रुधिरका दस्त होनेवाला होवे ॥ 


मृत्युयोग 
मारकेनयुतेविद्धे5तीसारेणमृतिवेदेत्‌ ॥ a ॥ 
अथ--यदि पूर्वोक्तग्रह मारकेशकरकेयुक्त अथवा विद्धहोवे तो उस प्राणीकी 
अतिसाररोग करके मृत्यु कहनी चाहिये ॥ 
लग्नेशकफराशिस्थेकफग्रहसमन्चिते 
षष्ठेरोनररारिस्थेख्येतीसारकारकः॥ ३ ॥ 
अथ--लग्नेश कफरारिस्थ होकर कफकत्तांग्रहोंकरके युक्त होवे तथा षष्ट 
st (रोगेश) ग्रह जलराशिमें स्थित होय तो वमन और अतिसारकारक जानना ॥ 
मृतीशेस्वल्पराशिस्थेजलराशिगतेथवा 
टग्रेरेनतथायुक्तेऽतीसारेणमृतिवेदेत्‌ ५ ४ ॥ 
अर्थ--यदि अष्टमेश उन रारिमें हो मथवा जलराशिमें होय और बह SU- 


शकरके युक्त होय तो उसकी अतिसाररोम करके मृत्यु जाननी ॥ 
44 
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लग्नेशरिपुभावेशशबुदृश्याविशेषतः ._ 
ठलग्नेमंद्युतेदऐेज्वरातीसारकारकः ॥ ५ ॥ 
अथे--लग्नेश भौर रिपुभावेश आपसमें शत्रु दृष्टि करके देखते हो और लग्र 
शनिकरके युक्त हो अथवा VE होय तो वो ज्वरातिसारकारक जानना ॥ 
इति बहनब्निषंटुरत्नाकरें अतिसारप्रवाहिकाचिकित्सासमाप्ता। 





संग्रहणी 


ज्योतिःशाघ्राभिप्रायसेग्रहणीरोगकानिदान 
तहांसप्तधात॒ओोंकेस्वामी 

स्नाय्वस्थ्यमृकत्वगथशुक्रसाचमजा- 

मंदाकंचंद्रबु धशुक्रसुरेज्यभौमाः ॥ १ ॥ 


अथे--ल्लायु, हड्डी, रुधिर, त्वचा, शुक्र, वसा,मज्जा, इन सात धातुओंके 
स्वामी कमस शनि, सूये, चंद्र, बध, श॒क्र.बहस्पती, और भोमकहिये मंगलहे ॥ 


अथग्रहणीकत्तोयोग 
शनिशुक्रोसप्तमस्थोनिवेलोलग्रपुत्रपो 
विडंधग्रहणीचित्तवेकल्याद्यतिकष्ट दो ॥ २॥ 
अथे--ज्ञनि और शुक्र ये दोनोग्रह dus स्थितहों तथा लग्नेश ओर पंचमे 
श [Tiva तो विदूर्बेध ( मलकानउतरना ) संग्रहणी, चित्तमेंवेकली और अ 
तिकष्ट होय ॥ 
गदेशेगदराशिस्थेगदभा वानिरीक्षिते 
क्षीणचंद्रोभवेत्तस्यग्रहणीदुःखकारिणी ॥ ३ ॥ 
अथे--रोगेश ( छठेघरकास्वामी ) छठेघरमें अर्थात्‌ रोगघरमें बेठाहोवे.अथ- 


वा अन्य स्थानमें बेठकें रोगधरकों देखताहोय, और चंद्रमा जिसके क्षीण होय 
तो उसके दुःखकरुता संग्रहणी रोगहाव d 


संग्रहणीकर्मेविपाक । ४७१ 


ठग्नस्थेक्षीणशीतांशुशनिभोमतमेयुते 
ग्रहणीरोगवानजातअथवाकाटेशू खवाच्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ-क्लीणचंद्रमाजन्मलम्रभेबेठादीय और शनि भीम तथा राहकरके युक्त 
. होय तो उस भराणीके संग्रहणीका SIEUT अथवा कमरमें पींडा होय ॥ 
रोगाधीशोमृत्युभवेरोगसद्ेश्वरस्तनो 
ग्ररणीगदतोमृत्युनायतेनाचसंशयः ॥ ५ ॥ 
अथे--रोगका मालिक अष्ठमधरम वेंगहोय और छटेघरका मालिक ss 
बैठा होय तो उस मनुष्यकी संग्रहणी रोगस मृत्यु होय इसमें संदेह नहीं है ॥ 
एवंरविसमायोगेग्रहणीपित्तसंभवा 
गुरुणाकफकोपेनजायतिेनाजसंशयः ॥ ६॥ क्‍ 
अथे--हसी प्रकारके योगमें यादि सूयका समागम होय तो पित्तजन्य संग्रह- 
णीका रोग होय और ब्रहस्पतिका संयोगहोवे तो कफजन्य संग्रहणी EDT इसमें 
संदेह नही है ॥ 
रोगसप्ेशरोमंदभूपुत्रेणसमन्वितः 
। वातामयोत्था्रहणीनायतेनाजसंशायः॥ ७॥ 
अथ--रोगघरका मालिक शनिश्वर और मंगलकरके यक्तहोवे तो उस प्रा- 
णीके वादीकी संग्रहणी होती है इसमें संदेह नहीं है ॥ 
ग्रहणीरोगकाकमेविपाक 
साध्वीभायाचयोमत्येःपरित्यजतिकामत 
ग्ररणीरोगसंयुक्तःसदाभवातेमानवः॥ ८ ॥ 
अथ- जो प्राणी विनाकारण अपनी सुश्ैटास्ीका परित्याग करताहै वह 
प्राणी सदेव संग्रहणी रोगकरके पीडित होताहे ॥ 
अनन्यगतिकांभायोमदुष्टांकारणंविना ॥ 
परित्यजतियःसोऽपिग्रदणीरोगवाच्‌भवत्‌ ॥ 
 अर्भ-जो दुषटपुरुष अनन्यगतिक ( जिसको दृसरेका आसरा न हो ) और 
पवित्र मसी सुशीरा अपनी स्रीको कारणके बिना त्याग देवे इस अपराध 
इस प्राणीके संग्रहणी रोग होताहै ॥ 


४७२ बहन्निघण्टुरलाकरः 
संग्रहणीरोगकीशांति i 

शिवसंकल्पसक्तस्यजपःस्यात्तत्रशांतये ॥ अशेत्तरसहस्नंहि 

हिरण्यचतथामधु ॥ दद्याद्वित्तानुसारेणसोरमंत्रजपस्तथा di 

धेनुंसरुक्षणांदयाद्रश्चाभरणसंय॒तां ॥ पयस्विनीग॒णो पेतांब्ा- 

हगणायकुटाबन ॥ वृत्साभरणसयुक्तावश्रणाभरणनच ॥ 

अथ--उस पापकी शांति करनेको शिवसंकरुप सक्तको १००८ एकहजार 
आठ पाठ करावे, और ब्राह्मणकों सुवणं और सहत अपने वित्तानसार देवे, त- 
था सौर मंत्रका जप करावे, तथा सुंदर लक्षण युक्त ओर वघ्लाभरण करके युक्त 
असी गौका दान कुट्ुंबवाले विद्वान बाद्यणको देवे तथा उस गोके वछडेको भीं 
वख आभरणसे भषित करना चाहिये ॥ 

पद्मपुराणगातम à 

घपेनुंपयस्विनीदद्यात्वंटाभरणमभूपषिताम्‌ ॥हमशंगीराप्य ख॒रां 

वासोमिवोश्तांनरः॥ नवधान्येःसमायुक्तामेके के S [UT STR 

म्‌ ॥ सहिरण्यातुगादद्याद्राह्मणायकुद्ाबने॥अलोहुपायश्ञां 

तायधमज्ञायविशेषतः ॥ ९ ॥ 

अथ--पनह्नपुराणमें गौत्तम ऋषिकावाक्येहे कि संग्रहणी रोगवाला प्राणी घं 
टा और भषणोसें भषित सुवर्णके सींग चांदीकेखर और quu आच्छादित ओ 
. X दूधके देनेवाडी गोका दानकरे तथा नवधान्य पांच २ द्रोण उसके साथ T. 
सुवणे सहित कुटुंबी ब्राह्मण जो लोलुपन हो तथा शांतस्वभाववाला और 
Wüs असेंको दान देवे ॥ 

होमंचपूर्ववत्कुयोत्समिदाज्यचरूत्कटः॥ तस्मेहुतवतेदयात्पू 

जितायांगुलीयकेः/गांकृष्णांकृष्णरूपायमंत्रेणाने न रो गवान्‌ 

अथे--संग्रहणीरोगवाला ठाककी समिधा, घत, चरू, इनसे पर्वोक्त ऋमसे इव- 
नकरे, फिर हवनकरानेवाले ब्राह्मणका पूजनकर उसको सुवणेकी अंगठी और 
काले रंगकी गौ, कृष्णस्वरूपी ब्राह्मणको नीचे लिखे मंत्रकों पढकर देषे ॥ 


मंत्र 
देवकीपुत्रचाण रकंसारिष्टविनारान । ` 
नाशयग्रहर्णकृष्णगोपीननमनोहर ॥ 


समग्रहण स्वरूप । ४७३ 


अथे--हेदेवकी पुत्र | हेकेंसअरिष्टासरकेनाशक ! हेकृष्ण ! हेगोपी जनमनो हर- 
3m इससंग्रहणी रोगको ESI ॥ 
मंत्रेणानेनदानेनग्रहणीशांतिमच्छति । 
तस्मादेतच्चकत्तेव्यंग्रहणीरोगिणांसदा ॥ 
अर्थ--इस मंत्रकरके करे हुए दानसे संग्रहणीरोग शांति होताहैं इसीवास्ते 
यह गोदान संग्रहणी रोगवालेकी अवश्य कत्तेव्यहै ॥ 
ग्ररण्याःखरूपमाह 
ग्रहण्ययिधराकखा . 
अथे--जठरा भिके धारण करनेवाटी कछाको ग्रहणी इसप्रकार WEE ॥ 
यदाहचरकः 
अग्न्यधिष्ठानमन्नस्यग्रहणाद्रहणीमता ॥ 
अपकंधारयत्यन्नंपकंत्यनतिचाप्यधः ॥ 
अथे--जैसे चरकमें Drug कि अन्नका आभे अधिष्ठानंहै और उस अन्नके 
ग्रहण करनेसें उसको ग्रहणी कटी है, यह ग्रहणी अपक ( कच्चे ) अन्नको धारण 
करती है ओर पके अन्नकों नीचे गेरदेतीहै ॥ | 
्हण्यावरमथिरिसचापिग्रदणीधितः॥ तस्माद्र प्रदुटेठग्द 
` ण्यपिविदुष्यति॥तस्मात्कायंः परीहारोह्मतिसारेविरक्तवत्‌॥ 
विरक्तेने व विरक्तवत्‌ क्‍ 
अथे--ओर भी लिखाहै ग्रहणीका बल efHz वह ग्रहणीस्थानके आश्रयी- 
भरत, इसीकारण अभरिके दूषित होनेसें ग्रहणीभी दूषित होतीहे इसीवास्ते अति- 
सारमें विरक्त ( वैराग्यवान्‌ ) Wed समान पथ्याचरण करना चाहिये ॥ 
| अन्यच्च | 
पक्रामारायमध्येपित्तथरानामयाकलाकथिता | 
साग्रहणीत्युपदिशदुशग्रहणीगदंकुरुते ॥ 
अथे--तथा अन्यवाग्रभटादिय्रंथोंमें लिखाहे कि पकाय और आमाशयके 


अतिसाररोग संग्रहणीरोगमें इतनाहीं भेदहै कि अतिप्तारमं द्रवधातुनिकलेहे और 
संग्रहणीमें बंधाहुआभीमलनिकलेहै | 


७७७ वृहानिघण्डुरताकरः 


बीचमें जो पित्तधरा नामक काहे उसीको ग्रहणी अंसा कहाहै वह दुष्टहोकर 
संग्रहणी रोगको करती है ॥ 
ग्ररणीकास्थान 
षष्ठीपित्तधरानामयाकरापरिकीत्तिता | 


पक्कामाशयमध्यस्थाग्रहणीसा प्रकीत्तिता ॥ 
अथे--छटी पित्तधरा नामक जो कला पक्राशय और आमाशयके बीचमें है 


५ Se 


उसीको संग्रहणी वेद्योंने कहाहे ॥ 
संग्रहणीनेदान 
अतिसारेनिवृत्तेपिमन्दाग्रेरहिताशिनः ॥ 
ॐ (त ex £ es £s 
 भूयःसंदूषितोवन्दिथेदणीमाभिदू षयेत्‌ ॥ 
अथ--पहले मनुष्यके अतिसाररोग होकर जातारहा होय, फिर उस मनुष्य- 
के कुपथ्य करनेसें मन्द ES जो अग्नि सो qeu उदरे रहनेवाली जो पित्त- 
धरानामक छदी कला जिसको ग्रहणी कहते हैं, उसको PUITS अपिशब्द करके 
अतिसार न भया होय तोभी अपने कारणकरके पूर्वोक्त ्रहणीको बिगाडकर 
स्रहणारोगको परगट करे यह सुचना करी । कोई आचाय UH कहते हैँ कि 
अतिसार न गया होय बींचमेंही ग्रहणीरोग होताहे ( मन्दाग्रेः ) इसपद करके 
ये सूचना करी की जिस पुरुषकी अग्नि तीक्ष्ण है वो कुपथ्यभी करे तथापि कुछ 
अगुन नहीं होय,अन्नको ग्रहण RYE इसीसें इसको ग्रहणी कहेहें। अतएव ग्रहणी.. 
के बिगडनेसें अका परिपाक अच्छेप्रकार नहीं होय अथात्‌ वारंवार आममि- 
श्रत मल गुृदाके मागे गिरताहे। 


ग्रहणीकीसंप्रातिवालक्षण 


एकेकराःसवेराथदोपेरत्यथमछितेः ॥ सादुष्णबहुशोभुक्तमाम 
मेवविमुचाते ॥ पक्तवासरुजंपतिगुहुर्बद्णटुरवम्‌ ॥ ग्रहणीरो- 
गमाहुस्तामायुर्वद्विदोजनाः ॥ 


अथे--अत्यंत कुपित हुए एथक्‌ थक्‌ दोष ( वात पित्त कफ ) और Wd 
दोष मिलकर ग्रहणीको दुष्ट करें,सो ग्रहणी दुष्ट होकर कच्चे अथवा पक्के अन्नको 

3 त न NIME. कर ELEC SEN ८» 
गुदाके मागगें होकर निकाले,और पीडा होय,तथा उस We दुगोधि अवै, वादी 


संग्रहणीपूवरूप। ४७५ 
से पतला मल,ओर पित्तसें गाढा दस्त वारंवार होवे,और कभी कफसें पानीसरी 
खा अधोवायु युक्त निकले इसको आयुर्वेदके जाननेवाले वैद्य संग्रहणीरोग कहतेहं॥ 

 अन्यञ्च 
 सामंसान्नरमजीर्णेत्रेनीणेपक्रंतुनेववा ॥ अकस्मादा 
मुह॒बेद्धमकस्माचोपवेशयेत्‌॥|साचतुद्धा पृ थग्दो पेः 
सन्निपाताचजायते ॥ 
अथ-अजीणे जन्नमें आमसहित ओर कच्चे अन्नसहित दस्तहो और वहीं भोजन 


कराहुआ अन्न जीणं होजाव तथा पक होजावे तव नगिरे तथा अकस्मात्‌ वार॑वा 
E र $N ॐ YN 
र दस्त बंधा हुआ होय ओर अकस्मात्‌ पतङा तथा अकस्मात्‌ दस्तबंद होजावे 


ॐ ॐ = 


असा संग्रहणीरोग चारप्रकारका है जैसे १*वातका २ पित्तका ३ कफका और च- 
तुथ सानपातका ॥ 
संग्रहणीके पूर्वेरूप 
प्रा्पंतस्यसदनंचिरात्पवनमम्छकः ॥ प्रसेकोवक्रपेरस्यमरू 
चिस्त्टङमोभ्रमः॥ आनद्वोदरताछ॒दिःकर्णच्छेदोंत्रकू जन॑ ॥ 
सामान्यंलक्षणंकाइयेध्रूमकस्तमको ज्वरः ॥ मूच्छो शिरोरुग्वि 
घरंभःअयथुःकरपादयोः ॥ क्‍ | 
अथे--अब उस ग्रहणीरोगका पूर्वरूप कहतेहे जैसे देहका थकासा होजाना 


ओर बहुत देरमें WZL डकार आवे, मुखसें, लार वहे मुखमें सवाद नरहे, अरुचि, प्या- 

9,21, भ्रम, पेटकातनासाहाना, वमन,कानमें घाव, आतोंका बोलना, दे दुक्षः T 
Ee: e e hee d 

का मुखसें निकलना, तमक, श्वास, ज्वर, मृच्छी, मस्तकमें पीडा, अफरा, हाथ पैरों 


में सूजन, ए ग्रहणीरोगके सामान्य wwe ॥ 
पूर्व॑रूपत॒तस्येदंतृष्णालस्पंबलक्षयः 
विदाहान्नस्यपाकश्वचिरात्कायस्यगोरवम्‌ ॥ 
अर्थ--प्यास, आलस, वलनाश, अन्नका दाह, ( पाकके समय अभिसीज" 
ले) ओर अन्नका पाक देरमें EDT, देह भारी होय, यह ग्रहणीरोगका पूवेरूपंहे ॥ 
पक्षाद्वापिदशाहाद्वार्विशतेवोदिनात्परम | 
मासाद्वापिभवेत्कोपोग्रहणीरुजमानवे ॥ 


४७९ बृहन्रिघण्दरत्ञाकरः 


(अस 


थ- इस प्राणीके पंद्रहदिनमें दशदिनमें बीसदिनमे मथवा एक महिनेमे ग्र- 
हणीरोग कुपित होताह ॥ 
वातिकग्रहणीके कारण 
कट॒तिक्तकषायातिरुक्षसंदुष्टभोजनेः ॥ प्रमितानशनात्यप्व 
वेगनिग्रहमेथुनेः ॥ मारतःकुपितोवहिसंछादकुरुतेगदान ॥ 
अथ--चरपरा, ES, Wer अतिरूखा ओर संयोगविरद्ध ऐसे भोजनसें 
तथा थोडे भोजनसें, उपवाससें, बहुत We, मलमूत्रादि वेगोंके रोकनेसे, अ- 
त्येत मेथुनसे, कुपित हुई जो वात सो अभिको दूषित कर रोगोंको प्रगट करे है 
वातिकग्रहणीकेरूप क्‍ 
तस्यान्नंपच्यतेदुःखंशुक्तपाकंखरांगता ॥ कृंठास्यशोष्षुत्त 
ष्णातिमिरंकणयोःस्वनः ॥ पाश्वास्व॑क्षणग्रीवारूगभीक्ष्णवि 
पूचिका ॥ त्हत्पीडाकार्येदोबेल्यवेरस्यंपरिकतिका ॥ ग्‌ 
द्विसवेरसानांचमनसःस्यदनंतथा॥ जीणेजीयेतिचाध्यानंभुक्ते 
स्वास्थ्यसुपेतिच ॥ सवातगुल्मद्द्रोगप्लीहाशकीचमानव 
॥ [चरादु खद्दवशु "कतन्वामशब्दफनवत्‌ ॥ पुनःपुनःसजंद्वच 
कास-शासादताडनेदात्‌ ॥ 
अथ---उस वातग्रहणीवालेकें अन्न दुःखं पचै, अन्नका पाक ख्य होय, अंग- 
में ककंशता ( यह वायुको त्वचाके चिकनापन शोखनेसे होताहै ) कंठ, मुखका 
सूखना, भूख प्यास लगे, मन्द्‌ दीखे, कानोंमें शब्द हो, पसवाढे जांघ पेड़ औ- 
X WWW पाडा होवे, विषचिका हो (अथात दोनों द्वारसें कच्च अन्नकी प्रवृत्ति 
वे ) हृदय दूखे, देह दुबला होजाय, जीभमका स्वाद जातारहै, ग॒दाम कतरनी 
कासा पाडा हां, मीथ्स माद «6 सवं रसाके खानका इच्छा,मनम ग्लान, अन्न 
पचनेउपरांत पेठका फूलना, भोजन करनेसें स्वस्थता, पेठमें गोला, हद्रोग, तापति 
छीकीसी शंका, वातके योगसें खांसी, श्वाससें पीडित बहुत देरमे बडे कषस क 
भी पतला कभी गादा थोढा शब्द ओर झागामिला वारंवार दस्त जाय | 
वातसंम्रहणी काचिरकित्साक्रम ` 
गअहणीरोगमेंपाचन ` 
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संग्रहणी पाचन । ४७७ 


स्याद्वातग्रहणीदोषेसानाहेसपरिय्रहे ॥ 
अ्थे--धनिया, वेलगिरी, खिरेटी, dio, ओर सालवन इनके काडेको वात- 
की संग्रहणीमें अफरामें और मलकी दुष्ट्रतामें पीवे तो ये दूरहो ॥ 
दारूनागरनिशासुवासकं कु डडीमगधयाशठठी पन॑ | 
$ € EN * " e. MC NNI Re -S 
रास्राभाग्यशरल्ाभपाष्करपाचनभवातवातकंग्रह ॥ 
अथ--देवदारु, सोंट, ददी, अडूसा, गिलोय, पीपल, कच्चर, नागरमोथा, 
रास्ना, भारंगी, शरल, पृहकरमूल, यह काथ वादीकी संग्रहणीमें पाचन कहाहि ॥ 
यवान्यादि चूण 
यवानीव्योपसिधूरत्थंजीरकेद्रेचहिंगुकम । 
STETIT SEITE ETATE ETT ॥ 
अथे--अजमायन, सोंठ, मिरच, पीपछ, सेंघानिमक, सपेदजीरा,कालाजीरा 
और हींग इनका चूण करके भोजनके प्रथम Are dT मिलायके खाय तो GC 
मिको प्रवल करे यह यवानीचूर्ण हे परंतु वास्तवमें हिंगाष्टक चृण्है॥ 


o^ 


ग्रथिकाचाभयाकृष्णाविडगारक्तेषरेस्थितम्‌ । 
मास्तक्रम्रहण्यारेकाशशत्पकमाहरम्‌ ॥ 
अथे--पीपरामूलछ, जंगीहरड, पीपल, वायविडंग, इनको पसिके एककोरे 


पि 
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इम कपट दव; फिर इसम छाछका भरदव इस छाछका ९ माहन Wd पाव dT 
सप्रह्णा, ववासार, खासा, गांढा, आर कृूमराग, इनका हरण कर्‌॥ 
रामटादिचूणे 
रामठातिविषापथ्यावचेन्द्रयवचूणंकम्‌ | 
वारिपीतंनिहत्येवय्रहणीवातसंभवाम्‌ ॥ 
अथ- दग; अतीस, हरड, वच और इन्द्रजो इनका चूणेकर जलके साथ 

पीवे तो वातकी संग्रहणीको नष्ट करे ॥ 

चृणरिग्वादिकंचापिवातिकेषटवतानितम्‌ । 
छेहाम्डखवणेयेक्तंबहवातस्यशस्यते ॥ 


४७८ बहन्निधण्ठुरताकरः 

अर्थ--हिंगाष्टक चूर्णकों थोडेसे घीमें मिलाय, सेह, खठाई और निमकके 

साथ जिस संग्रहणीवालेके अधिकवादी होवे उसको सेवन करना चाहिये ॥ 
शुंठीघृत क्‍ 
पृतनागरकल्केनसिद्धवातानुठीमन ॥ 
ग्रहणीपांडरोगप्रछ्ठीहकासज्वरापह ॥ 

अथे--सोंठके कल्कमें घी डाल अभिपर सिद्धकर,यह धृत वादीको अनुलोम 

न करे तथा संग्रहणी, पांडरोग, dier, खांसी, ओर ज्वर इसको नष्ट करे ॥ 
TRES | 

पंचमूलाभयाव्योषापेप्पलीयूल्सधवः ॥ राखात्षारद्वयाजा 

जीविडगसटिभिषृतं ॥ पक्केनमातुलुंगस्यस्वरसेनाद्रकस्यच 

॥ ज्ष्कयकुककाोरखाबुचुक्रिकादाडिमस्यच।॥तक्रमस्त॒सुरामं 

डसोवीरकतुषोदकेः॥ कांजिकेनचतत्पक्त्वापीतमभिकरपरं 

॥ शूलगुल्मोदरानाहकाइयोनिलगदापहं ॥ 

अथे--पंचमूल, जंगीहरड, सट, fred, पीपल, पीपरामूल, सैंधानिमक/ 
रास्ना, सननीखार, जवाखार, जीरा, वायावेंडंग, और कच्चर इन सब ओषधोंके 
कल्कमं घी सिद्ध करे, फिर उस घीको पके हुए विजोरेके (HH, अदरखके रस 
में, सूखी हुई मीके mH, सूखे हुए वेरके काढेमें, चकके रसमें अनारके रस 
X, UTE, दहीका तोर, सुरा, जोंकी पेया, तषोंके काढा ओर कांजी इन प्रयेक 
में पचाय २ के सिद्धकरे तो यह अग्निकारक, श्र, गोला, उदर, अफरा, देह- 
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की छशता, ओर वादीके रोग इन सबको नाशकरे ॥ 
संग्रहणीकाचिकित्साक्रम 
ग्रहणीमाश्रितंदोषमजीणेवदुपाचरेत्‌ ॥ लंघनेदीपनीयेश्वस 
दातीसारभेपजेः ॥ दोष॑सामंनिरामंचविद्यादत्रातिसाखत्‌॥ 
अतिसारोक्तविधिनातस्यचामंविपाचयेत्‌ ॥ पेयादिपटुलरुघ्व 
न्रपंचकोलादिभियेतं॥दीपनानिचतक्रंचग्रहण्यांयोजयोद्वेषर॥ 
अथं-संग्रहणीके रोगमें अजीणेंके समान ओषध करे अर्थात्‌ जो ओषधी अ 


जाणपर्‌ कहीं है वहीं इस संग्रहणीपरभी करे [ तथा Su, दीपन, और अति 
सारपर कहीं gi औषधोंको देवे ] अतिसारके समानहीं दोष आम सहित किंवा 


वातसंग्रहणीचिकित्सा । ४७९, 


आम रहित है यह प्रथमही देख लेवे, ओर अतिसारपर उक्तविधिके अनुसार 
आमका पाचन फरे, पेया इत्यादि क्षार, पंचकोलादिक करके युक्त अंसे हलके 
अन्न सेवन करें, दीपन पदार्थ तथा तक्र ( छाछ ) देना चाहिये ॥ 
ज्ञावातुपरिपक्ंचवातजंग्रहर्णागदं ॥ 
दीपनेभेंपजेःपक्के सर्पिभिः EN Hs E 
अथ-परिपक् वातसंग्रहणी की परीक्षा करके उसको दीपन ओषध और घृ- 
त इन करके उपचार करे ॥ 
शालिपण्योंदिकाटा 
शालिपणीवलाविल्व॑ंधान्यशुं ठीक्ृतःशृतः॥ 
आध्मानशूठसहितांवातजांग्रहणीजयेत्‌ ॥ 
अथे-शालपर्णा, सिरेटीकीजड; वेलगिरी, धनिया, और सोंठ, इन पांचओषधों 
का कृडा करक पविता पंठका फलना, आर शूलयुक्त वातसग्रहणाका दूर कर ॥ 
मधुपकहरीतकी 
हरीतकीनां चरातंदीखायंेशनेःपचेत्‌॥सुस्वत्रगोमयेनीरेसं 
मृष्टवापुनस्ततः ॥ पश्चात्छुद्रशलाकामिरिछद्वितंतत्समंत- 
तः ॥ शतंपलानांमधुनोवद्रपूतंविनिःक्षिपेत्‌ ॥ सिग्धभां 
डेविनिश्षिप्यक्षोद्रेदेयेतथातथा॥ यथायथादिमधुनोजरुत्व 
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यातिनिश्चितं ॥ पनदेयंमधतथायावत्रायातिविश्रियां ॥ ति- 
एत्येवंतथापथ्याकषायगुणवारजता॥ पिप्परीमरिचंज्ं ठी रूव॑ - 
गंवंशलोचन ॥ Sed कषमात्रहिचूणितंततनिःक्षिपेत्‌॥म धु- 
पक्कभिधापथ्यावलवर्णांग्रिदीपनी ॥एकेकांभक्षयेत्प्रातःसर्वे- 
रोगनिवारिणीम्‌ ॥ दुश्वातंसंग्रहंचतथामंदुश्शोणितं ॥ जी 
णज्वरंप्रतिश्यायंत्रणंविस्फीोटकं तथा ॥ वातशुलुसंग्रहर्णीस- 
रुजांनाशयत्यापे ॥ क्‍ 
अथे--वडी २ सौं हरडोको लेकर गोके गोवरके पानीमें दोलायंत्रकी वि- 
धिरे नरम होनेपर्यत ओंटाके जब नम्न हो जावे तव उतारके उनमें सलाईसें छि 
दर करके युक्ति उनकी ep PURIS, फिर ४०० तोले सहत धके चीकने 
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वासनमें भरके उसमें उन हरडोंकों गेर देवे, फिर वह सहत जैसे २ जलरूप 
होता जाय उसीप्रकार उसमें और नवीन सहत डालहूता जावे इसप्रकार जवत- 
कं सहत जैसाका तेसा बना रहे तवतक डाले, इस क्रियाके करनेसें हरडोंका 
कपषेलापना नही रहे, फिर wis, मिरच, पीपल, छोंग, वंशलोचन, ये प्रत्येक 
तारे २ ले चूणे करके उसमें गेर देदे इसे ( मधुपकहरीतकी ) कहते है, यह ह- 
रड बल वर्ण करे है और अग्निकों दीपन करे है । नित्यप्रति प्रातःकाल एक 
एक भक्षण करे तो दुष्टवात, संग्रहणी, आमांश, दुष्टरक्त, जीणेज्वर, सरेकमा, 
aw ( घाव ) विस्फोटक, वादीका pz, और सशर संग्रहणी इत्यादि सबेरो- 
गोका नाश करे ॥ | 
e e * SSTN न्यजीरक $ e 
मुहयपरसंतक्रेधान्यजीरकसंयुतं ॥ 
सेंधवेनानितंद्द्यात्पड्यूपमितिकीतितम ॥ 
अथे--पृंगकायूष, म्ंगकारस,छाछ, धनिया, और जीरा, इनके uuu 

धानमक मलाव, इसे पड़यूष कहते है यह सग्रहणा नष्ट करे हैं ॥ 


कृपित्थादियवाग्‌ 
कृपित्थविल्वचांगेरीतक्रदाडिमसाधिता ॥ 
यवागरूःपाचयत्यामंशक्घत्संबतंयत्यपि ॥ 
अथे--कैथ, बेल, चरका, SIS, और अनार इनके SIDE यवाग़ सिद्ध कर 
यह आमको पचावे और Wap सारण करे अर्थात्‌ निकाले ॥ 
पित्तसंग्रहणीनिदान 
कटुजीणंविदाह्मम्लक्षाराय्रेःपित्तमुल्वणं ॥ आशावयद्धंत्य- 
नलजल quine ॥ सोजीणनीलपीताभंपीताभंसायतेद्र- 
॥ सपधूमोद्रारद्धत्कंठदाहारुचितृडदित | 


अथ--जो पुरुष mz, अजीणे, मिरच आदि तीखी, दाहकारक ( बेश-करी- 
लकी कोपर आदि ) खट्टी, खारी ( BID आदिका खार ) आदिशब्दर्स नोन 
का, गरम पदाथ, भक्षण करे इनकारणसें कुपित हुआ जो पित्त सो जठराभिकों 
बुझायदे, जैसे तत्ता जल अग्निकों शांति करदे ओ कच्चाही नीले पीले रंगके पतले 
मरको निकाले, तथा धूमयुक्त डकार आवे; हिये और कंठमें दाह होवे अरु- 
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Tq आर प्यासकरके पीडेत होवे यह पित्तकी संग्रहणीके लक्षण हैं ॥ 


पित्तसंग्रहणीचिकित्सा । ४८९१ 


_  पित्तम्रहणीकौविकित्सा 
TF पकं पित्तरेकेनवमनेनवा । 
gemere gate dte amie fr 
.— तिक्तकेबंहयेद्निचूर्ण ब्रेहेअ्वतिक्तकेः । 
अथे--जरठराभिके दूषित करनेवाले पित्तको जुछाब करके तथा वमन करके 

निकाल देवे फिर हलके, ग्राही, दीपनकत्तों और जो दाह न करे असा भोजन 

करावे तथा तिक्तनच्रणे, और तिक्त ललेहोसे जटरा्चिको बढावे॥ 
नलवंणुकुशानांचकाशक्ष्‌णाचमूठकम्‌ । 


काथपानंहितंचात्रपाचनंपेत्तिकेग्रहे ॥ 

अथ--सरपते, वांस, कुसा, कास, ओर इख इनकी जडोका काढा करके इ- 

सपित्तकी संग्रहणीमें देवे तो इसका पाचन करे तथा हितकारी हे ॥ 
द्राक्षादिक्षीरम्‌ 

द्ाक्षाक्षी रेणसंपाच्ययावद्दाव्युपलेपन ॥ पश्चादद्याद्धिषक॒प्रा 

ज्ञोओषधानिपथष्ट पृथक ॥ पर्पटातिविषामवापटोलंघनवा 

लकम्‌ ॥ तथाभयानांचूणतुसमशकरयायुतम्‌ ॥ तेनक्षीरेण 

संयोज्यविदायोःकन्दमेवच ॥ घनेननवनीतेनपिडंकृत्वातुभ 

क्षयेत्‌ ॥ ग्रहणीपित्तजांपॉडकामठातितृपापहम ॥ sum 

च्छातथाहिकांतथोन्मादमपस्मृतिम ॥ महतत्पित्तचकुष्टचना 

शयत्याशुनिश्चितम्‌ ॥ 

अथे--दाखोंको दूधमें [zT जब ओंटते २ कलछीसें डिपटनेरगे qq 
आगेलिखी हुई ओषध Wm २ मिलावे | पित्तपापडा, अतीस, मूवा, पटोलपत्र, 
नागरमोथा. नेत्रवाला, और जंगीहरड इनको समान भाग ले; up करके मिला- 
यदेवे। तथा सब चूणेकी बराबर खोड डाछे। एवं विदारीकंदका चरणे एक औषध- 
के बराबर उसद्ूधमें मिलावे फिर मक्खन मिलायके गोली बनाय लेवेइस गो लीके 
भक्षणकरनेसें पित्तकीं संग्रहणी, पांडरोग, कामला, प्यास, भ्रम, «Ul, हिचकी, 
उन्माद, Wl, घोरपित्त, ओर कोठ, इनको तत्काल नाशकरं ॥ 

` deeem 
जलमष्टगुणदेत्वापठकंडिततंदुलान्‌। 


७८२ बहनिघण्टरवत्राकर: 


भावयित्वाततोदियंतंदुलोदककर्मणि ॥ 
अथ--१ qe बिने छुने चाँवलोंमें आठ पल जर मिलावे ओर उनको 


WE os 


थोडी देर भीगने E फिर हाथोंसें मसछक wem] छानले, यह तंदुलोदक जहाँ २ 
इसका प्रयोजन पडे उस जगे uas देवे ॥ 


भूनिवादिचूणम्‌ 
भूनिवकटुकाव्योपमुस्तकेन्द्रयवान्समान॥द्वोचित्रकाद्वत्सक 
त्वकभागान्षोडशचूणेयेत ॥ गुडःशीतांबनापीतोग्रहणी दो ष 
गुल्मनुत्‌ ॥ कामलाज्वरपांड्ल्वमेहारुच्यतिसारनुत्‌ ॥ 
अथे--चिरायता, कुटकी, सोंठ, मिरच, पीपल, नागरमोथा, और इन्द्रजो 
ये प्रत्येक समान भाग ले, चीतेकी छालके दो भाग, और कूढाकी छाल सोलह 
भाग ले, सबका चूणे करे फिर इसमें गुड मिलायके सीत sed पीवे तो संग्र- 
हणी, गोला, कामला) ज्वर, पांडुरोग, प्रमेह, अरुचि, ओर अतिसार इनको दूर करे। 
भूनिम्बायंच्रणम्‌ 
एककभागमादायभरानम्बव्यापमुर्तकम्‌ ॥कटु केन्द्रयवापत॑ 
द्राभागोचित्रकस्यच ॥ कुटजस्यत्वचोभागानषोड श्ञात्रविनि 
क्षिपेत्‌ ॥ सवेकीकृतं UE ता म्वगुडसंयुतं ॥पिबे सं ग्रहणी 
पांडज्वरातीसारनाशनम॥ 
अर्थ--विरायता, सोंठ, मिरच, पीपल, नागरमोथा, कडए इन्द्रनो, ये- 
प्रत्येक एक २ भाग लें; चित्रककी छाल दो भाग, कूडाकी छाल सोलह भाग, 
सबको एकत्र कर गड ओर शीतरूजलके साथ पीवे तो सग्रहणी, पाड्रांग; ज्वर, 


आर आतसार रोग इनका नाश कर इन दाता भप्रानबाद चणम पादतरह 
2 
आपचधां दानाम एकहा हैं ॥ 


पाठायंचूणम्‌ क्‍ 
पाठाबिल्वानलव्योप॑ज॑बुदाडिमधातकी॥ कटकातिविषास _ 
स्तदार्वीभूनिववत्सकेः॥ सर्वेरतेःसमंत्रणेकोटजंतंदुलांबना ॥ 
सक्षोद्रेणपिवेच्छदिज्वरातीसारशू लवान॥ इदाहयहणीदोषा | 
रोचकानलसादजित्‌ ॥ 

अथ--पाढ, छोटावेलफल, चीतेकीछाल, wis, मिरच, पीपल, जामुन 


पित्तसंग्रहणीचिकित्सा । ४८३ 


अनारदाना, धायके फूल, कुटकी, अतीस, नागरमोथा, दारुहर्दी, चिरायता, 
और कूढाकीछाल, ये समान भागले ओर सबकी बराबर इन्द्रजो मिलावे 
इसको चाँवलके धोवनके साथ सहत मिलायके पीवे तो बमन, ज्वर, अतिसार, 
गृ, हृद्रोग, दाह, संग्रहणी, अरुचि, और मंदाभ्रिको नाश करे ॥ 

कं टके ््रयवापाटाडटनत्वम्रसांजनम्‌॥धातक्यतिषिषाड्ैटी 

मुस्तापिष्टाचवारिणा ॥ विष्टंभमरुचिरक्तंदाहंचगुदवेदनाम्‌ ॥ 

पित्तोत्थां ग्रणीहन्तिमधुनासदभक्षितः ॥ 

अथे--कुठकी, इन्द्रजों, पाठ, कूडाकीछाल, रसोतः धायके फूल, अतीस, 
Wiz, नागरमोथा, इन सबको wd पीसके did तो अफरा, अरुचि, रक्त- 
का दाह, TTA पीडा, पित्तजन्य संग्रहणी का विकार, इनको दूर करे परंतु इसमें 
सहत और मिलाय लेना चाहिये॥ | 

चंदनादिषृत 

चंदनंपद्मकीशीरपाठाशवाकट्त्रयं ॥ We «qmm 

सप्तपर्णीपरूषकं ॥ परोखोदुंबशश्त्थवटप्क्षकपित्थके ॥ कृ 

टुकारोहिणीमुस्तानिबंचद्विपलांशर्क ॥ द्रोणेंभसिक्षिपेत्पा 

दशेषेप्रस्थंघतंपचेत्‌ ॥ किराततिक्तंद्रयवावीरामागधिकोत्प 

लेः ॥ कस्केरक्षसमेः पेयंतत्पित्तग्रहणीगदे ॥ 

अथे- चंदन, पाख, खक्ष, पाट, मूवा, Wiz, मिरच, पीपल, वच, सरिव- 
न, उपलसिरी, सातवनः WISH, पटोलपत्र, गकर, पीपल, वड, पाखर, WUI, 
कुटकी, हरढ, नागरमोथा, और नीपकी छाल ये प्रत्येक ओषध आठ 3 dis 
Wa सब १०२४ dIS WS उाख्के काटा करे जब चतुर्थश्च शेष रहे तव उ- 
तारके छान ले फिर इसमें ९४ तोले घी ere फिर चूल्हेपर चढाय उसमे चि- 
रायता, इन्द्रजो, काकोली, पीपल, कमल, इनका एकरतोखा कर्क डालके Vd 
सिद्ध करे,इस घतकों वलावल विचारके १ तोले देवे तो पित्तकी संग्रहणीका नाश होय। 
तिक्तादिकाग 
` तिक्तामहोषधरसांजनधात्कीमिः पशथ्येंद्रवीनंघनकोटजभंणु 

राभिः ॥ काथोदरेद्रहुविधंग्ररणीविकारपित्तोद्धवंसयदश्चरम 
तिप्रवृद्ध ॥ 


% ८४ वृहनिषण्टुरलाकरः ` 

अथे-कुटकी, सोंठ, रसोत, धायके फूल, हरड, इन्द्रजो, नागरमोथा कूडा- 
की छाल, और सपेद अतीस इनका काढा अनेक अकारकी संग्रहणी, गदाकी 
पीडा, ओर पित्तसंग्रहणी इन सब रोगोंको नाश करे d 

श्रीफलादिकल्क 
 श्रीफल्शलाटुकल्कोनागरघूर्णनमिश्रितःसगुडः ॥ 
ग्रहणीगदमत्युअंतक्रमुनाशीलितोजयति ॥ 

अर्थ--कच्चेबेल गिरीके कल्कमे सोंठका चूणे ओर गुड डालके देवे तथा छा- 

S भात पथ्यमें देवे तो संग्रहणीका नाश करे ॥ | 
TTE CUT 

नागरातिविपासुस्ताधातकीसरसांजनं ॥ वत्सकृत्वक्फलंबि 

ल्वंपाठातिक्तकरोहिणी ॥ M LEE MEG EAE! 

ना॥ पित्तनेग्रहणीदोषेरक्तेयश्रोपवेश्यते ॥ अशासिद हु ब्मश 

लंजयेश्चवप्रवाहिकां ॥ नागराग्रमिदंचूणेकृष्णाप्रेयेणभापितम॥ 

अर्थ--सोंठ, अतीस, नागरमोथा, धायके फूल, रसोत, कुडाकी छाल, इन्द्र- 
जो, बेलगिरी, पाठ, चिरायता, ओर कुटकी, ये समान भाग लेवे सबको कूट 
पीस चरणं कर चावलके धोवनमें सहत मिलायके इसका सेवन करे तो पित्तकी 
संग्रहणी, रक्तसंग्रहणी, ववासीर, XUL, गुदाके रोग, शूल, और प्रवाहिका इ- 
नको नष्ट करे यह नागरादि चूणे रूष्णात्रेयने कहा है ॥ 

यवान्यादिच्रूणं 

यवानीपिप्पलीमूरंचातुनौतकनागरेः ॥धातुकीतितिणीक्ृष्णा 

वालकश्वेकभागिकः ॥ सितापट्भागसंयुक्तंसव॑चूणप्रकल्पये 

तू॥ कर्षेकंभक्षयेत्नित्यमजाक्षीरंपिवेदनु ॥ नायेद्हणीरो 

गपित्तोत्थंसप्रवारिकम्‌ di 

अथ---अजमायन, पीपरामूल, चातुज़ात, सोंठ, धायके फूल, इमली, पीपर 
और नेत्रवाला ये प्रत्येक तोले २ भरलेवे, तथा मिश्री छः तोले ढाले इन, सव- 


का चूण कर नित्य १ तोले खाय, इसके ऊपर वकरीका दूध di तो पित्त 
संग्रहणी, ओर प्रवाहिका इनका नाश करे॥ 


पित्तसंग्रहणी चिकित्सा ९८५ 


चंदनादिकाठा 

चंदनंपद्मकोशीरपाठामवांकुटंनटं ॥ सोराश्यतिवषांपत्रत्व 

गेलादेवदारुच ॥ मरिचंच्नणयेन्नल्यंमधनालेहयद्नु ॥ अ- 

जाक्षीरंजलार्थेनक्ाथ्यदुग्धावशेषकं ॥ पिवेत्पित्तहरंरात्रो 

क्षीरिणीशाकमाचरेत ॥दध्यन्नंदापयेत्पथ्येदुग्धवाठाजमंड क॑ 

अथ- चदन, पञ्माख, खस, पाट, T4T, ट; फटकरा, अतास, पत्रज, दाल 
चीनी, इलायची, देवदारु, ओर कालीमिरच, सव समान भाग CUT । सबका 
चण कर सहतस सवन कर आर इसक ऊपर बकराका दूधम आधा पाना €T 
लके आंटावे जब दूध मात्र शेष रहे तव उतारके इस पित्तहरण करनेवारेको 
रातिम पीवे. खिरनीका साग पथ्यमें देवे, तथा दही मात अथवा खीलोंका मंड 
पथ्यमें देना चाहिये ॥ 

रसांजनादिचर्ण 5 

रसांजनंप्रतिविषावत्सकस्यफललचो ॥ नागरंधातकीचेत- 

तसक्षोद्रतंदरांना ॥ पित्तय्रहणिदाषारारक्त पित्तातिसारनत्‌ 

अथे-रसात, अतास, ३न्रजा, कूडाकां छाल, साट, आर वायक फल gg 
समान भाग 4 सबका चणकर चवर्कं पानाम सहत मिलायके इसक साथ 
सेवन कर तो 1पेत्तसग्रहणाक्र दाष, आर ववासार, रक्तापत्तन, आर 1पत्तातसा 
र, इनको नाश कर ॥ 

भूनिवादिषुटपाक 

भूनिबरोहिणीपथ्यापटोलंनिवपपेट ॥ तल्यमहिपिमू्ेणम्‌- 

ब्रेमंतःपुटेदहेत ॥ कर्कं रेदयेदान्येवेन्हिदीपनएत्तमं ॥ दी 

पनंबहुपित्तेस्यतिक्तमधुरसंय॒तं ॥ 

q—[4V 4T, कटका; हरड, परदालपत्र, नामकाछाल, आर पत्तपापडा 
ए समान भाग ले सबको भेसके मूत्रमे पीस पुटपाक विधिसे भ्रनके इसको १ 
arm did साथ सेवन करे तो यह अग्नीका दीपन करे यदि पित्तरोगपर लेना 
होवे तो कुटकी ओर सहत इनके साथ टेव ॥ 
आभ्रादियाग 
आम्रास्थिविश्वागोश्गवत्सश्ाभ्ररसेनत ॥ मदयेत्रिद्निंसम्य- 
९६ 


४८६ बवृहन्निघण्टुरताकरः 


क्सितयासहयोजयेत्‌॥ तस्यपित्तोद्धवांहतिग्रहणीरोगकारि 
णी ॥ ज्वरातिसारंतीव्रंचरक्तसावंसराख्नुत्‌ ॥ 
अथे--आमकीकुटली, सोंठ, ववूर, और कूडाकी छाल, ये सब पदार्थीकी 
आपके रससे तीनदिन खरलकर इसमें मिश्री मिलायके सेवन करे तो पित्तकी 
संग्रहणी, ज्वरातिसार, रक्तस्राव, और शरु इनका नाश करे ॥ 
आम्रादिपेया 


आम्रमाप्रातकंजंबूत्वकपायेपचेद्विपक ॥ 
यवागशालिभियुक्तांभुक्त्वातांग्रहणीजयेत्‌ ॥ 
अथे---आम, अंवाडा, और जायन इनकी छालका काटा करके उस 
WISH साली चांवलोंकी यवाग सिद्धकेरे, चामल सहित सेवन करे तो पित्तकी 
संग्रहणी नष्ठहोवे ॥ 
कफसंग्रहणीकी उत्पत्ति 


गुवेति्िग्धरीतादिभोजनादतिभोजनात्‌ ॥ भुक्तमाजस्यच 
स्वप्नाद्वत्यभिकृपितः कफः ॥ १३ ॥ तस्यात्नेपच्यतेदुः 
खंदष्टासच्छबंरोचकाः ॥ आस्योपदेहमाधुयेकासष्टीवनपी 
नसाः ॥ १४ ॥ ददयेमन्यतेस्त्यानमुदरंस्तिमितंगुरु। दुशे- 
मधुरम॒द्वारःसदनस्रीष्वहषणम्‌॥ १५ ॥भिन्नाम छेष्पसंसएगु- 
रझुवर्चःप्रवतेनम॥अकृशस्यापिदोबल्यमालस्येचकफात्मके ॥ 


अथे- भारी, अत्यंत निकना, siTe, आदि पदाथके खानेसं । आते भोजनसे 
तथा भोजन करके सोनेसे, इनकारणोंसे कुपित हुआ कफ जटराथिको शांत करे 
तव इसके खाया अन्न कष्ट पचे, हृदयमें पीडा होय, वमन, अरुचि, HO 
कफस लिपासा, तथा मुखका माग रहना, खांसी कफ थके सरेकमा हो- 
य, हृदय पानासि भरासहश हाय, पेट भारी आर जड हो, दुष्ट और भी- 
ठी डकार आवे, अग्निशांति हो, स्रीरमणमें अरुचि, पतला आम कफ मिला 
और भारी ऐसा मल निकले, वल विना शरीर पृष्ट DH, आस्य बहत आ- 
"ug कफकी संग्रहर्णाके लक्षण हैं ॥ 


कफसंग्रहणी चिकित्सा ४८७ 


पंचकोलाभयाधान्यपाठागंधपलांशकेः ॥ बीजपूरप्वाले anra: 

पेयादिकल्पयेत्‌॥ ग्रहण्यां “लेष्मदुष्टायांवमितस्ययथाविधि ॥ 
अथे--पीपर, पीपरामल, चव्य, चीतेकी छाल, सोंठ, हरड, धनिया, पाठ, 
ओर गंधक ये प्रत्येक एक २ पल लेबे; फिर विजोरेके पत्तों करके सहित पेया 


[S ७ जे 


बनावे,इस पेयाके पीनेसे कफका दुष्ट संग्रहणी, ओर वमन का रोग ये दूर होवे ॥ 
ग्रहण्यांकफदुशयांती&णेःप्रच्छद नेकृते ॥ 
कटम्ल्ल्वणक्षारेस्तिक्तेश्वा्विवद्धेयेत्‌ ॥ 
| अथ--कफके दूाषत giu जा सग्रहणा ES हो उसको ताक्ष्ण वमनका 
ओषधीं करके mz, अम्ल, नेमक, क्षारः, ओर तिक्त ( कडुए ) रसां करके इस 
रोगीकी अभ्रिको वेद्य बढाबे ॥ 
चित्रकंग्रंथिकंपथ्याकुष्ट प्रतिविषांवचां॥शुं ठीम॒स्तविडंगंचसु 
रातक्रोष्णवारिमिः ॥“लेष्मिकेग्रहणीदोषेपीतंचा गिविवद्धन म्‌ ॥ 
अथे--चीतेकी छाल, पीपरामूल, हरड, कूठ, अतीस, qw, सोंठ नागरमोथा, 
वायबिढंग, इनका चणेकरके दारू) छाछ, गरमजल इनकेसाथ कफका संग्रहणीमें 
पीव तो संग्रहणी दूर होय आर जठराग्रे बढ़े ü 
हिंगक्षारोसमोपशथ्याशुंठीपिप्पलिचित्रकाः li 
द्रयंरास्तत्पूवेवत्पीतनरेष्मग्ररणिदोषनुत्‌ 
अ्थ-हींग, जवाखार दोनो समान ले, हरड, H2, तथा पीपर, ओर चित्र- 
कवी छाल, ये दोदो भागलेक चूणेकरं और दारू, छाछ, अथवा गरम जलके 
साथ पीवेतो कफकी संग्रहणीका विकार WE होय ॥ 
अभयातिविषाशुंठीवचामुस्ताकणाशिफा ॥ विडादिख्वणेव 
न्हिकुष्टदारुसमांशतः॥सु*लक्ष्ण वूणमेतेषांमक्षितंतप्वारिणा॥ 


श्लेष्मजांग्रहणाहंतिरक्तामाभ्यांसहाचिरात्‌ ॥ 

अ --जंगीहरड, अतीस, सोंठ, वच, नागरमोथा, पीपरामूल, विडादिपंचानि 
मक चीतेकी छाल, कूठ, देवदार, येप्रत्येक समान भागलेवे सबका चूणेकर गरम 
जलके साथ भक्षण करे तो कफजन्य संग्रहणी, तथा रक्त और आमयुक्त संग्रहणी- 


भी शीघ्र दूर WI ॥ | p - » 
पठारचिघकंचव्यमातटगंहरीतकी ॥ पिप्पलीपिप्पली मूल 


(e  व्रहन्निघण्टुरताकरः 


पाठाधान्यकनागरम्‌॥ कापिकान्यदकंम्रस्थेपक्त्वापाद्‌ वश 
पितम्‌ ॥ पानीयार्थप्रयनीतयवागतेवधक्षाधेताम्‌ ॥ 
अथ--डाकके बीज, चीतेकीछाल, च्य, विजोरा, हरड, पीपल, पीपरापमूल 
पाठ, धनिया, और सोंडठ, ये प्रस्येक एक तोले Wu सबको जबकुट करके ९ से 
t जल डालके ओंटावे, जब चतुथोशशेष रहे तव उतारके छानलेवे, इस क्राथमं 
यवागसिदकरे इसयवाग के सेवन करनेसें कफजन्य संग्रहणी नष्टहोवे ॥ 
पथ्याशुंठीकणावान्दचूणमेपांसमासत 
तक्रपीतंधुव॑हतिग्रहर्णी छै ष्मसं भवा म्‌ 
अथ--हरड़., साट. पापल, चातकाछाल, इनका चूणकरक Sr साथ qna 
qi कफकी संग्रहणी दूर होय ॥ 
समूटांपिप्पलीक्षाराद्रोपंचटवणानिच ॥ मातुलुंगाभयारा 
स्लासठीमरिचनागरः ॥ कृत्वासमांशतइणपिबेत्प्रातः सुखा 
म्बुना ॥ शलेष्मिकेग्रहणीदोषेबलमांसाग्रिवद्धेनम ॥ एतेरेवोष 
 धैःसिद्धेसपिः पेयंसमारुते ॥ क्‍ 
अथे--पीपर, पीपरामूल, सन्नीखार, जवाखार, पांचोनिमक, बिजोरा, eve 
रास्ना, कचू र, कालामरच, साट, इनका समानभाग चण करके प्रातःकारू H- 
 खाष्ण जलके साथ पांव तो कफकोा सग्रहणांकों नष्ट करे. तथा बल आर मासका 
बढावे यदि वादीकी संग्रहणी होय तो इन्ही पूर्वोक्त ओपधोसे घी सिद्ध करके पीवे ॥ 
१ एः सठयादिचूण 
सठीव्योषाभयाक्षारोग्रंथिकंबीजप्रकम्‌ ॥ 
ठवणाम्लांबुनापेयंश्वेष्मिके ग्रह णीगदे ॥ 
अथे--कचूर, सोंठ, कालीमिरच, पीपर, हरड, जवाखार, सज्जाखार, dio 
रामूल, आर वजारा इनका चरण सधानमक और निब॒का रस इनके साथ dl 
ता यह कफसग्रहणा नाश करे ॥ 
क्‍ गास्नादिन्रूण 
राक्चपथ्यासीव्योषंदरोक्षारोखवणानिच ॥ ग्रंथिकंमातल 
 गंचसममेकत्रज्रणयेव॥पिबेदुष्णेनतोयेन रष्मिके ग्रह णी गदे ॥ 


कफवातसंग्रहणीचिकित्सा ४८९ 


अथ--राख्ला, हरढ, कचूर, सोंठ, मिरच, पीपर, सर्न्नाखार, जवाखार, सें- 
धानिमक, संचर्‌, विडनोन, पीपरामृ, ओर विजोरेकी केशर, इनका चूणे ग- 
गषजटलके साथ पीवे तो कफकी संग्रहणीको नाश करे ॥ 
पथ्यादितक्रयोग 
पथ्याकणानागरवन्हिन्रणेतक्रेणपीतंग्रहणी ग द्‌ प्रम॒ 
तक्रेणहन्यात्किल्केवलंवाशुंठीक णाभ्यांग्रहणीस शू खं 


S29 nx क 


अथे--हरड, पीपल, Wiz, ओर चीतेका छार, इनका चूणे छाछसें पीवेतो 
शल्यक्त संग्रहणी ओर कफसंग्रहर्णी इनका नाश करे | अथवा केवल सोंठ ओर 
पीपलका WUp छाछसें पीवेतो कफकी संग्रहणीकोी नाश करे ॥ 


चतुभद्रादकाद 
गड़ूच्यातिविपाशुठीमुस्तेःकाथःकृतोजयेत ॥ 


आमानपक्तांग्रहणीग्राहीदीपनपाचनः ॥ 
C 
अथे--गिलोय, अतीस, सोंठ ओर नागरमोथा इनका काटा सेवन करनेस 
आम संग्रहणीका नाश करे तथा ग्राहक अग्निदीपक, और पाचन है॥ 


कृठिनमरुकीचिकित्सा 
RU ठिनत्वेनयःपुरीषंविसुचति ॥ 
सघतंख्वणंतस्यपायत्टछंराशांतये ॥ 
अध--जिसपराणीका GER आर कठोर असा मल उतरे उसको घीमे निम- 
कः मिलायके पिवावे तो उसका कष्टयक्त कठोर दस्तहोना दूर होवे ॥ 
विडंगादियोग 
विडंयवानीविष्ठभेपिबेद्ष्णेनवारिणा॥ 
 अ\-वायविढंग और अजमायन इनके चूणेकों गरम जरसे पीवे तो विष्ट 
भ ( EH मटका उतरना ) नाश होय ॥ 
वातरलेष्मसंग्रहणी 
वातशेष्माधिकेयोन्याकुटजायवलठेहिका ॥ पपंटीरसगुंना 
शोलिहेन्मध्वाज्यकेनया ॥ सहिंगुजीरकं व्योप॑निष्का पैभक्षये- 
ag ॥ ्रहणीकफवातोत्थांरमयत्तक्भोजने ॥ 


४९,० बृहन्निघण्ट्रज्ञाकरः 


अर्थ--वातकफाधिक्य संग्रहणीपर कुठजावलेह देनी चाहिये अथवा पर्पटी- 
रस रत्ती ८ लेकर सहत और घीसें देवे। ओर इसके ऊपर हींग, नीरा, wi 


मिरच और पीपल इनका चण्ण २ मासे देवे तथा छाछ भातका उसको भोजन 
करावे तो कफवातजन्य संग्रहणीका नाश होय di 


कृचरादिचृणं 


कर्नैरोलवर्णपंचरास्राह्यूपंहरीतकी ॥ सजि्षारंयवक्षारंगाठ 
लुंगंसमंसमम्‌ ॥ चूर्णमुष्णांबनापेयंबठुवर्णाग्रिवधेनं ॥ छेष्मि 
कंग्रहणोदीषंसवातंचविनाशयेत्‌ ॥ 
अथे--कचूर, पांचोनिमक, रास्ता, सोंठ, कालीमिरच, पीपल, हरड सच्ची 
खार, जवाखार, और विजोरेका जीरा ये समान भाग लेवे इनका चूर्णं गरम जलसें 
पीवे तो बल, तथा अग्नि इनको बढावे ओर कफवातजन्य संग्रहणीका नाश करे di 
तालीसादिवटी 
 तारीस्षप्चविकामरिचानांपर्पर्‌ ॥ कृष्णातन्प्रख्याद्रद 
पलेशुंठीपलत्रय ॥ चातुजातमुशीरंचकपषांशंसूक्ष्मज्ाणितं॥।न्र 
णस्यत्रिगुणनवगुडेनवाटिकाकृता ॥ भक्षयेहपखाधचवाते 
ष्मोत्यितेगदे ॥ उत्करांग्रदणीदिक सं घासंज्वर रुची ॥ शो 
फगुल्मोदरंपांडंतालीसादरेननाशयेत्‌ ॥ 
अथ-ताङी सपत्न, चव्य, कालीमिरच, ये प्रत्येक चार २ तोले लेवे, पीपल 
आर पापरामूल य आठ शताल द्वे, साठ बारह ताल, चातजात तथा नंत्रवाला 
ये एकएक तोले लेकर सबका चूणे करे, और चणसं तिगुना गुड मिलाय दो 
दो तोलेकी गोली बनावे p इसके भक्षण करनेसें कष्टतर संग्रहणी, वमन, खांसी, 
शास, ज्वर, SRI, सूजन, गोला, उदरका रोग, तथा पांड ( पीलियाका ) 
रोग इनको नाश करे इसको ( तालीसादि वदी ) कहते है ॥ 
कफपित्तसंग्रहणी ऊपररसादिवटिका 


१,७५.५ 


EC तमिधागंधंजबीरेमेदेयदिनं॥ सवोयंनीवरांबकमरीचिम 


घुसयुत ii निष्ककनानहत्याशुग्रहण[|कफापत्तजा ॥ 
अथ--शुद्धपारा १ तोले, ओर शुद्धगंधक ३ तोले, इन दोनोंकी कजली क~ 


संनिपातसंग्रहणी निदान ४९१ 


स, 


रके इसमें सबकी बरावर जीवसहित छोटा शंख डालके जंभीरीके रसँ एकदिन 
ख़रल करे ओर मिरचके चूणं तथा सहतसे चारमासेकी मात्रा द्वे तो कफपित्तन- 
न्य सग्रहणीको नष्टकरे ॥ 

. उसल्यादियोग 
पुसरीपेषयेत्तकरेभथवातंडटोदकेः ॥ 
कृषकंयोनयेच्चातुपथ्यंतकरदनंहितं ॥ 

अथे--मूसलीके चूणेको छाम अथवा चावलके धोवनमे पीसके एक Wn 
देवे तथा पथ्यमे छाछ और भातदेयतो यह संग्रहणीको नाश करे ॥ 
वातपित्तसंग्रदणीउपरणंडयादिगुटिका ५७ 
मंडीरतावरीमस्तावानरीदुग्धिकामृता ॥ यष्ठीकंसेधवेत॒ल्य 
मृक्ष्मच्रणप्रकल्पयेत्‌ ॥ चूणेस्यद्वियुणंयोज्याविजयामृ दुर्भान 
ता॥घृत प्लिग्पपचेद्भांडेठुग्धंदशगणंगवां॥यावरत्पिंड त्वमापन्ना 
तावन्मृद्वग्रिनापचेत्‌ ॥ पिडतुल्य॑तुसत्क्षोद्वंमिश्रीनिष्कत्रये- 
i ॥ भक्षयेद्विजयेदेवद्वंद्दन॑ग्हणीग ॥ पित्तवातिल्ेष्मपि- 
तेसम्यक्‌ पित्तेचयोजयेत्‌ ॥ 
अथे--गोरखमुंडी, सतावर, नागरमोथा, कौचके बीज, दद्धि, गिखोय, ओर 
सैधानिमक इनका बारीक चरणे कर चृणेसे दुगनी मुनी हुईं भांग मिलायके धी 
के बासनमे गौके दसगुने दूधमें Ward पककरे जब गोला वधने लगे तब उ- 
तारके इसमें गोलेके समान सहत मिलाय देवे फिर इसमे tbe को तीन I 
ले मिश्रीके साथ भक्षण करे तो दवंद्धजसंग्रहणी, पित्तवात, शछेष्मपित्त ओर पित्त 
इनका नाश करे, यह मुंड्यादिगुटिका कहाताह ॥ 
सन्निपातग्रहणीनिदानलक्षण _ 
प्रथक॒वातादिनिरद्श्हेतुलिगसमन्विते ॥ 
बिदोषंनिदिशेदेनंतस्यव्ष्यामिरक्षणं ॥ । 
अ्थ--षातादि तीनों दोषोके जो लक्षण कहआयेहे वे सब जिसमें few 
होय उसको त्रिदोषकी संग्रहणी जानिये ( तेषां वक्ष्यामि भेषजम्‌?) ये पद केवङ्ग . 
पादपूरणाथ लिखाहै॥ 


आमंबहुसपेच्छिल्यंसशब्दंमंदवेदनं ॥ 


४९२ gesamt: 


पक्षान्मासादशाहाद्वानित्यंचापिविशृ॑चति ॥ 
अथे--त्रिदोषसंग्रहणी रोग अपकर, बहुत ल्हसदार, मंदपीडा और शब्द इन 
करके युक्त ऐसे मलको १९ पंद्रह दिनमें किंवा ५ महिनेमें अथवा दशदिनमें त 
था नित्य प्रति ग॒दाद्वारा त्याग करे॥ 
अमसाचध्यलक्षण 
e. ic Sen il $ 68५३ त्थ (र 
 दिवाप्रकोपोभवतिरओोश्चांतित्रनत्थपि ॥ 
en ent e is fes 
दुविज्ञेयादुनिवाराचिरकारदुबंधिनी ॥ 
अथ- जो संग्रहणी दिनम कपित दहो और XIGH यकिचित्‌ शांति हो जावे 
वह अत्यंत Ws ( जी जाननेमे ने आवे ) ओर दुनिवार ( जो TUT हो सके ) 
तथा बहुत WIS पथेत रहनेंवाली जाननी ॥ 
| qe T2438 T लक्षण 
प्रसुपेःपावयोःशरुतथाजरुवदीष्वनिः ॥ 
तंवदंतिघटीयंत्रमसाध्यंग्रहणीगढं ॥ 
अथे--ज़िस संग्रहणीमें अंगमें SD WIS न हो, ससा सून्यता होवे.तथा 
दोनो कुृखोंमें Gro होवे ded गृडगड़ाहट्शब्द हो उस व्याधिकों घर्टीयंत्रसं- 
ग्रहणी कहते है | घटीनाम घड़ेका है उस भरे घडेको रीता करनेके समान शब्द 
होनेसे वेद्याने इसका घटीयंत्रनाम रकक्‍्खा है | यह असाध्य है असा जानना ॥ 


लिगरसाध्योग्रहर्णाविकारोयस्तेरतीसारगदोनिषिध्येत ॥ 
वृद्धस्यनू siae ema E ॥ 
अथे--जिन लक्षणों करके अतिसार रोग असाध्य कहा B यदि वो लक्षण 


सग्रहणाम मल तो वह समग्रहणाराग असाध्य जानना | तथाः ट्हमनष्यक सग्र- 
हणाका राग हुआ हाय ता विना प्राणहरण कर नहा छाड यह 1नश्चय € I 
अताीसारस्यारेशानिग्रहण्यामपिलक्षयेत्‌ ॥ 
e e. Nieve 1 2.१ eee ति 9. व्ल QU oS * 
+ अध आतक्ार्रगम जा उपद्रव हातह वाहा आय समप्रहणाम eld $ जसा | 
- | 


वैद्यको जानना चाहिये ॥ 


अथ तस्याश्रिकित्सामाह 
सवेजायांग्रहण्यांतुसामान्योविधिरिष्यते ॥ दीपनान्यन्नपाना 


संनिपातसंग्रह णी चिकित्सा ४९३ 


निश्वणारिष्ठ घतानिच ॥ प्रविभज्ययथावस्थंसवेनेबस्तिकमंच ॥ 

अथ--अब सपण दाषास हानवाला सग्रहणाका सामान्‍य तवाध कहा जाता 
f यावन्मात्र दौपनकता अन्न, पान, चरण, अरिष्ठ, घ्रतहं उनको यथायोग अव- 
स्था विचारके देवे तथा सननिपातजन्य संग्रहर्णी में बस्तिकम करना चाहिये ॥ 

शतावरी षृत 

शतावरीचंदनचोत्पलंचप्रियंगुपाठामगधास्थिरामिः ॥ विल्वा 

जमोदातिविषासभंगाजोवंतिवहीन्द्रयवेःसुपिए्टः॥घतंक पायेतु 

कलिगकानांपक्कनिहन्याइग्रहणी जिदो पाम पित्तातिसारंरुघिर 

प्रवाहंतथाशसांदोपसमुद्भधवंच ।। 

अथं--सतावर, चंदन, कमल, फूल प्रियंगु, wm, पीपर, सालपर्णी, वेलगि- 
री, अजमोद, अतीस, मर्जाठ, जीवंती, चीतेकी छाल, इन्द्रजो, इन सबको समा 
नभाग लेके काटा करे इस WIEN धरत बनावे यह घी चिदोषकी संग्रहणीको, 
पित्तातिसारको, रुधिरके प्रवाहको, तथा ववासीर इन सबको WE करे ॥ 

आरुष्करंपृतम्‌ | 

अरुष्करं दिगुकणा सयष्टी भूतीक शुंठी मरिचं शताव्हा ॥ 

अजाजिचव्यारुचकंसवन्ह विडंविडंगं सहदीप्यकंच ॥ सक्षा- 

रहिंगत्रिकट्ग्रगंधापडाधभागेविपचेद्विधिज्ञ] ॥ अजाधान्य- 

कचांगेरीदशमलीसतेः प्रथक्‌ ॥ दविः प्रस्थनिहंत्याशुग्रहर्णी 

सवेजां नृणाम्‌ ॥ विष्ठभमापजाचरोगान्‌ कृपिनार्‌ कुक्षिजां 

स्तथा ॥ मंदानलभवानसवात्रभस्वानिववारदम ॥ 

अर्थ--भिलाये, हीम, पीपल, पलरी, रोहिषतण, सोंठ, मिरच, ओर सता- 
बर्‌, सपदजारा, चत्व, सचरानमक चीतेकी छाल, वड नमक, वायावडग, जज 
मायन, जवाखार, हींग, त्रिकुठा, बच, ये प्रत्येक दो दो तोले खेवे इनको वक- 
रीका मूत्र, धनिया, चका ओर दशमूल इनके काटे एथक्‌ २ पचाय? प्रस्थषत 
सिद्ध करे यह घी सवेदोपजन्य संग्रहणीको दूर करे, तथा अफरा आमवातके 
रोग, कृमिजन्यरोग, कखकेरोग, Ward होनेवाङे रोग इन सबको WU पब- 
ने वहदलाका नष्टकर इसप्रकार यह नष्ठ कर कड्‌ आचाय अरुष्कर करक wH- 
लतासका ग्रहण करते है ॥ 


४९४ बृहनिघण्टुरट्नाकर: 


सामस्तथानिरामो दोषोअहणीमपाश्रितोद्विविध॥। प्रोक्तोऽति 

सारणांच विज्ञेयोपाररेद्रेदः ॥ 

अधे--संग्रहणी दो प्रकारकी है एक साम दूसरी निराम यह भेद अतिसार- 
रोंगमें कह IUE उसके अनुसार सामनिरामेक लक्षण TCR वेय चिकित्सा करे 


(२ 


अतिसारिणोऽतिसारे यदभिदिते पाचनादितदभिञः॥ अवा 
प्यनुसंधेयंकिन्तुविशेषः काचित्ते ॥ 
अथे--अतिसारवालेको अतिसाररोगमें जो विद्वान वैर्योनि पाचनादि कहे 
है वो सब इस संग्रहणीरोगमेंभी देना चाहिये तथा किसी x तंत्रमें जो विशेष 
औषध कहीं है वो देवे ॥ ` 
तक्रसेवन 


डुशसाध्योग्रवणीरोगोमेषजनेवशाम्यति ॥ सहस्रशोपिविदि 
तेविनातक्रस्यसेवनात्‌॥दोषधातुबलपेक्षोग्रहण्यांतक्रमापिवेत्‌ 
अथ--संग्रहणी रोग दुःसाध्य है वह हजारों ऑषधोंके सेवन करनेपर भी 
शांत नदी होता अतएव दोष, धातु, ओर बल इनके सामथ्येके अनुसार छाछका 


S eS s 


सेवन करे, क्योकि विनातक्र ( SIS ) सेवन करनेके ग्रहर्णी रोग शांति नहीं होवे ॥ 
तक्रसेवन 
ग्रहणीरोगिणां तर्रसंग्रादिख्षुदीपनं। सेवनीयंस्षदागव्यंबिदोष्‌ 
शमनंहितं ॥ तक्रंचम धरंशुठीचूर्णयुक्तपिवेत्सदा॥ शनेः शने हे - 
Vase qu THU तक्रमेवयथाहारोभवेदनविवाजितः ॥ 
 तत्रसात्म्यंयथाकुयात्रिवान्न॑तत्रभक्षयेत्‌ ॥ बुभुक्षायांपिपासा- 
यांपिषेत्तकंसनागरं ॥ मोनंचकुयांद्रहुशोनकुयांद्रहुभाषणं ॥ 
नक॒यान्मेथुनंतक्रपानेक्रोध॑विवजेयेत्‌ ॥ एवंयसेवतेतक्रय- 
हणीतस्यनशयति ॥ शीजमेवनसंदेहःश्रीयथानतकारिणः ॥ 
अथ--प्तग्रहणीवाले रोगीकों छाछ पीना रूघु और दीपन है । गोकी SI 
त्रिदोष नाशक,तथा हितकारी है, इसमें सोंठका चूणें मिलायके dU और धीरे 
र क्रमते अन्नकों HET जाय ओर छाछको बढाता जावे, दस प्रकार कर- 
d > क्वृट छाछ मात्र ९९ जाव MN de ४१. वहां ui कर [इसपर गन्ने न 
खाय, जब २ भूक अर प्यास लग तभा २ साठका चण डालक sre ner 
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नी चाहिये, और जहांतक होसके मोन रहे, बहुत बोलना इसपर निषेध है तथा 
UTE पीने वारको मेथुन करमा, तथा कोध करना वर्जित है, इस प्रकार छाछ 
पीनेंस शीघ्र संग्रहणी रोग नाश होवे ॥ 

दुसराप्रकार 


वातेम्लंसेंधवोपेतंपित्तेस्वादुसशकरं ॥ पिषेत्तक्रक फेचापिक्षा 
रत्रिकट्संयुतं ॥ हिगजीरयतंघोर््सेधवेनावधूलितं ॥ म्ररण्य- 
शॉतिसारघ्र॑भवेद्वातहरंपरं ॥ 
अथे--वातसंग्रहणीपर खट्टी छाछमें सेधानिमक डालके देवे । पित्तकी से- 
ग्रहणपर्‌ म छाछम सपद बूरा वा सपंद खाड लायक पि | कफका स- 
हणीमें क्षार, तथा ्रिकुय डालके देवे, और हींग, जीरा, तथा सधानिमक 


मिलायके दहीकी मथी हुईं छाछ देबे तो ये संग्रहणी, ववासीर, अतिसार, और 
वायु इनको नाश करे ॥ 


तक्रयोग्यगो. 
चारयेद्विपिनेदोग्तरी [रुताशाद्ररुसंकुरे।॥पीतांभसोगतायासाः 
कामगास्तागृहंनयेत्‌ d दुग्ध्वादुग्धमुपादद्यात्ततस्तक्रेकृते 
कृती ॥ अमतंतद्वितंवाते पित्तेकिचित्सतंस्मृतम्‌ ॥ सतिपा 
तरुजिलेष्मण्यपिपादोनसंसते ॥ 


थ--जिस गोका तक्र ( ETE ) बनाना हो उसको जिस बनमें अनेक प्र- 
कारकीं छतापता ( वनस्पाति ) हो उसमें चरावे फिर सायंकालके समय जल 
पीके ओर परिश्रम दूर होगया हो उसको उसकी इच्छा प्रवेक धीरे २ घरमे 
रवे; [फेर उसका दूध दुहके छाछ बनानेकी RH तक्र (छाछ) qunm ar 
दीके रोगमें कच्चे दूधकों जमायके छाछ qan, पित्तके रोगमे कछ थोडासा ओं- 
टायके छाछ बनावे, भोर सन्निपातके रोगमें तथा कफके विकारमें एक हिस्सा- 
दूध जलजावे तब छाछ बनावे ॥ 


_ पक ओर अपक्रतकरकेशुण 
त्करमामंकफंकाष्ट इन्तिकंठेकरोतिच ॥ पीनसश्वासकासा 
दोपक्रमेवावशिष्यते ॥ 


४९६  ब्रहनिघण्टुरन्नाकर | 
अथै--कच्ची छाछ कोठेके कफको नष्ट करे और dH कफको करे है ,तथा 
पीनस, श्वास, खांसी, इनमें पकृ ( पकी ) छाछ देनी चाहिये ॥ 

20. ज्ाखण्गिरस v 
शद्धंसतंमृतंस्वगमरिचंतुत्थकृसमं॥ ज्वालामुख्यामिजद्रावे- 
जलंमंदंविपाचयेत्‌॥ दिनेकंमर्दयेत्खल्वेगुंजामात्रंचभक्षयेत्‌। 
ज्वालालिगरसोनामत्रिदोषेयोजयेत्सदा ॥ कृपकंवन्हिम्तरुंतु 
तक्रेपिष्टापिवेद्नु ॥ तक्रारिएयतंपथ्यंशाल्यत्रेभक्षयेत्सदा ॥ 
अर्थ--शुद्धपारा, सुवर्णकी भस्म, कालीमिरच, और लीला थोथा,ये समान 

भाग लेवे सबको खरलकर ज्वालामुखी, और चीतेके रसते मंदाशिपर पचन क- 
रे, फिर एक दिन खरल करे । इसमेंसे एकरत्ती त्रिदोषपर देवे ऊपरसें चीतेकी 


# 0 ७. cw 


ज़डकां छाछम पासक वह १ताल उष पानक देवे तथा पथ्यमे SI और भा. 
त ओर मद्य देय तो यह तरिदोषजन्य संग्रहणीको नष्ट करे॥ 
अहणीक ICE CS] 
तारमोक्तिकदेमानिसाराश्ेकेकभागिकाः॥द्विभागोगंधकःम 
तम्रिभागोमद॑येद्धिषक ॥ कपित्थस्वरसेगाटमगश्गेततल्क्ष- 
पेत्‌ ॥ पुरन्पध्यपटनवततरत्धत्यमद्येत्‌॥वखारसःसत्तवेर- 
मपामागेरसेचिधा ॥ सापमा्चरसोदेयोमधुनामरिचेस्तथा॥ 
हन्यात्सवानतीसारान ग्रह्णीसवेजामपि ॥ कृपाटोग्रहणीरो- 


गेरसोयंवन्हिदोपनः ॥ 
अथ--रूपेकी भस्म, मोतीकी भस्म, सुवणभस्म, कांतलोहकी भस्म, ये प्रत्ये- 


क एक एक तोले लेवे तथा गंधक २ तोले लेय और पारा ३ ता, इन सबको 
एकत्र कर केथके रसमें खरलकर हरण के सीगमें भरके मध्यम पुठम धरक फूक 
देवै, जब स्वाग शीतल होजावे तब निकालके खरेठाके रसका सात भावना दव 
तथा ओंगाके रसकी तीन भावना देय तो यह ( ग्रहणा कपाटरस ) तयार हो, 
इसमे १ मासे रस सहत तथा कालामेरचोका चूण इनके साथ देव तो सपण 


आतसार आर सान्नपाता स्मक सग्रहणं इनका नाश करे तथा आम्रका दापन कर ॥ 


| दुसराप्रकार 
रसेनगंधातैविषाभयाश्रंदशत्रयंगीचरसवचाच ॥ ज- 


कफपित्तसंग्ररणी चिकित्सा ४९७ 


` याचजंबीररसेनपिष्ठःपिडीक्रतःस्यायदणीक पाटः ॥ 
अथ-शुद्धपारा, शद्धगंधक,अर्तीस,हरड, और अभ्रकभस्य ये प्रत्येक दश २तो- 
ले S ओर मोचरस, वच, ओर भांग, ये प्रत्येक तीन २ तोले wu सबको ए- 
कत कर खरलमं डाल नीत्रके रसमें धोटठके गोली बनावे इसको ( ग्रहणीकपा- 
टरस ) कहते है, यह संग्रहणी रूप दरबाजोंके वदकरनेका किवाड रूप है ॥ 
तिक्षिरग्रकर 
शुद्धाककवराटकंगणनयाभन्वातकातत्समान्स्रातान वन्खट- 
कृटकेरुषुपुरस्तस्यात्रभागस्यच ॥ लेलीतेनसमंविश्वण्यज 
ययासप्तानुभाव्यंशिपप्रोक्तोयंग्रहणीकपाटकरसम्रेवछक 
सस्‍्वोषथः ॥ 
अथे--5त्तम सपेद बडी २ कौडी लेवे, जितनी miel होवे उन्हीके समान 
मिलाये लेय, उनको बबूरके कांटोंसें छेदकर लघुपटमें उनका तेल निकास लेवे 
इसप्रकार भिखाएका निकालाहुआ तेल चतुर्थांश ले, तथा गंधक कौडियोंकी 
बराबर लेवे, इन सबको एकत्र खरल करे और इसमें सात पट भांगकी देवे तो 


यह ९ ग्रहर्णाकपाट ) शिवका कहा हुआ अनुमाने तीन dg दवे तो संग्रह्णी- 
को दूर करे ॥ 


... बज्रकृपाटरस 

मृतमताअकंगंधंयवश्षारंसटंकणं ॥ अग्रिमंथंवचांकुर्यात्स़त 
त॒ल्यानिमान्युधीः॥ततोजयंतीजंबीरप्रगदावेविमदयेत्‌॥ जि- 
वासरंततोगोलंकृत्वासंशीष्यसाधयेत्‌ ॥ ठोहपात्रेशरावेचद 
त्वोपरिचमुद्रयेत्‌ ॥ अधोवन्हिशनेःकुयात्‌॒यामाधततउद्धरे- 
त्‌ ॥ रसतुल्यांप्रतिविषांदथान्मोचरसस्तथा ॥ कपित्थविज 
याद्रावेमोवयेत्सप्धापथरू ॥ धातकी द्रयवामुस्तारोभरविल्व 
Tz TT ॥ एतेद्रवेभ।वयित्वावशके कं तुशोषयेत्‌ ॥ रसंवत्र 
कं पाराख्यंमाषेकंमथुन।छिहेत्‌ ॥ वन्हिशुंठीविडंबिल्वंुवणं 


चणयत्सम ॥ पबदुष्ण|बुनाचानुसवजा! गग्रहण।हरत्‌ ॥ 
अथ-पारेकी भस्म, अभ्रक भस्म, Td, जवाखार, सुहागा, xdi ओर 
वच ये प्रत्येक समान भाग लेवे चूणे करे उसमें भांग, निंबू, और भांगरा इनके 
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रसम तीन दिन खरल करे।फिर इसका गोला करके धूपमें सुखाय ले, फिर इस- 
को लोहके पात्रमें अथवा शरावसंपुटमे रखके मुद्रा करे फिर इसको अग्निपर च- 
दायके चार घडी पचन करावे फिर उतारफे Wed ओपधोंको निकार समान 
भाग अतीसका चूर्ण और मोचरस मिलायके केथ और भांगके रसकी सात २ 
भावना देवे पश्चात्‌ धायके फूल, इन्द्रनो, नागरमोथा, रोधः वेलगिरी, ओर गि- 
लोय इनके WIR अथवा इनके रसमें एक एक भावना देवे फिर २ अथवा ३ र- 
त्तीकी गोलिया बनावे तो यह ( वज्रकपाटरस ) तयार होवे, यह एक मासे रस 
सहतसे देय, और इसके उपर चीता, Wiz, वायविडंग, वेखगिरी, ओर निमक 
इनका चूर्णकर गरम जलसे पीवे तो सर्व प्रकारकी संग्रहणीको नष्ट करे ॥ 
ग्ररणिकामदवारणसिह 
सुरभिपारददिगुखुचिजकाचगगनमृष्रसुटेकणनातिकान्‌ ॥ 
कनकवीजमथोतिविषाकटुजयहरीतकिभस्मसुदीप्यकान्‌ ॥ 
गररुविल्वक ङ्गक पित्थकान्‌नख्दमोचकदाडिमधातकी। 
जलद॒शाल्मलिपिच्छयुतान्समान्कनकृसाम्यमफेनमिद्ह॒ ॥ 
कनकपतररसेःपरिमदयेन्मरिचमानवटीमधसंयुता । विनिहरेद्र 
रणीगदयुत्कटज्वरयुतामसतीचविप्रचिकां ॥अग्निमांद्रम थश्ञ 
लविषंधंगुल्मशूलमथपांडुममंद ॥ सरुधिराममतीवसम॒त्क 
टंग्हणिकामदवारणसिहः ॥ 
अथे--शुद्धपारा; शुद्ध हिंगुल, चीता, अश्रकभस्म, भुना सुहागा, शुद्ध धतू- 
रेके बीज, अतीस, सोंठ, मिरच, पीपल, जंगीहरड, आरनेउपलोंकी राख, अ- 
जमायन, सिंगिया विष, वेलगिरी, इन्द्रजो, कैथ, नेत्रवाला, मोचरस, अनारकी 


छाल, धायके फूल, नागरमोथा, सेमरके फूल, धतूरा और अफीम ए समान भाग 
. लेवे सबको TUR पत्तोंके रससे खरल करे कालीमिरचके समान गोली qan 
१ गोली सहतसें देवे तो ज्वस्युक्त संग्रहणी, दुष्ठविश्चिका, dern शल, अने- 
क प्रकारके गोला, dis पांडुरोग, और रक्तस्रावी आमका रोग, इन सबको ना 


करे अतएव इसको ८ ग्रहणीकामदवारणासह ) कहते है ॥ 
पारदादिवटी | 
पारदगंधकृतारममृतंचानुशुल्बक॑ ॥ त्रिफलाजिसुगंधीचि 
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अकोशीररेणकाः ॥ रजनीद्रयसंयुक्तंसंपिष्यवटकीकृतं ॥ य 
हण्यश्विधंशू लंशोथातीसारनाशनम्‌ ॥ 
| अथे--पारा, गंधक, रूपेकी भस्मः विष, तामेकी भस्म, त्रिफला, Frais, 
चतः RATS 3) दरद? अ र दरुहट्दा i सब एकत्र करक घा- 
टे फिर गाढा हानेपर गोली बनाय लेय तो यह संग्रहणी, आठ प्रकारका NE 
रोग, सूजन ओर अतिसार इनका नाश करे ॥ 
सनीक्षारादियोग 
सनिकायवश्चुकंवाविजयातिविषफसमम्‌ ॥ दीप्यकं पारदंगंधं 
निबुनीरेणभावयेत्‌ ॥ माषाधमधुनादेयंसितयावाघृतान्वितं॥ 
अन॒दय्यावयहण्यातिज्वरातीसारशांतये ॥ सश्चुख्रोथसरि 


तांग्रहण्यातिप्रणाशयंत्‌ ॥ 

अथ--सज्जीखार, जवाखार, भांग, अतस, अजमायन, पारा, ओर गंधक 
ये सब ओषध समान भाग ठेवे सवका एकत्र चूणे करके नींबूक़े रसकी भावना 
Zw, उसमेसे ४ रत्ती रस सहतमं मिलायके दवे ओर ऊपरस खांड, और घी, 
मिलायके भक्षण करे तो यह योग संग्रहणी और ज्वरः अतिसार, गर और q- 
जन इन करके युक्तसंग्रहणीको नाश करे ॥ 


पारदादिवटी 
दग्ध्वावराटकान्पीतान ध्यूषणंटंकणंविषं ॥ गंधकंशुद्धसूतं 


* P 


चसमंजंबीरजेद्रेवेः ॥ मदयेत्भक्षयेत्‌॒माषंमरीचाज्यंलिहेदनु॥ 


निहंतिग्रहणीरोगानपथ्यंतकोदनंहितं ॥ 
अथै--पारा, गंधक, रूपे कीभस्म, सिंगियाविष, ताम्रभस्म, त्रिफला, frg- 
गंध, चीतेकीठाल, पीलेरंगकी कोडी लेकर अभिमे राख कर ले, उस कौडीकी 
राखके समान, सोंठ, मिरच, पीपल, स॒हागा,विष, गंधक, और पारा, ये समा- 
न भाग देवे इनको नींबूके रसमें खरल कर इसमेसें १ मासे रस कालीमिरच 
और धीके साथ देवे पथ्यमें छाछ भात देय तो संग्रहणीका नाश करे, तथा ज्व- 
रप्रकरणमें व्याधिगजकेशरी रस कहा है उसको भी देवे ॥ 


सुवणेरसपपंटी 
गुद्धसूतंपठमितंतुयोशंस्वर्णसयुत॑ ॥ मदयेन्निवुनीरेणयावदे 
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क त्वमापुयात्‌ ॥ प्रक्षाल्योष्णांब॒नापश्चात्पलमाजेसुगंधके ॥ 
द्तेठाहमयेपत्रिबादरानलयोगतः ॥ प्रक्षिप्यचाख्येशोद्यामं- 


P uta m 


दमंदावेठोक्यच॥ ततःपाकं विदित्वातरभापत्रेविनिःक्षिपेत्‌॥ 
गोमयस्थेतदपाररंभापत्रेणयंत्रयेत ॥ शीतंतश्ांणतंगजाक्र- 


a cA कक, 


मवृद्धयानपषवयत्‌।माषमात्रभवद्यावत्ततामातरानवधयत्‌॥स 

्षोद्रेणोपणेनेवठेहयेद्धिषरत्तमः ॥ अहणीहतिशोषंचसुवणेर 

सपपंटी ॥ सद्ोबख्कर्धकवधनीवन्हिदीपनी ॥ क्षयकास 

खासमाहशू eI Ir Sa il | 

अथ--शद्धपारा०तोले, ओर सवण कवके १तोले एकत्र कर के aqu vH खरल 
करे, जब DHed एक रूप होजाबे तव इसको गरम जरसे धोयकर इसमेंस चा. 
र die शद्ध गंधक डालके लोहेके पात्रमें बेरकी अभ्रिपर रखके पतली करे उस- 
में शुद्ध सवर्णके पत्र और पारा मिलायके लोहेकी कलछीसे धीरे चलाकर 
जब WR होजावे तब गोवरम केलाका पत्ता बिछाय उसपर उसको ढाल दे- 
वे और तत्काल दूसरे पत्तेसे हककर गोबरकी पोटलीसें दाव देवे, जब [dm 
होजावे तब निकास लेवे यह पपडीके माफिक होजावेगी, इसमेंसें * रत्तीसें ले- 
कर छः रत्ती पयत बलावल देखकर वैद्य रोगीको देय तथा सहत और तजि- 
कुटाके चूणमें मिलायके लेवे तो संग्रहणी, शोष, क्षय; खांसी, श्वास, प्रमेह, 
शल, अतिसार, और पांडरोग इनको नाश करे तथा यह सव्णपपेटीरस त- 
त्काल बल, शुक्र और अभ्रिको बढावे है ॥ 


पपरी 
शुद्धपारदगंधाभ्यांकृतापरपीटिकानणां ॥ 
निहंतिग्रहणीक्षोद्रयक्तांपथ्यभुजांभृशं ॥ 


अथ--शुद्धपारा और गंधक इन दोनोकी कजलीकर पपेटी करके सहत ` 
के साथ भक्षण करे तो यह संग्रहणीका नाश करे इस पपेटीके सेवन करनेवाटे- 
को पथ्य करना चाहिये ॥ 


|  अहणीगजकेसरीरस 
गेधंपारदमभ्रकंचदरदरोहचनातीफरषेस्वंमाचरसंविषपाति 
विषंव्योषंतथाधातकी ॥ अष्टामप्यभयांकापित्थनलदो दीप्या 
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नलादाइमट्काइहस्मकाट्गकात्कनकजबाजचयक्षक्षण॥ए 
तत्तुयमफेनमेतद्खिलंसंमयसंचू णयेद्धत्तरच्छदजरसेः सुमाति 
 मान्‌कुयोन्मरोचाकति ॥ दत्तासाग्रहणीगदंसरुधिरंसामंस 
झशलंचिरातीसारंविनिहंतिजूतिसाहितांतीवांविषचीमपि॥ सा 
व्यासाध्यमापरवयपरारएहरदक्ताडु परनरापन प्राहअहणामतमग- 
नमद्ष्वंस्येषकंदीरवः॥ 
अथे-- गंधक, पारा, अश्रकभस्म, EPIS, ल।हभस्म, जायफल, वेलगिरी, 
मोचरस, सिगेयाविष, अतीस, Wiz, कारीपिरच, पीपल, धायकेफ़ल, मनी 
हुई हरड, कैथ, नागरमोथा अजमायन, चीतेकी छाल, अनारदाना, कुडाकीं 
छालकी राख ? तोट, धतूरेके बीजः, तथा लताकरंज ये समान भाग लेवे, और 
अफीम चार भाग ले सबको एकत्र खरल कर धतूरेके रसस मिरचके समान गो- 
ली बनावे इसके XA संग्रहणी रक्त, आम, शूट, बहुत दिनोंका अतिसार 
ज्वर, विषूचिका ( हैजा ) तथा साध्यासाध्य संग्रहणी इन सबका नाश करे इस 
रसको ( ग्रहणी गजकेसरी ) रस कहते है ॥ 
SITSU 
गादग्घकपदकस्वचतथाशखस्यभागदयभागागपकस्‌ d 
योमिलितयोःपिष्ठामरीचादापे ॥ भागस्यत्रितयंनियोज्यस 
कटानबरसच्ाणतनाप्रावानन्‍हसुतारसायथमग्राचरन्याीशथजयदा 
रुणं॥ घृतेन्खंडेसहभक्षितोसीक्षीणान्ररानाशुसमीकरोति ॥ 
समागधीचूणघृतेनलीठोनरःप्रमुं चेद्ररणीविकारात्‌ ॥ शोष 
ज्वरारोचकशू ठगुल्मानपांडूदराशोंग्रहणी विकारान॥ तक्रानु 
पानोजयतिप्रमेहानयक्तयाप्रय॒क्तो भिसुतोरसेद्रः ॥ 
अथ--कोडीकीभस्म १९ भाग, शंखभस्म २ भाग, गेधक और पारा दोनो 
मिलाकर १ भाग, कालीमिरचका चूणे३े भाग ले सबका एकत्रित चूर्ण कर नींबू- 
के रससें खरल करे, यह अभित रस युक्तिके साथवा और पिश्रीके संग सेव- 
न करनेसें बहुत दिनोकी Warp, क्षीणता इनका नाश करे तथा पीपलके च्रूणे 
और घी इनके साथ सेवन करनेसें संग्रहणी विकार तथा छाछके साथ, शोष 
ज्वर, अरुचि, श्र, गोला, पांडुरोग,उद्र, ववासीर, संग्रहणी विकार इनका ना- 
qp करे इसको प्रमेहपर भी वैद्य अपनी युक्तिसें देवे तो प्रमहको दूर करे॥ : 
५७ 
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ग्रहणीकपाटरस 
पारदाइद्विगुणोगंघस्ताभ्यांतुल्यंकदुत्र॒य ॥ अजाजीटंकणंधा 
न्यंहिंगुर्नारयवानिकाः ॥ प्रत्येकंदिंगणंसू ताहुचकंचचतु्गण 
म्‌॥ सर्वेषांचसमाज्ञेयादग्धासुज्ञेवराटिका ॥ STET EE TEST 
माषद्रयमितंततः do तक्रेणालोड्यमतिमानभक्षयेत्सततंन 


X: M ग्ररणीकपारोद्येषहितःस्याद्रहणीगदे ॥ 

अथे--पारा! तले, गंधक२ तोले, त्रिकुटा३ तोले, जीरा, सुहागा, धनिया 
हींग, कालाजिरा, और अजमायन ये प्रत्येक दो दो तोले लेवे और पांगा नि- 
मक ४ तोले, तथा इन सबके चूणे समान कोडीकी भस्म लेके ये संपूर्ण एकत्र 
खरलकरे तो यह ग्रहणीकपाटरस तैयार हों, इसमेंसे दो मासे रस छाछके साथ 
पीवेतो यह संग्रहणी रोगका नास करे Mene. 

STET 
सतकंगंधर्कलाहंविषंचित्रकपत्रक॑ ॥ विडंगंरेणुकामुस्तमेला 
अंधिककेसरं॥ Te [STAR दुकशुर्वभस्मतथवच U एता 
निसमभागानिदीयतेंद्विगुणोगुडः ॥ कसिशसेक्षयेगल्मेप्रमे 
हेविपमज्वरे ॥ ठूतायांग्रहणीमांग्रेशलेपार्थामयेतथा ॥ इ 
स्तपादाद्रगषुगशाटकयपररास्यत॥ 
अथे-- पारा, गंधक, छोहमस्म, सिगियाविष, चीतेकी छाल, प्रज, वायति 

डंग, पित्तपापडा, नागरमोथा, इलायची, पीपरामूल, नागकेशर, ब्रिफला, त्रि 
कुटा, और ताम्नभस्म ये समान भाग लेवे और E इसमें दो भाग मिलावे स 
वको कुट पीस गोली बनावे यह खांसी, श्वास, क्षय, गोला, प्रमेह, विषमज्वर, 
लूता, संग्रहणी, पदाभि, SES, कूखका रोग, और हाथ पैरोंका रोग इनपर देवे 
यह परमोत्तम है ॥ 

Ces 0s KE: 
कणानागरपाठाभिश्निवर्गगद्वितयेनच ॥ विल्वचंदनच्हीबरे:स 
वोतीसारनुन्मतः ॥ सवापद्रवसंयुक्तामपिहंतिप्रवाहिकास ॥ 
नानेनसद्शोलेहोविद्वतेग्रहणीहरः ॥ | 
अथे-पीपर, सोंठ, पाढ, Greer, जिकुठा, efr, चंदन, और नेत्रवा- 
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ला, इनका अवलेह बनायके सेवन करे तो संपूर्ण उपद्रवयक्त, संग्रहणी और प- 
वादिका इनको नाश करे इससे बढिया दूसरा प्रयोग संग्रहणीरोगपर नहीं है ॥ 
अश्रकादवटा Ü 
रसंगंधंविष॑व्योष॑टंकणटोहभस्मरक ॥ अजमोदाहिफेनंचसवब 
तत्यमृताअक ॥ चत्रकृत्क्रषायंणमर्दयंद्याममात्रक ॥ मरी 
चाभांवरटीकृत्वाखादेदेकांजयेद्सो॥चतुविधांचग्रहणी रहस्य॑त 
[qaem il 
थे--शुद्धपारा, sabre, सिंगियाविष, Wis, मिरच, पीपर, सुहागा 
लोहक भस्म, अजमोद, ओर, अफीम ये समान भाग ले सबकी बराबर अभ्र, 
क भस्म लेवे, सबको एकत्र कर चीता, दालचीनी इनके काठेम एक प्रहर ख 
रल करे फिर काली मिरचके समान गोली बनावे १ गोली निय खाय तो चा 
रप्रकारकी संग्रहणीका नाश करे यह गुप्त प्रयोग कहा है ॥ 

HU 
रसगंधाअ्रकाणांचभागानकाद्रकाश कान्‌ ॥ संच्ृण्यसवेरोंगेषु 
युज्याइछचतुष्टय ॥ अहणाक्षयगुल्माशामेहधातुगतज्वरान ॥ 
नहातसूतराजाय॑मडटस्यचसवनात्‌ ॥ 
अर्थ--शुद्धपारा १ तोले, शुद्धगंधक २ तोले, अभ्रक भस्म € तोले, इस प्र 

माणसें छेकर सबकी कजली करे फिर इसमेंसें ४ Tu अर्थात्‌ < रत्ती एक मेड 
ङ प्त सेवन करे तो यह सूतराज संग्रहणी; क्षय, गोला, अद ( ववासीर ) 
प्रमेह ओर धात॒गतज्वर इन सबको नाश करे ॥ 
quisquis 
सूंगंधंचा”वर्गंधागुडू चीयष्ठीतोयमेदयदेक षश 
क्तिकंठोहकिटभस्मीभूतंसू ततुल्य॑ंतुद्द्यात्‌ ॥ भ्रृकृष्मांडेवा 
सरंसावमर्थगोलकृतवाभू परतंपुटेच ॥ चूर्णकृत्वानागव्लोर 
सनदद्यादेतमदायत्रकयाम ॥ मड़ाज्याभ्याएणेचद्रोरसद्रःपु 
श्वीयेदीपनचेवकुयात्‌ ॥ भ्रायोयोज्यःपित्तरोगेम्रदण्यामक्षी 
रांगोपत्तनंघोट्युक्त ॥ स्राणातापशात्मलानारयुक्तयोीन्यचा 


ज्यवाशताव्हावपकक ॥ 
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थे--पारा, गंधक, इन दोनोंकों असगंध, गिलोय, और पग्लहटी, इनके 
काढेमें एक दिन खरल करे. फिर छोटे शंख, मोती, ओर Hex, इनकी भस्म 
पारेके समान मिलायके विदारी कंदके रसमें एक दिन खरल कर उसका गो- 
ला बनायके भूधर यंत्रमें रखके पूक देवे, जव शीतल होजावे तब उसको नि- 
काल बारीक पीस नागर वेलपानके vH १ प्रहर uve करे तो यह इणचं-. 
द्ररसबनके तयार हो, इसको घी ओर सहतर्से सेवन कर तो पृष्टता वीयग्रेकों 
और जठरापमि को प्रवलकरे इसको पित्तरोग में संग्रहणी और नेत्र रोगमें घो- 
लके साथ देवे ख््रीयों के ज्वर में सेमरके रस सें वा सतावरके रस सं सिद्ध करे 
घृतके साथ सेबन करे । ` दंभ 


नाभाद्रयएुलकादवाधशाशवद्शास्थमघु दतथा 


दाहःप्रज्वालतायसस्यकृथितोदंभोग्रहण्यातुरे ॥ 
अथे--संग्रहणी रोगवालेके नामि ( दके ) ऊपर दो अंगलपर तथा नामि 


के नीच दो अंगलपर अधचद्राकार ओर उसीप्रकार वंशास्थ Uem विषे लो 
हके टुकडेको अभ्निमें तपायकर दाग देवे ॥ 
दुसराप्रकार 
दभताग्रशदाकथाग्रहणकांटाहस्यवास्वणयाद्यनाभरथ 
स्थद्रयंगलमितंवास्तद्रयोमेध्यगं॥पूयस्रावमपशथ्यमेवाविहितंपे 
यंजलंशीतलंवातोत्थामपिपित्तजामापेचिराद्धन्यादठासा दिक॑ 
अथ-संग्रहणीपर ताम्र, SIE, अथवा सुवणे इनकी शलूहसें नाभिके नी- 
चे दो अंगुलपर तथा नाभिके ऊपर दो अंगुलपर, नाभि और वस्ति इनमें दाग 
देवे ओर पूयस्राव होवे असा पथ्य करे ओर शीतल जल पीवे तो वातपित्त क- 
फात्मक वहत दिनोंकी संग्रहणी नाश ST |i 
सहनपुराचणम्‌ 
एक्‌ बढ यारूवक स्यम्‌ गह्यधान्‌पादस्यचरधवस्य्‌॥शुट्या- 
ख्रथोद्रोमरिचस्यभागोच्रणचतुर्थसितजी रक्स्य॥ तके णपाना- 
त्कफवातरोगांस्तद्वोजनांतेखलुदीपनाय ॥ सिहेनराज्ञाक 
यथितचचरणप्ीरोदराजीणेविष्चिकासु ॥ 
अथे--संचरनिमक ? तोले, अजमोद ६ मासे, सेंधानिमक ६ यसि, सोंठ 


घाड़की ३ तोले, कालीमिरच २ DS, सपेदजीरा ४ SIS, सवका WU करके 
छाछके साथ सेवन करे तो कफवातके रोग नष्ट होवे, यादि भोजनके पश्चात्‌ इस 


का सेवन करे तो अग्निको दीपन करेहै; सिंहन राजाने यह चर्ण कहाहै यह 
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तापतिष्टी उद्ररोग, अजीर्ण, ओर विषूचिका इन रोगों में देवे तो सबको नष्ट करे॥ 
द्वितीयसिहनपुरीचूणेम्‌ | 

रुचकसेंधवरहिंगुयवानिकासम पृताद्रिणोपषणवेतसाः ॥ जरणना 

गरसागरसयुतः पिवतितयुतंहिचतयंणम्‌ ॥ हरतिमंद्हविशभ्रु- 

जमंजसागुदगदावगहणीमतिदुर्जेयाम्‌ ॥ विपमश लर॒जामर्राच 

तथाविविधवारिङ्रतानविखमयान्‌ ॥ विरचितंखलुसिहनसूभु- 


जार॒चिरचृणमिदंक्ृपयान णाम्‌ ॥ 

अर्थ-संचरनिमक, सेधानिमक, EDT, अजमायन, ये सव समान भाग लेवे, 
और कालीमिरच एक ओषधे दूनीलेवे, तथा भिर्वोँके वरावर अमलवेतलेवे, 
तथा जीरा, और सोंठ ये चार A भागलेवे, सवको कूट पीस चरणे वनावे, इसको 
चौगुनी छाछके साथ पीवेतो मंदाभि' गुदाके रोग, दुजेय संग्रहणी, विषम शूल 
का रोग, अरुचि, तथा अनेक प्रकार के संपूण जर विकार इन सव रोगोंके यह 
दरकरे, यह चरणे fuma राजाधिराजने प्राणियों की पा विचार निर्मोण क- 
राहि, इसीसे यह सिंह पुरी चृणे funde, ॥ 


ततीयसिहनपुरीचणम्‌ 

एकांशोरुचकादुभोमरिचतः शुंव्याख्रयोजीरतश्वत्वारोद्धेयु 

तः समुद्रठ्वणोभागस्तथासेंथवः STE DI SU RU 

तंतक्रेणसंसेवितंगुल्मानाहविष्राचिकाशुदरुतः आासानिला- 

ब्राशयेत्‌ ॥ 

अथ--संचरनिमक १ पट, कालीमिरच २ पल, सोग्याडकां ३ पल, सपेद- 
जीरा ४ पल, सामुद्रटवण २ IW, सैधानिमक २ तोले ठे सबको कूट पीस 
चूण बनावे यह सिंहन महाराजने कहाहे इसीसे इसको ( सिंहनपुरी ) चूणे क- 
हतेहें इसको छाछके साथ सेवन करे तो गोला, अफरा, विषचिका ( हैजा ) 
ववासीर, श्वास (दमा ) और वादी इन सव रोगोंका नाश करे di 

SIE 

घतंगंबंत्रिकटुकंदीप्यकं जीरकद्रयम । सोवचटसधवंतुराम 

ठंविडमेवच । शक्राशनस्यन्नणतुसव॑त॒ल्य॑प्रदापयेत । संग्रहं- 

शूठमानाहंहन्यान्रानातिसारजित्‌ | 
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अथे--शुडपारा, शुद्धगंधक, त्रिकुटा ( सोंठ, मिरच, पीपल, ) अजमायन, 
सपेद्जारा, कालाजीरा, संचरनिमक, सैंधानिमक, हींग, विडनिमक, येसव औ- 
पर्धी वरावर भागलेवे ओर सव ओषधोंकी वरावर भांगलेवे सवको कूट पीसकर 
सेवनकरे तो मरके संग्रहको शुठ अफरा और अनेक प्रकार के अति सारोंको दूर करे 
ज्वालामुखचूण 
शक्राशनंसप्तपलेशितायाः पलत्रयंछिन्नरुद्ाशतादा । तथवम्र- 
लंगिरिकर्णिकायाः पलंपलवेकथितंत्रयाणाम ॥ सवेठच्रणवरभ- 
गराजद्वेणचालोडचपुनःपुनस्तु d पर्मेपुसंशोष्यचसप्तवारंनि- 
त्यंलिहवत्कपप्रमाणकंतत्‌ EET TRI CER RITE 
मुद्राहतभाजनच ॥ करोतिवहिआअहणाचहन्यात्सामातिसारान- 
मजोविकारान्‌ USE ए्ापवातंपिडकान्‌ विसपंज्वालाशुखंनाम हितं 
नराणाम्‌व्याधीन्समस्तानपिहतिश्चीव्र॑यानअष्रताजटरोद्ध्ां 
अथे--भाँग ७ पल, खड, ३ पल, गिरय, पतावर, अपराजिता, ये प्रत्येक 
एक्एक पट, ट्व सबका चरण करकं मागर क रसका सात भावना द्व आर 
प्रत्यक भावनाद दकर धपम सखायल पर इस चणमंस ९ ताल प्रमाण ननत्य 
घा आर सहत वषम भाग छूकर इसम चण मला के सवन कर इसके ऊपर 
चकन, 42, TW पदाथ इत्य द्‌ हत भाजन कर ता यह SI2YTUT का बढाव, 
संग्रहणी, आमातिसार, रुधिर के विकार, REYDL आमवात, पिडका, विसप 
रोग, तथा आंतडेके ओर्‌ उदर रोगों को यह ( ज्वाला मुख wb) शीघ्र दूर करे d 
नारायणच्रणं E 
गुड़चीवृद्धदारंचकुटजस्यफ्रुतथा । Beg dq 
गराजंचनागरम्‌ । शक्काशनस्थन्नणचसवधकत्रमेलयेत॥चू ण- 
मेतत्समंग्राह्मकुटनस्यत्वचोषपिच । गुडेनमशनावापिलेहये 
द्विपजांवरः । शोथंरकमतीसारंचिरजंदुजयंतथा । ज्वरंतृष्णां 
चकासंचपांडरोगंदरीमकम्‌ । मंदानलंप्रमेहंचशूलंचापित्रि 
दोषजम्‌ ॥ अरुचिग॒दजंचेवहन्यादेवनसंशयः ॥ एतन्नारायणं- 
चूर्णश्रीनारायणभाषितम ॥ 


सवेजसंग्रहणी चिकित्सा ००७ 
अथे--गिलोय, विधायरो, इन्द्र जो, वेलगिरी, अतीस, भांगरा, Wiz ure 
का, ओर भांग ये सब समान भागले और Up चर्ण की बरावर कडाकीछाल 
Sd, सबका चरणे करे इस चण को Sud मिलायकें सेवन करे अथवा सहत के 
साथ चूणे करे तो सूजन, रुधिरातिसार, घोर और दुजेय अतिसार, ज्वर, q- 
ष्णा, खांसी, पांडुरोग, हलीमक, SAT, प्रमेह, त्रिदोष जन्य GE, अरुचि, 
गुदाके रोग, इन सव को यह द्वर करे यह नारायण चणेश्रीनारायण का 
कहा हुआहै ॥ । 
चित्रांवररस 
शुद्धँम्नतमृतचाअ्रगधकभमद्यत्सभत्‌ । ठलाहपात्रपृताभ्यक्तेक्षण 
मृद्रयिनापचेत्‌। चाखयेष्टोददण्डेनभवतायंविभावयेत्‌॥ भिदि 
नं जीरकक्राथमोपेकंभक्षयेत्सदा ! ग्रहणीशञांतिमायातिसवों 
पद्रवसय॒ता रसश्रित्रांवरोनाम ग्रहणीग्रहहन्मतः ॥ शमयदनु 
पाननआमशू लप्रवाहिकम्‌ 
अथे--शुद्धपारा, ओर गंधक दोनोकी कजलीं तथा अश्रकभस्म ये सब 
पदाथ लोहेके पात्रमें अभिपर रख मंद २ अभिसें पचावे, तथा लोहेके मूसलेसें 
घोटता जावे, फिर इस कों उतार के तीनदिन जीरे के कार्ढे की भावना देवे 
तो यह (चित्रांबररस ) बनके तयार हो। यह अनुपान के साथ एक मासे खाय तो 
संपूर्ण उपद्रव सहित संग्रहणी को. आमशूछ और प्रवाहिका को नाश करे ॥ 
अगस्तिसूतराजरसः 
रसवल्सिमभाग॑तुल्यहिंगूल्युक्तेद्रेगणकनकवीज॑नागफनेन_ 
तुल्यम्‌ ॥ सकलविहितच्ूण भावयेद्रंगनीरेमरेहणिनरुधिरषे 
मूतराजोद्यगस्तिः॥ जिकटुकमधुयुक्तोसवेवांतिचशू लंक फप 
वनविकारंवन्हिमांग्ंचनिद्राम्‌ ॥ घतमरिचयुतो5यंगरुंगमात्रः 
प्रवार्दिहरतिषडतिसारान्‌ जीरजाजीफटेन ॥ 
अथै- पारा. गंधक और हींगलू ए तोले २ OW, quip बीज. और अफीम 
ये दोदो तोले ले, सबको एकत्र कर के भाँगरे के रस की भावना देवे, यह(अग 
स्ति सूतराज ) सोंठ, मिरच, पीपल, और सहत इन के अनुपान से ९ रत्ती देय 
तोवांति. शूछ, कफ, वात संबंधी विकार, Warn ओर निद्रा इनको दूरकरे 
तथा छ)प्रकार के अतिसारपर जीरा और जायफलके साथ देना चाहिये ॥ 
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FUR कनकसुंद्रसः ` 
हिगुलेमरिचंगंधंपिप्पडीटंकणंविषं ॥ कनकस्यचतीजानिस 
RTSTETSTATZ: ॥ मद्येद्याममात्रतुचणमात्रावटीकृता । भक्ष 
णाइग्रहणीहं तिरसःकनकृसुंद्रः ॥ अग्रिषांयंन्वरंतीनरमतिसा 
र्चनाङयेत्‌ ॥ दष्यन्नंदापयत्पथ्यंतथातक्रोदनंचरेत्‌ ॥ 
अथं--हॉगढू, काशामेरच, गंधक; पीपल, सुहागा, ।सागेयाविष, आर्‌. 

घतरक बाज सब को समान भागकर भांगक काठेस 5 प्रहर खरलकर चनंक 
बराबर गोली बनावे तो यह संग्रहणी, मंदाप्नि, ज्वर, और अतिसार इनको 
नाश करे । इसपर दही भात, अथवा छाछ भात ये पथ्य है ॥ 
क्‍ STETIT 
शखक्षाराकध्रतिचवराटंलोहभस्मकूम्‌ । अयोमल्यवक्षारंट 
कणंक्षारमेव । अिकटसपर्वतल्यंभगतोयनमदृयेत्‌ । भाद 
रूपरसमयमाद्रकस्वरसेनच । चणमात्रविटीकृत्वारसो<यंक्षार 
ताम्रकः । वासेकासेग्रतिश्यायेपुराणज्वरपीडिते। पंदाग्रोग्रह 
णोद्‌पेत्वनुपानयथाचितं । सेवयेत्सप्तरात्रेणनाशयेन्नावसंश ` 
यः। चिरकाटानुबंधेचसेवयेन्मंडलावधि। तत्तद्रयापिहरंप _ 
थ्यं नियमेनसमाचरेत्‌ । 
अथे--शंखकी भस्म, जवाखार, तामेकीभस्म, कीडीकीभस्म, लोहभस्म, मंडूर , 
जवाखार,सुहागा,साठ .1मरच,पापल, सथानमक, य सब समान भाग खव सबका 
भागस्क रसस; अड्सक रस स आर अदर्खक रसस प्थक्रखरल करके चनंके 
बराबर गोली बनावे यह ( क्षारताम्ररस ) श्वास, खासी, पीनस, जनीणन्वर, मं- 
«I, आर सग्रहण।|का दाप, इनपर रागानरूप अन॒ुपानक साथ «4 ता NI 
तदिनमं गुणदिखवि यह बहुत काल को व्याधिपर 4 WES पयेत देवे तथा 
[जस २ ब्याधिपरदे उसपर जोजो वस्तु पथ्य कहीहे वोकरनी चाहिये ॥ 


चित्रकादिगुटी | 
चित्रकंपिप्पलीमूलंद्रोक्षारोठवणानिच । व्योप॑हिग्बनणमोदाच ` 
चव्यमेकत्रचूणयेत्‌ । गटिकामातुटंगस्यदाडिपस्यरसेनवा। . 
कृताविपाचयत्वामंदीपयत्याशुचानलम्‌ ॥ क्‍ 
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अथे--चीतेकीछाल, पीपरामरू, सज्जीखार, जवाखार, निमक, सोंठ, मिरच, 
पीपल, हींग, अजमोद, चव्य, इन सबको एकत्र कर कूट पीस विजोरेके रससें 
अथवा अनारदानक रसस घाट्कर गांडा qum, इसको वटाव वचारके देवे 
तो यह आमका पाचन करे और मंदाप्नि को दीपन करेहे ॥ 
SIGNI 
+ Ps? " ge NS Ce NN 
qVqa mq T3 त्थहुल्यक्षाइणल्हयंत्‌ 
निष्केकेकंनिहंत्याशुगरहणीरोगमुत्कटम। 
अथे--शंखकीभस्म, और सेधानिमक दोनों समान भाग WA चर्णकर तीन 
मासे सहतके साथ WIE तो घोर संग्रहणी रोग दूर करे ॥ 


कांकायनगटी 
पथ्यापंचपलान्येकमजाज्याम्रिचस्यच । पिप्यटीपिप्पटीमर्ट 
चव्यचित्रकनागरेः पठामि३द्धेकमशोयवक्षारंपलद्॒य ॥ भा 
तकपठान्यष्सूरणोद्विरुणोमतः ॥ faire RTT 
चाक्षसंमिता | एकेकांभक्षयेत्पातस्तक्रमम्लंपिवेदन ॥ वान्ह 
तंदीपयत्याशुअहणीपांडरोगजित्‌ । काकायनेनरिप्येभ्यः 
शखक्चारथिमिविना ॥कथितागटिकाचेषाशदजानाविनारका। 
. अथे--बडीहरड़ २० तोले, तथा जीरा, मिरच, पीपल, पीपराम्मल. चव्य, 
चित्रक, सोठ, ये प्रत्येक चार २ ताले sedi क्रमस $4, तथा अवाखार < 
तोले, मिलाए ३२ तोले, जमीकंद ६४ तोले और गूड़ सब चणसें दूना लेवे 
सवका कट पास एक तोले का गालां बनाव इसका प्रातःकाल एकएक द्व्‌ 
ऊपरसें खट्टीछाछ पिवावे तो अभ्रिको दीपन करे तथा संग्रहणी और पांडरोग 
इनका नाश करे यह कांकायन ऋषिने अपने शिष्यों को शख कमे और क्षार 
कम के विना ववासीर और गदा रोग नाश करने को कहींहै ॥ 
महाकल्याणगुंड 
पिष्पठीपिप्पलीपलुंचित्रंकंगनपिप्पठी । धान्यकचपिडगानि 
यवानीमरिचानिच । त्रिफलाचाजमोदाचनलिनीजीरकस्तथा ॥ 
सैधवेरोमकंचापिसाम॒द्ररुचकतथा । आरमग्वधश्वत्वक्पत्र॑सू क्ष्मे 


लॉचोपकुंचिका | शुंठीशक्रयवाश्रेवप्रत्येकंकपंस्त॑मितं ॥ मद्री 
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कायापान्यत्रचत्वारिकथितानिहि । बिवृतायाःपलान्यशे- 
गुडस्याधपदतथ [ : . गिलतेंलपढान्यशचाम लक्यारसस्य- 
d | ग्रस्थत्रयामद्सवशनमुद्राग्रनापचेत्‌ । उदुबरचामर्कवा 
द्रवायथाफटम्‌ । तावन्मात्रमिदंखादेद्धक्षयेद्रायथाबर्ु 1 निखि- 
ठानगहणीरागान्प्रमेहांश्वकविशञाति । उरोषातंप्रतिर्यायद्‌ष- 
ल्यंवन्दिसंक्षयम्‌ । ज्वरानपिदरेत्सवान्ुयोत्कांतिमपतिस्वरम्‌ । 
यथावख्वद्धिताक्ारक्तपित्तच विडम्‌ । धातक्षीणवयःक्षीणस्री- 
पृक्षीणः क्षयीचयः ॥ तेभ्योहितश्रवंध्यायेमहाकल्याकोगुडः i 
अथ--पीपर, पीपरामृल, चीता, गजपीपर, धनियाँ, वायविडंग, अजमायन, 
कालीमिरच, हरड़, बहेडा, आमला, अजमोद, कमलगद्ठा, जीरा, सेंधानिमक, 
संहिरनिमक, समुद्रनिमक, संचरनिमक, विडनिमक, अमलतासका गदा, दा- 
लचीनी, पत्रज, छोटीइडायची, बडीइलायची, सोंठ, इन्द्रजों, ये प्रत्येक ओषध 
एकएक, तोले लेवे तथा कालीदाख १६ तोले ले, निसोथ ३२ तोले गुड़ २०० 
तोले, तिहोंका तेल ३२ तोले ओर आमटे का रस SV तोले इन सबको एकत 
करके मधुरी २ गचपर पचावे, फिर इसमें से गुलर, आवा; अथवा बेर T 
तनी बडी बलाबल विचार के गोली बनायके रोगी को देबे तो संपूणं संग्रहणी 
के रोग, dim प्रकार के प्रमेह; उरोघात ( छातीकी चोट ) पीनस, दुबेलता, 
Har संप्रणज्वर, इनको नष्टकरे इसको थोडा २ शर्क्तांके अनुसार बढावे तो 
रक्तपित्त, विड़बंध, धातकीं क्षीणता, अवस्था कीं क्षीणता, सखी क्षीण, और क्षय 
इनपर हितकारीहे तथा महाकल्याण Te बंध्याको हितकारीहे d 
कृष्मांडगुड 
कृष्मांडानांसुपकानांस्विन्नानांनिष्फलत्वचां । सपिः परस्थे 
पलशतंताम्रपात्रेशनेः पचेत्‌ d (Eie C I E TE TEE E 
गजाप॑प्पला । धान्यकानोेवेडेंगाननागरमारचानेच । Br 
फलाचाजमोदाचक लिगाजातिसेंधव । एकेकस्यपलंचेकंत्रि- 
वृतोशेपछठानिच ।तिलस्यचपलान्यशेगुडात्पंचदशेवतु । आ- 
मलक्यारसचात्रप्रस्थत्रयमुदारतम्‌ । तावत्पाकग्रकुवातम 
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दुनावन्दिनाभिषक । यावहवींप्रलेपःस्यात्तदेनमवतारयेत्‌ । 
ओदुंबरंचामरुकंबदरंवायथावर्ूू । तावन्मात्रमिदखादेद्धक्षये 


(re. comme 


SITAS. | अननवावधाननरयृक्तस्यादनोदन । नहातग्र 

दणीरोगानकुष्ठमरो भगंदरम्‌ । ज्वरमानाहडूद्रोगगुल्मोदर- 

विष्ाचकाः। कामङपाडइरागमचपमहा चक विदतार्‌ । वात- 

शोणितवीसपेददु यक्ष्महछीमकान्‌ | वातापेत्तकफान्सवा- 

न्कुष्ठान्तवोन्समाहरेत। व्याधिक्षीणावयः क्षीणस्रीपक्षीणा- 

be p Aet ce 9 $ e. न 

यनराः । तभ्याहतागडायस्याद्रभ्यानामपिपुत्रदः । वृष्या- 

बल्योवृहणःधवयःसंस्थापनःपरः। 

अथ--उत्तम पकाहुआ तथा [EST और सीजाहुआ पेेके टुकड़े ४०० dl 
Sq इन को चौसठ तोले उत्तम घीमें डाल तमि पारमे मंद «SH पचावे 
फिर पीपल, पीपरामूल, चीतेकीछाल, गजपीपल, धनिया, वायविडंग, सीट 
रच, पापक, हरड, वहेडा, आबला, अजमाद, कृड़ाकाछाल, जारा आर स 
धानिमक ये प्रत्येक चार २ तोले ले और निसोथ ३९ तोले, और तेल ३२ तोले 
गुड ६० तोले और आबले का रस १९२ तोले सबको एकत्र करके मंदाग्रि 
पर रखके जबतक कलछीसें लिपटे तवतक पचावे, फिर उतार शीतल करके 
किसी उत्तम पात्रमें भरके CHE, इसमें W गुर, आवला अथवा बेर की बरा- 
वर्‌ वलाबल विचार के देय इसी प्रकार नित्य प्रति देनेसे, संग्रहणी रोग, कोट; 
बवासीर, भगंदर, ज्वर, अफरा,हृदय के रोग, गोला, उदर, विशूचिका, कामला, 
पांडरोग, इक्कीस प्रंकार की प्रमेह, वातरक्त, विसपे, दाद, खई, हलीमक, वादी- 
केरोग, पित्तकेरोग. संपूर्ण eed रोग, संपूणकोट; इन सब रोगों को, TES, 
तथा जो रोगेचिक्षीणह षदे, अवस्था करके क्षीण, सखी संभोग करके जो CUIR 
उनको यह प्रयोग परम हितकारीहै, तथा वंध्या खियोँको पुत्रका देनेबालाहै 
वृष्य, बलकारी, पौष्टिक, और वयस्थापक ( अथात्‌ बढा पेको समीप नहीं 
आनदेवे ) असाहें ॥ 
| कल्याणगुड 7 ६ 

ec. ^ ^ 
 पाठाधान्ययवान्यजानिहपुषपाचव्याधिसिषद्धवेः सश्रेयस्यज- 
१ यद्यपि म्रमेह रोग वीच प्रकारका परंतु भेडादि ग्रंथोंके अनुसार इकीस प्रकारका 


2 


हैं ओर किसी के मतसे छवब्वीस प्रकार का हैं ॥ 








(RO) | वृहन्रिषण्टुरलाकरः 


मोदकीटरिपुमिः meet: ges: सफलत्रिकेसञ- 
टिभि स्त्वक्यजजेरोषधः प्रत्येकेपलिकेः सुतेलकुडवेः सा 
दविवन्पुश्िभः । सवशमलकोरसस्यत॒ुलयासाध॑ंतुठाधंगडः 
संपाच्याोभषनावटेहवदृर्यप्रागभाजनाद्भक्ष्यते ॥ येकेचेइग्र- 
हणीगदाः WIRD कासाः सश्ोपामयाः सश्चासश्वयथा्रि- 
रादररुजः कृल्याणकस्ताञयेत्‌ ॥ 
अर्थ---आमलकारस ४०० तोल, आर गड २०० तटे, इन दानों का प 
करक दस पाकं W पाट, धानया, अजमायन, जीरा, हाऊवर, चव्य, 1चंत्रक, 
सेंधानिमक, गजपीपल, अजमोद, वायविदंग, पीपरामर, सोंठ, कालीमिरच, 
पीपल, हरड़, बहेड़ा, आवला, इलायची, दाटचीनी, पत्रज, ये ओषध चार २ 
तोले ले, फिर १६ तोले तेल और चारतोले निसोथ डालके सबको एकत्र करके 
पचाव जव अवह क समान हां जाब दव उतार क चकन वासन स मरक 
धर्रक्ख इसका भाजनक एवे एक ताल नल मक्षण कर इसका कल्याणगुड — 
dede. यह, स्ग्रहणा, ववासार, खास, खासा. उष, सूजन, आर उदर्‌ 
इन सबका नाश कर ॥ 
भ्निम्बादिन्वण 
भनिवकोटजक टजिकसुस्ततिक्तः कषोशकाः सशिखिमल 
पिचुद्रयाश्व ॥ त्वकोटजीपठचतुष्कमितांगडांभः पीतंन- 
णामेहहरदथहणोविकाराच्‌ ॥ 
अथ-चरायता, उन्द्रजो, साठ, काटलामेरच, पीपर, नागरमोथा और कुठ- 
की ये ओषध प्रत्येक एक २ तोले eq, चींतेकांडार दो ताडे और कूडाका 
छाल, V& तोले इनका चण एकत्र करके गडके जरस भक्षण कर तो सग्रहणां 
जनित विकार संपूण नाश होवे॥ 
अतिविषादिकाटा {६ / है 
अतिविषापनवालकधातुकीकुटजदाडिमलो धरम थी द को | वि 
हितमेमिरिदंसलिलंपिवेइ्य्रह णिकाविजितः प्रसभांनरः ॥ स 
वृज्वरहर॑ज्ञेयंत्रहणीवेगनाशनं ॥ अरोचमांगदलनंधातुवर्धे- 
नकारक ॥ | 


स्वेजसंग्रहर्णीचि कित्सा (५१३ ) 


अथ-अतीस, नागरमोथा) नेत्रवाला, धायकेफूल, कूडाकांछाल, लाध आर्‌ 
पाठ इनका काढा करके WId तो संग्रहणी, सवज्वर, अरुचि और म॑दाभ्रि इनको 
नाश करे तथा धातुका ब्राद्ध करह॥ c 


नागरादिकाठा 
नागरोशीरधनिकायवान्यतिविषापना ॥ 
श्रीपण्योचशतंचषांदीपनंपाचनंस्मृतं ॥ 
. अथ--सोंठ, खस, धानेया, अजमायन, अतांस, नागरमोथा, सालपर्णी 
प्रष्टर्णी, इनका काटा दीपन और पाचनहै ॥ 


JI IST 
पुननवावाह्नजब णापुंखाविश्वाग्रिपथ्याचिरविल्वबिल्येः ॥ क्र 


कृषायः शमयेदशेषान्दुनांमगुल्मग्रहणीविकारान ॥ 
थे--साँठकीजड, कालीमिरच, सरफाका, साठ, चीतेकंछाल; जंगीहरड, 


हा 


कजकाछाल, denm इनका काटा करके पाव ता ववासार, आर गाला, तथा 
संग्रहणी इन सबका नाश करे ॥ 
शुंब्यादिकाठा 
P0? ऊ 


शुंठीसमुस्तातिविषांगुडचींपिबवेजलेनकथितांसमांशां ॥ 


मंदानलत्वेसततामवातेसामानुबंधेग्रहणीगदेच ॥ 
अथे--साठ, नागरमोथा, यतांस, और गिलोय, इनका काटा मंदागे, आ- 
मवात, और आमसहित संग्रहणी इनका नाशकहे ॥ 


तालीसादिद्वण 

तालीसोग्रनिज्ञापड्रपणानिश्ञाविल्वाजमोदासठीचातुजांतलव॑ 
गधात॒किविषाजातीफलुंदीप्यके ॥ पाठामोचरसाम्लपंचल 
वणाजातीद्वयवेक्केवृक्षाम्लाम्ठवरापठाशतरूज॑मांस्यबुदेवा 

c4 ॥ एऐंद्रीत्रह्मसुवचेठाहठपदाकुष्टसमस्तेः समंवहयासर्व- 
समाजयाखिल्समामत्स्योंडकावासिता ॥ चणायग्रहणीक्षया 
दिकसनशासाराचेष्ठीहहूदुनामातिसतिज्वरातिंपवनस्थोल्य- 
प्रमेहप्रणुत्‌ ॥ तीत्रापस्मातेपांडुगुल्मजठर ्लेष्मो त्थ पित्तो द्भ- 


( ५१४ ) बहनिघण्टुरलाकर: 


e. " e [क्र + 
वोन्‍्मादाध्मानविषचिहंतिसकर्ंमासाधसंसेवनात्‌।एवंतालिसयु 
क्तमेवविहितंत्रणेसुसिद्धंभुविवाठानांचविशेषतोहित करेसंस्प- 
वाणिप्रदं ॥ मांबध्वंसविधायकंविजयतेसवॉमियध्वंसकंपृष्ट चा 
युबलकांतिधीस्मृतिमहामेधाविलासप्रद ॥ 
अथें--तालीसपत्र, वच, हलदी, सोंठ, कालीमिरच, पीपल, पपिराप्तल, 

चीतेकीछाल, चव्य, आमियाहलूदी, वेलगिरी, अजमोद, कच्चर, चातुजात, लोग 
धायकेफू छल, अतीस, STRE, अजमायन, पाठ, मोचरस, तंतडीक, पाँचोंनिमक. 
जीरा, कालाजीरा, वायविडंग, अमलबेत, इमली, त्रिफला, पलासपापड़ा, 
जटामांसी, खाखसा, नेत्रवाला, इलायची, ब्राह्मी, इन्द्रजों, भय आवला और 
कूठ, ये सब ओषध समान भाग लेवे तथा सबकी बराबर खिरेटीकी छाल तथा 
इसको भी मिलायके सबके समान हरढ का वक्र लेवे और सब चणेके समान 
मिश्री लेनी चाहिये इन सबको wspex बराबर विचारके १५ दिनपर्यत सेव 
नकरे तो संग्रहणी; क्षय, खाँसी, श्वास, अरुचि, प्लीहा, ववासीर, पित्तव्याधि, उ 
न्‍्माद, पेटकाफूरना, ओर विशूचिका, इनको नष्टकरे। इस प्रकार यह ताली- 
सादिचणे इस पथ्वीमें सिद्ध ओषध है तथा बालकों को यह परमोपयोगी 
होताहै यह वाणीका देनेवालाहे तथा मंदाप्मि और संपूण रोग इनका नाश करे 


ie i SEEN 


तथा पृष्टि, आयष्य, बल, काते, बुद्धि, और स्मरण तथा धारण शक्तिको देयहै । 


व्यापादचूण 
व्योपंदोप्याजमोदाकामिरिपुद्हनंरामढठंचाशरगंधंर्सि धृत्यं जी 
रकृद्र॒चककठ्युतंथान्यकृतुट्य भाग ॥ भृ्गीच्णलवगंघत- 
मधुसाहेतंशाणमात्रंचदद्यादी LS PRSE HEISE CIE EE S RR 
शयत्सअहख्य ॥ 
थ--सोंठ, मिरच, पीपर, अजमायन, अजमोद्‌; वायविडंग, चीतेकीछाल, 
हींग, असगंध, सेंधानिमक, जीरा, कालाजीरा, कालानोन, वेरकीछाल, धानि- 
यो इन सबकी बराबर भाँगका चणेलेवे तथा लोगका चूणे मिलायके एकत्रकरे 
इसमें से तीन WIS WD ओर सहत इनके साथ देवे तो अग्निको दीप्ति करे, पुष्टि, 
कांति और बल करे तथा संग्रहणी का नाश करे ॥ 
बिल्वादिदुग्ध 
विल्वाब्द्शक्रयववारुकमोचसिद्धमाजंपयः पिवतियोदिवस- 


£X» 0 ,H 


सवजसंग्रह णीचिकित्सा (९५१५) 


८०८९५ सोतिप्रवृद्धचिरक्ृइग्रहणीविकारंमासंसशोणितमसा 
ध्यमापिक्षिणोति ॥ 
अथे--बेलगिरी, नागरमोथा, इन्द्रजो, नेत्रवाला, और मोचरस ये ओषध 
मिलायके ओंटाया हा बकरीका दूध तीनदिन did तो उसके संग्रहणी सं- 
बंधी विकार नाश होवे यादे \ महिने पर्यत सेवन करे तो असाध्य दुष्ट रु 
धिर को नष्ट करे ॥ 
दशमलादिकाठा 
विश्वोषपस्यगर्भणदशमलजलंशूतं ॥ 
निहन्यात्तेनशवयथुग्रहणीसाममामय di 
थे--दशमल ओर सोंठ इनका काटठा करके पीवेतो सूनन और आम 
संग्रहणी इनको नष्ट कर है ॥ 


मसूरादियोग 
मसरायाः कृषायेणविल्वगभविपाचयेत्‌ ॥ 
दंति्कक््यामयान्‌सवान्‌म्रहणीपांडकामखान्‌ ॥ 


अथ--मसू रके काढेमें वेलगिरी को डालके ओंठावे जब वेलगिरी सीजन जाय 
तब उतारके कपडेसें छानके पीवे तो संपूर्ण कूखके रोग, संग्रहणी, पांडरोग, 
आर कामला इनका नाश करे ॥ 


कुटजावलेह 


कुटजस्यतुलांदत्वाचतुद्रोणांभसापचेत्‌ ॥ द्रोणशेषेरसेत- 
स्मिन्प्तेगुडतुलाधेक ॥ प्रतचटंकवत्तवक्षिष्वामूद्रधिना- 
पचेत्‌ ॥ समंगाबिल्वकाशिलाबिल्वाधचपुननेवा ॥ ger 
भछातकंचापिधातकीगजपिप्पछठी ॥ अंबशवालकंचेवद्े- 
बहत्योसचित्रकें ॥ सद्भागीपिप्पलीशलंविडंगानिहरीतकी॥ 
नागकेसरयष्टीकारलकापत्रकंतथा ॥ विश्वार्चेद्रयवाः पाठ- 
मरषमेडाजीरकद्रयं ॥ जातिपत्रीनातिफलंलवंगंतगरंत- 
था ॥ खुतोद्विपालिकेभांगेलेहोयंसाधयेत्ततः ॥ तक्रेणव- 
सुतक्ंवापथ्यंदेयंविचक्षणेः ॥ अनेनग्रहणीरोगानतिसारन्सु 


( ५१६ ) ब्रहन्निघण्टरलाकरः 


दारूणान्‌ ॥ रोगानीकविधातायकुट्जोलेहउच्यते ॥ 

अथे--चारसो तोले कूडेकी छालको १६३८४ सोलह हजार तीनसो चौरासी 
तोले जलमें डालके PEDI जब चंतुर्थाश शेषरहे तब उतारके छानलेय और 
इसमें गुड २०० तोले पी श्टंक डालके Terr पचन करावे और इसमें खि- 
रेटी वेखमिरी और शिलाजीत ये ओषध दोदो तोले लेय, तथा सोंठ, नागर- 
मोथा, मिलाएं, धायकेफूल, गजपीपर, चूका, नेत्रवाला, कटेरी, बडीकटेरी, 
चीतेकीछाल, भारंगी, पीपरामूल, बायविडंग, जंगीहरड, नागकेशर, मलहटठी- 
सद्या, पत्रज, "is, इंद्रजो, पाठ, छोटीइलायची, जीरा, कालाजीरा, जावित्री, 
जायफल, c, ओर तगर, इन सब ओषधोंका चूणे प्रत्येक आठ २ तोले लेके 
अवलेह बनावे इस अवलेहकों छाछसे देय ओर पशथ्यमें छाछपिवावे तो संग्रहणी 


घोर अतिसारके रोग और अनेक प्रकारके अन्य रोगोंको दूरकरे इसको” 
कुटजावलेह कहते है ॥ | 


दाक्षासव 


मृद्रीकायाः पलशतंचतुद्रोंणांभसापचेत्‌ ॥ द्रोणशेषेत॒शी 
तेचयुतेतस्मिन्प्रदापयेत ॥ द्विशतेक्षोद्रखंडाभ्यांधातक्या 
— Wequqs ॥ ककर्चदख्वगचफर्जात्यास्तथवच ॥ q- 
टांशकानिमरिचंत्रगेलापगकेसरं॥ पिप्पलीचित्रकं चव्यांपे- 
प्पडीघूलरेणुकं ॥ घ्रतभांडस्थितमिदंचंदनागरूधूपितं ॥ 
कृपू रवाितोद्येपथदणोदीपनः परः d अशेसांनाशनः अ 
एउदावतांघछगुस्मयुत्‌ ॥ जदरंकृमिङुष्टानिव्रणां विविधां 
रतथा ॥ आशक्षरांगांशरारागगलरागावनाशनः ॥ वरमा 
महाव्यापिपाइरगस्कामर ॥ ना्राद्राक्षासबोद्यषवबह- 
Jüsequm ॥ 
अथ'थ--४० ° तोले मुनक्कादाखमे < १९२ तोले जल डालके काटाकरे जब 
चतुर्थश्च शेषरहे तो उतारके छानलेय जब शीतल हो जावे तब इसमें सहत १०० 
dre, मिश्री १००तोडे और घायकेफूल qo तोले तथा कंकोल GT, जायफल, 
कालीमिरच, दालचीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, पीपल, चव्य, चित्रक, 
पीपराघूल, पित्तपापडा, ये प्रत्येक ओषध चार २ तोले मिलायके इसको ui 
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चिकने पात्रमें भरके उसको चंदन, और अगर, इनकी धूनी देवे तथा भीमसेनी 
कपूर इसके भीतर डालके वासितकरे यह द्राक्षासव सेवनकरनेसें दीपनकरेहै, 
और संग्रहणी, ववासीर, उदावर्त, गोला, उद्र, कृमिरोग, कुष्ठ, बण, नेत्र रोग, 
शिशेरोग, गलके रोग, ज्वर, आम, घोरव्याधि, पांडरोग, और कामला इनका 
नाश करनेम श्रेष्टह ॥ | 
बिल्वाग्रिघृत 
बिल्वाग्रिचव्यादेकश्ंगवेरकाथेनकल्केन चसिद्धमाज्यम्‌ ॥ 
सच्छागदुग्घ॑ग्रहणीगदोत्थ॑शोफामिसादारुचिनुद्ररंतत ॥ 
अथे--वेलगिरी, चीतेकी छाल, चव्य, अदरख, और सोंठ, इनका काढा 
और कर्क तथा बकरीका दूध इनसे सिद्ध करा हुआ Ud, संग्रहणीरोग, सूजन, 
मदा। भ्र, आर अहाच इनका नाश करनम उत्तम ह ll 
चित्रकषत 
वित्रककाथकल्काभ्यांग्रहणीघ्नंजुतंहावेः ॥ ` 
 शल्मरोथोद्रण्ीदशुखा्शोरप्रदीपनं ॥ 
अथे--चीतेकीछालका, काढा और कल्कसै सिद्ध करा हुआ घी सेवनकरनेसें 
गोला, सजन, उदर रोग, STET, शङ, ओर ववासीर, इनको नष्ट करे तथा दीपन है। 
चद्गरावृतम्‌ + 
पाठागोश्षु रकंशुंठीपिप्पर्ाचूणयेत्समं ॥ सर्वेषां षोडश्चगुणे- 
र्तोयेः काथंपकारयेत्‌ ॥ पादरेषंवद्रपूतमादायेतत्समं- 
घतं ॥ घृतांशं॑चांगेरिद्रावंत्रयाणांत्रिगुणंदधि ॥ गंडारी 
. पिप्पङीमूंश्यूषणंचव्यचि्रकं ॥ प्रत्येकंद्विफलेच्णक्षिप्ता 
स॒वेविचरणेयेत्‌ ॥ मद्रधिनाधतंयावत्तत्तप्तमवतारयेत्‌ ॥ यो 
जयेद्धोजनेपानेग्रहण्यामतिसारके ॥ अग्निसंदीपनंरुच्यंचां 
गेरीघृतमुत्तमम्‌ ॥ 


 अथे-पाट, गोखरू, WIS, ओर पीपल, इनका समान भाग चणेकर इस- 
को सोलह गने पानीमे चढायके काढा करे जव चतुर्थाश शेषरहे तब उतारकै 
छानलेवे फिर इस काटे में समान भाग घी मिरे ओर जितना घी होय उत- 
नाही चूकाका रस तथा इन didi तिगुना दही तथा रक्त कांचन, पीपरामूढ 
५८ 
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SI, कालीमिरच, पीपर, चव्य, चित्रककी छाल, प्रत्येक आठ २ तोरे क्ल्क 
करके भिरे सबको एकत्र करके मंदाभ्रिपर रखके पचन करावे, 
शेष रहे तब उतार WA इसको भोजन में अथवा 
चांगेरीप्त संग्रहणी और अतिसार, 
रुचिकार कहै ॥ 


जब घत मात्र 
इसको पीवे तो यह उत्तम 
इनका नाश करे और अभि.दीपन तथा 


दाडिमाष्टक 
परुद्रयंदाडिमस्यन्योषस्यचपटख्द्रयं ॥ जिगंधस्यपरंचेकं- 
खंडस्याष्टपलानिच ॥ सर्वेमेकीकृतंचूर्णप्रशस्तंदाडिमाण- 
कं ॥ दीपनेरुचिदंकंठ्ंसंग्राह्मंग्ररणीहरम ॥ 
अथं--अनारदाना, सोंठ, काली मिरच, पीपल, ये प्रत्येक आठ, * qid ले, 
ब्रिजातक ४ तोले, तथा मिश्री ३२ तोले इन सबका gu इसको दाडिमाष्टक 
कहतेहै यह दीपन, रुचकारी, कंठको हितकारी, तथा ग्राहकह और संग्रहणी- 
का नाश करे | 
वृ्रापाठ 
दाड़िपस्यपडान्यष्टोपरुतोगंधिकस्यच ॥ अनानीनांपरं 
चापपलाधंधान्यकस्यच | पथक्पलांकान्‌भागानति- 
कट्रथकस्यच ॥ त्वकक्षीरीवाखकंयेवदयात्कष॑ंसमभि- 
पक ॥ शकरायापलान्याशेतदेकस्थंविचूर्णयेत ॥ आमा 
तिसारशमनंकासहत्पाइरवैशूलतुत्‌ ॥ टक्रेगमरूबिर्मं 
qe ॥ | 
अथे--अनारदाना 33 तोले, भिखगेध ४ तोर, जीरा २ Iu, धनिया २ 
तोले, त्रिकुट १२ तोले, dique 9 तोषे दालचीनी, वंशलोचन, और 
नेत्रवाला, ये प्रत्येक एक २ तोले WX तथा मिश्री ३९ तोले छेकर सबका एकत्र 
TOH तो यह ( दाडिमाषटक ) qd तयारहो, यह आमातिसार, खाँसी, और 
हृदय, पसवाड़े इनकी पीडा और हृदय रोग, अरुचि, rer, संग्रहणी A 
मंदाभ्रे इनका नाश करे ॥ 5 
ie लाइंचूण क्‍ | 
कं पगधकम्‌ (पर्द्मुनङयच्छभांकनरटीमक्ष्यषणत अपं- 


£0 क 
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चलवणसाध॑चकर्पपृथक ॥ अषटहिगचनीरकृदरययुतंसः- 

वाधभगाय॒तंखादेटटक मितंप्रवृत्तिगदवान तक्रस्यविस्वेनच ॥ 

अथ-गधक; ९ भाग, पारा अधेभाग दोनोंकी कजलाकरे तथा WIS, HTC, 
पपर, सब मलायक ^ ताल, पाच नमक प्रत्येक Sz ताड अर भन्द्‌ 
हींग, जीरा, कालाजीरा, ये एक २ तोले तथा सब DH आधा भौगका चरणं छेवे 


ON. ON 


सबका चणेकरं इसमस ९ तटे चणे ४ ताल Sr पविता सम्रहणा नप्र हाव, 

| मुस्तादिच्चणं 
मुस्तकातिविषाविल्वकुटजंसू क्ष्मचूणितं ॥ 
मधुनाचसमालीढंग्रहणीसवेजांहरेत्‌ ॥ . 


अथे--नागरमोथा, अतीस, वेलगिरी, और इन्द्रजो इनका चरणे करके सहत- 
सै देवेतो यह संनिपात, ओर संग्रहणी, इनका नाश करे ॥ 

लवड्भरादिचूण 

लवंगकंकोल्मुशीरचंदन॑नतांसनीलोत्पलक्ृष्णनीरक ॥ ए 

छासङ्कष्णागरुभंगकेसरंकणात्विश्वानखदसांइुना ॥ क- 

प्रजातीफलवंशरोचनासिद्धाथभागाः सहसूक्ष्मच्राणितं ॥ 

सरोचनंतर्पणमग्मिदीपनंवलप्रदंवृष्यतमत्रिदोषचुत्‌ू ॥ अ- 

शोविबंधतमकंगलअहंसकासहिकारुचियक्ष्मपीनसम्‌ ॥ ग्रह- 

ण्यतीसारमथासजक्षयंप्रमेहगुल्मांश्वनिहंतिसत्वरं ॥ 

SP SLT, कंको, नेत्रवाढा, चंदन, तगर, नीले कमर, कालाजीरा, 
इलायची, पीपर, अगर, मोगरा; नागकेशरः पीपर, Wiz, जटामांसी, खस, 
कपूर, जायफल, वंशलोचन, और सपेद सरसो सव ओषधी समान भाग VW 
सवका चूर्णकरे यह रोचन, तृप्तिदायक, अग्निदीपक, अरुचि, क्षय, पीनस, संग्र- 
दणी, अतीसार, रक्तक्षयः प्रमेह; ओर गोला इनका नाश करे di 


पाठादिच्रूण 
[ठाविषाकुटजवृक्षफलत्वगब्दतिक्तामदारसजनागरबिल्वचू- 
णं ॥ सक्षोद्रतंदुलुजलंग्रहणीप्रवाहिरक्तप्रवाहग्रुदरुग्गु दजे- 
gae ॥ 
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अथ--पाढ, अतीस, इन्द्रजो, कूडाकी छाल, नागरमोथा, कुटकी, धायके- 


फल, रसात, साठ, वामर इनका चण चदखक बावनम सहत मलायक dr 
तो सग्रहण।, प्रवाहका, गदाक राग, आर ववासार इनका दूर कर ॥ 
तक्रसेवनम 
ग्रहणीरोगिणांतकऋंदीपनंग्राहिलापवात्‌ ॥ 
पथ्यमम्लमपाकीचरक्तपित्तमकोपनं ॥ 
अथे-संग्रहणीरोग वेको छाछका पीना दीपन, ग्राहक, और हलकाहै 
तथा पथ्यकारक, एवं खदरी छाछ होय तो अपाकी ओर रक्तपित्त को कुपि- 
त करता जाननी ॥ 
पदाटगादितक्रयोग 
ञारूचोमातर्गिस्यकेसस्साद्रसेधवं ॥ 
द्याद्भोजनकालेतुप्रातस्तक्रंचरोगिगे ॥ 


- कक 


अथें--संग्रहणी रोगमें याद अराचे होनेसे महालंग ( विजोरे ) की केशर 
अद्रख, और सैंधानिमक ये भोजन aed देवे और प्रातः कालम छाछपीवे ॥ 
_ चिघ्रकादितक्रयाग 
दहनाजमोदसेंधवनागरमरिचंपिवाम्लतक्रेण ॥ 
सप्ताहादग्रिवलंग्रहण्यतीसारशू रुघ्॑॥ 
अर्थ--चीतेकी छाल, अजमोद, सेंधानिमक, rz, और कालीमिरच, ये सं- 
पूर्ण वस्तु खट्टीछाछमें पीसके wid तो सातहीं दिनमें 3H दीपन होकर सं- 
ग्रहणी अतिसार ओर शूछ इनका नाश होय, ॥ 
अन्ययोग्‌ 
त्रिकांसंतक्रस्याद्विकुडवपटोः पष्टिरभयाः पचेत्पस्थः साथ 
घृतातेलजविश्वामिकुडवेः ॥ समावाप्याजाजीमरिचचपला 


"M कक ७ 
दीप्यकपलेलिशेन्नान्यवन्हिहठयतिविकारां धनयति ॥ 
अथे---७६८ dio छाछ, निमक ३२ तोले ओर हरड़, ६० तौले डालके 

पचन करावे, फिर उसमें घी, तिल, सोंठ, और चीता, ये प्रत्येक १६ तोले 
तथा जीरा, WISI, पीपल, और अजमायन ये प्रत्येक, ४ सोले मिलायके 
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अवेद सिद्धकरे जब सिद्धहों जावे तब रोगीकों देवे तो अभ्रिको बढावे ओर 
विकारोंका नाश करे ॥ 


शंखवटी 
चिचाक्षारपलंपट्वत्रयपलंनिव्रसेकल्कितंतस्मिन शंखपलंप्रत 
प्मसक्ृत्रिवोप्यश्ीणोवाधि॥ हिगुव्योपपलंरसामृतवलिनिः- 
क्षिप्यनिष्कांशकान दग्ध्वाशंसवर्टीक्षेयेग्रह णिका रुफ्प॑ क्तिशू 


eg ॥ | 
थ--इमलीका खार ४ तोले, सघानिमक, विड़नोन, काला निमक, ये भत्ये- 


कं ओषध चार चार तोले लेवे इन सबका नीबृके रसमें quen करके उसमें चार 
तोले शं घके टुकडेकी तपायके बुझावे, फिर गरम करे ओर फिर बुझावे इस 
प्रकार करनेसें जब शंखकी भस्म हो जावे तबतक करे फिर हींग, सोंठ, काली- 


मिरच, पीपल, पारा, सिंगियाविष, आर गंधक ये चार २ मासे लेवे सबको पी- 
सकर गोली बनावे यह क्षय, संग्रहणी; पंक्तिशुल, इनका नाश करे ॥ 


जातीफलादितक्र 

जातीफरोपधरिवाविडिगुजीरगेधंदिशामयितकल्कितरा- 

निकाच ॥ अंगारमजितसुहिगुमरिष्ठकंचतक्रेमफोलूमित 

मामगदग्रहण्यां ॥ 

4--जायफलड, साठ, आपटा, वायावडग, BT, जारा, य सत्यक समान 
भाग $4, गधक २ माग, तथा छाछठम प्साहु३ VIS आर eeu य सब ए- 
qup करके उस छाच्पें हींग भ्तके मिलावे, इस छाछमेंसें चार मासे देय तो 
आम संग्रहणी दूर SIX ॥ 
वात्तोकवटी 

चतुःपलंसुधाकाडंत्िपलंलवणत्रयं ॥ वाताकाः कुडवंचा 

कमूलाद्विस्वेतधानलात्‌ ॥ दग्ध्वाद्रवेणवार्ताकेग्रुटिकाभो- 

जनोत्तरं ॥ भुक्ताभुक्तेपचेचाशुनाशञयेद्रहणीग ॥ कासं- 

धासंतथाञ्चासिपिषचाचहदामयं ॥ 

अथे--१ 8dT9 थूहरका Z3 ET तथा सेधानिमक, विडनिमक, कचियानिमक, 
ये सव १२ तोले WA ओर बैंगन १६ तोले, आककी जड़ € तोले, इन सबको 
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एकज कर अग्रिमे भस्म करलेवे फिर बेंगनके रसमें इसकी गोली बनाय लेवे इस 
मसे एक गोली भोजनके पश्चात्‌ भक्षण करे तो भोजन कराहवा अन्न तत्काल पचे 
ओर संग्रहर्णी,खांसी,श्वास,ववासी र,विषूचिका और हृदयका रोग ये सब दूरहो ॥ 


Weile क्षार 
भछातकंत्िकटुकंत्रिफलाठवणत्रय ॥ अंतधूमदिपर्कंगो 
पुरीषागिनादहेत ॥ सक्षारः सपिषापोतोभोज्योवाथविनचर्‌- 
णतः ॥ हृद्रोगपांइग्रहणीगुल्मादावतशू ठनुत्‌ ॥ 
अथ--मभिलाए, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, सेंधानिमक, 

खारीनिमक, कालानिमक, तथा घरका धूंआ, ये प्रत्येक आठ २ तोले लेवे स- 
बको आरने उपलों में रखके फंकदेवे जब जलके क्षारहो जावे, इसको, घीके 
साथ भक्षण करे अथवा भोजनके पश्चात्‌ तो हृदय रोग, पांडरोग, संग्रहणी, 
मोखा, उदावत्ते, ओर TS इनका नाञ्च करे ॥ 
चव्यादचृण॑स्‌ 
चूणंचव्यकचिघश्रीविश्वभेषजनिपितं ॥ 
तक्रेणसहितंहंतिग्रहर्णादुःखकारिणी ॥ 
अथे--चव्य, चीतेकी छाल, वेलगिरी, और die, इनका चरणे छाछके साथ 
सेवन करे तो अत्यंत दुष्ट संग्रहणीका नाश होवे, ॥ 


र्चकादिचूणम्‌ 
रुचकाग्रिमरीचानांत्रणेतक्रेणसेवितं ॥ 


हण्युदरशत्माशः क्चन्मांदपीहनाशनं ॥ 
य--काचयानमक, चातका छट; और काटामरच;) इनका चण्‌ कर्क 
छाछक साथ सवन करतां सग्रहणा, उद्र, गाला, ववासार, मद्‌ाभ्र आर 
dic इनको नाश करे ॥ 


कपित्थाष्रकनच्रूणम्‌ 

अष्टोभागाः कपित्थस्यपटभागाशकैरामता ॥ दाडिमंति- 
तिडीकंचश्रीफटधातकीतथा ॥ अजमोदाचपिप्पल्यः प्र- 
त्येकंस्युखिभागिकाः ॥ मरिचंजीरकंधान्यंप्रथिकंवालकं- 
तथा ॥ सोवर्चरुंयवानीचचातुजोतंसचित्रकं ॥ नागरंचेक 
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भागाः स्युः अत्येकंसू क्ष्मचूणित ॥ कपित्थाष्टकसंज्ञस्याच्‌- 

णषतदररखामयान्‌ ॥ अतिसारंक्षयंगल्मंग्रहणीचव्यपोहति ॥ 

अथ-केथका EI < भाग खांड ८ भाग और अनारदाना, इमली कीछाल, 
वेलगिरी, धायकेफूल, अजमोद, और पीपल, यह छः ओषध तीनतीन भाग d 
लेवे तथा कालीमिरच, जीरा, धनिया, पीपरामूल, नेत्रवाला, संचरनिमक, अ- 
जमोद, दालचिनी, इलायची, प्रज, नागकेशर, चीतेकीछाल, और साठ, ये 
तेरह ओषध एक एक भाग लेवे फिर सब ओषधांका बारीक चणेकरे इसको 
( कपित्थाष्रक चण ) कहतेहे यह कपित्थाप्टक चरणके सेवन करनेसे कंठके रोग, 
तथा अतिसार, क्षय, गोला, ओर संग्रहणी ये रोग दूर होवे | | 


दूसरालाहीचरण 
त्रिजातकव्योपवराससंद्रगधानमोदाभिेशिवेछरात्यः ॥ वि 
ल्वानराजानिख्वंमधान्यगनोपकुल्यामधुकंपटूनि ॥ हिंगुः- 
कुवेराव्हयमोचसारोक्षारोजयासवंचतुर्थभागाः ॥ इदंहिचू 
STATE RT णप्रस्मतिकासंग्रहणीविकारं ॥ समस्तरोगांत- 
कमग्रिकारिश्राजिष्णुताकारिसुतक्रपीत॑ ॥ इमंप्रयोगंबहधा 
नुभृतंचकारधात्रीकिलकापिलाही ॥ 


अथे--दालाचिनी, पत्रज, इलायची,सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आ- 
वला,पारा, गंधक, अजमोद, सोंफ, वायविडंग, हलदी, वेलगिरी, चौंतेकी 
छार, जीरा, लोग, धनिया, गजपीपल, गुही, पांचों निमक, wn 
पाठ सेमरकागोंद, सज्जीखार, जवाखार, और सबसे चौगुनी शुद्धकरी 
भांग S सबका बारीक चूर्ण करके छाछके साथ सेवन करेतो संग्र 
हणी रोग, Tu रोग, aT, इयादि सब रोंगोंकों हितकारी है यह W- 
योग किसीलाई नामक दाईने बहतवार. अनुभव करके निर्मोण कराहे इसांस 
इसको छाई चूणे कहते हे ॥ 


जातिफटखादिचणे 
जातीषफख्ख्वमेखापयत्वज्नागके सरः ॥ कपू र्वदनातरष्व 
कक्षीरीनागरामङेः॥ताटीसपिप्पटीप्रस्थस्थरजीरक UTR: 
॥ स ठोविडंगमरिचैःसमभागेनचरर्णितेः ॥ यावंत्येतानिसवाणि 
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कुयौद्धगांचतावतीं ॥ सर्वचूर्णममादेयाशकेराचमभिषग्वरेः ॥ 

STREET खादेन्मघुनाप्ठावितंसुधीः ॥ अस्यप्रभावाइग्रहणी 

कासश्वासारुचिक्षया:॥वात छैष्पप्रतिश्यायाप्रशमंयांतिवेगतः ॥ 

अर्थ--जायफल, छाग, इलायची, पत्रज, दालचिनी, नागकेशर, भीमसेनी- 
कपूर, सयेद चंदन, कालेतिल, वंशलोचन, तगर, आमले, तालीसपत्र, पीपल, 
US, कालाजीरा, चीतेकी छाल, Wis, वायविडंग, ओर कालीमिरच, ये वीस 
ओषध समान भाग EA तथा इन सब ओषधोंके बराबर SQUE हुई भांग qd 
फिर सबका चणे करके उस चरण्णके समान भाग मिश्री मिलाके फिर इसमें से ९ 
कषं चणेकों सहतमें मिलायके लेवे तो संग्रहणी, खांसी, श्वास, अरुचि, क्षय 
वात कफके विकार, और पीनस ये रोग तत्काल दूर हो ॥ 


वेलफलादिचूण 
श्रीपनवालकमोचक शकंचूणेमजापयसापारेपेय ॥ ` 


हंतिचतद्रहणीभयमाश्चुसामगदंराषेरेणविमेश्च ॥ 
थे--वेलगिरी, नागरमोथा, नेत्रवाला, मोचरस, और इन्द्रजों इनके ul 
का बकराक दूधस पावे ता USO तथा आमरक्त इनका नाश इवि ॥ 
जातीफलादेचू्णकापाठांतर 


जातीफलाग्रिविमवेह्लतिलेंदुजीरवशीत्रिकत्रयमनक्क्षमिभोनतंच॥ 
तलीसदेवकुसुमे आपिचृ्णनेषांद्रिःशकेरंचसमगंजामेदंग्रहण्यां ॥ 
 अथ-जायफट.चातका छाल, नंत्रवाला, वायांवडग, तर, कपूर, WT 
वंशलाचन, Pr, बहेठेके विना जिफला, भिक्या, गजपीपर, तगर, ताली- 
सपत्र, और रोग, इनका समान भाग Gp तथा चूर्णसें दूगनी मिश्री मिलावे 
यह चण सग्रहणाका नाशकं ॥ 
| ग्ररणीरोगमेपथ्य 
निद्राछृदनरषर्नविरभवायःकाखयःपाष्टकामंडोखनङृतोम 
सूरतवरीमुदरपरभूतारसाः ॥ निःरोषंहतसारमवद्धिजंगेक्षी 
रजातंगर्वांछागंवानवनीतमेवविमरुतद्रत्पयःसंभवं ॥ छग 
ल्याजपयोद्धीनितिलज॑तैल्सुरामाक्षिकंशाल्क॑लकुचंचदाडि 
मयुगनव्यानिभव्यानिच॥ रंभायाःकुसुमंफलंचतरुणंबिल्वं चर 
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गाठकंचांगेरीविजयाकपित्थकुटनाजाजीकसेरूणिच ॥ न्य 
ग्रोधस्यफरुचतक्रममरुजातीफटजांववंधान्याकानिचतिदुका 
निचमहानिवोरुणाफेनवत्‌॥ कव्यारुञ्चरोणतित्तिररसाश्च 
दराञ्जषाःसवशोडिडीशोमधुराटिकाचखटिपाःसवेःकषायोरस 
अथं - निद्रा, वमन, d", पुराने सादी चावल, खींलोंका मंड, और मस्र 
अरहर, मूंग इनका रस तथा निःशेष मक्खन निकाली हुई UIS, गोका, बकरी- 
का, ओर मेडका, दूध, मक्खन दही, तथा तिलीका तेर, मच, सहत, कमल- 
कद्‌, ( भस्तमडा ) वडहर, खट्टे ओर मीठे अनार, केलाका फूल, परानाकेला, 
बेलका फल, सिंघाडे, चका, भांग, केथ, कडा जीरा, कसेरू, वड़के फल, उत्तम 
छाछ, जायफल, जामुन, धनिया, तेद; कुचछा, वकायन, अरुणा, ( मजीठ ) 
अफीम, मांस, सपेद घीया, राशा, हरिणः, तींतरपक्षी इनका मांस रस सं- 


क ONE 


quj प्रकार की छाटी मच्छी, ढेड़स, साली, कोकिल, बिटेमं रहने वाले जीवोंका 
मांस और संपूर्ण कषेले पदाथ ये संग्रहणी रोगपर पथ्य RE ॥ 


24 ग्रहर्णीरोगमंअपथ्य 
रक्तसतिजागरमंब॒पानंस्रानंस्रियेवगविनिग्रहश्व ॥ नस्यांजनं 
स्वेदनधूमपानश्रपंविरद्धाजनमातपंच ॥ गोधूमनिष्यावक 
ठायमाषयवाद्रकंछत्रकराजमाषाः ॥ उपोदकीवास्तकका 
कृमावीकूष्मांडतुम्बीमधुरयरकंदाच्‌ ॥ तावखपिक्चवद्रसा 
छउवर्कंपएगफररसानां ॥षान्याम्टसोषीरतुषोदकानिद्ग्ध 
गुडंपस्त॒चनारिकेरं ॥ पुननवाबाहतबेल्वकानिसवांणिशा 
कानिचपत्रवंति ॥ दुष्टांगगोवारिकुरंगनाभोक्षारसंमस्तानि 
सराणिचापि ॥ द्राक्षामथाम्लंलवर्णरसंचगुवेश्नपानंसकलंचपू 
गं ॥ वेद्यधिकित्सेद्रहणी विकारंविवजयेत्संततमप्रमत्तः ॥ 
थे--रक्तखाव ( फस्तखोखना ) जागना, जर पीना, TW, ख्रीसंग मर- 

IT आदिका वेग धारण, नस्य, अंजन, पसराने नेकालनाः ध्रूमपान ( हुकापा- 
ना ) श्रमकरना, विरुद्ध अन्न भक्षण, अंजन, WW रहना, गे, चोरा, मटर, 
उड़द, जी, अदरख, छताना, राजमाष, पोइकासाग, IST, सकय; पंडा, 
तूंबा, मीठासहजना, जमीकंद, रता आदिकंद,पान, इंख, वेर, आंख, काकडी, 
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सुपारी, रसमें धान्याम्ड, सौवीर, तुषोदक दूध, HS, दहीकी मलाई, नरियट; 
e fà 

WIS, कटरा, वेलांगरी, संपूर्ण, पर्चा का साग, दुष्ट ( रोगी ) गोका दूध, 

स्त्री, क्षार, संपूर्ण दस्तकारक द्रव्य, दाख, खट्टे पदाय, और निमकीन पदार्थ 


ए रस, भारूञन्नः पानः पारः य पद्य सब्रह्णा रगवङ का वद्य 
कदाचित न देवे ॥ 
इति श्रीवहनिधंदुरत्नाकरे ्रहणीरोगकमेविपाक 
निदानविकित्सासमाप्रः 





अथ ज्योतिःशाख्राभिप्रायेणगअशेरोगानेदानम्‌। 
योगार्णवत 
निबदायादशाताए'शुभतरसभमाचत 


सप्तामेतुगुदांशस्थेसभवेद्शरोगवान्‌ ॥ १ 
थ-+-नबंला चद्व अशुभश्रह्ा के साथ सप्तम धरम दझुर्दाशम स्थत हाय 


£9 


तो उस प्राणीके अशे ( बबासीर ) का रोग ELT | 
निबलीडदयापीशोगदाधीशो5पितास SI 
ग॒दांकुराभवंतीतिज[तस्यनतुसंशयः ॥ २॥ 
अथ--ह दया धा श( क NIIT आधपात jam गदाधाश च जस्का v3 
1नबल zio पडहा उस मणक ज्ञन्पस हा गदाकर ( गुदाम Wed ) eid इसमस 
संदेह नदी € । | 
ददयाधीसंयक्तनवम्‌ सिकनायकः 
गुदाधाशनत्थशाटोसवेरक्ताशदायकः ॥ ३ il 
अथे--नवमांशकाधिपति हृदयाधीश करके य॒क्तहो, अथवा गदाधीशके 
साथ इत्थशाल करता होवे तो यह ग्रह रक्ताशे अथीत खूनी बवासीर का कर- 
ने वाला जानना । 
गृदाधीशहकाणेशनवांशैशोयदाशनिः 
गुदामध्यमशककृतवठवान्रक्तनाशक्ृत्‌ ॥ 9 ॥ 
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अथ--यदिशनिश्वर गदाधीञ्च द्रेष्काण का अधिपति और नवमांशकका 


अधिपति होवे तो गदाम मस्सोकों करे और वही प्वोक्त शनि बलवान होवेतो 
WT बवासोर को करता है | 


वाताशका रकोकज्षेयःगदेशैशु ष्क रा शिगे 
शुभेतरसभायागेगुदाअशभवैन्नरः ॥ «५ ॥ 


अथे--गुदाका अधिपति यदि शुष्कराशिमे बैठा होवे तो वाताशे अथात्‌ 
बादी की ववासीर करे है, और वहीं गुदाधीश पापग्रहोंके साथ बैठा होयतो 


उसका गदा WE अथात्‌ कछ नकलन का राग हांव, 
रुषिरिरापिरस्थानेराधिरांशेपरागहे 
यस्ययोगेत्वियंरीतीराक्तशीसनरो भवेव्‌ ॥ ६ ॥ 
रक्ताशगम्नृतिस्तस्यशू न्यमार्गेशु TET: 
अशेशेशनिवर्गवाशस्रोषपकृतासतिः ॥ ७॥ 


आर v. 


अथ--यादशन्‍्य मागम शुभ Xs बठ हकत उस XIUDI खा बवासार 
करके Wer होवे और 


ववासीरकाकर्मविपाक 
दृत्वाथवेतनंयोध्येत्यादायापिचवेतन ॥ 
ध्यापयेचजुहयाद्वाजपेद्वाशों युतो मवेत्‌ ॥ 
अथे--जो प्राणी वेतन ( नौकरी, तनखा ) देकर पढताहे अथवा तनखा 


लेकर पढाताहे किंवा नोकरी ठहरायकर हवन अथवा जप करताहै वह अरं 
(ववासीर ) रोगी grate t 


सामान्यववासीरकानिदान | 
पृथकदापसमस्तेश्वशोणितात्सहजानिच ॥ 


अशासिषद्प्रकाराणावेद्यातगुदवलित्रये ॥ 
अथ--बादी, पित्त, कफ, सनिपात, रक्तज, और सहज, असे छः प्रकार की 
(¬) भनुः PE /= X -9- V e n ^+ = = च 
ववासीर रोग गदाकी त्रिवलि योंमेंसे किसी एक del होताहै ॥ 


———————————————————— 


? शण्कराशिजातकके ग्रंथोंस विचारलना । 
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ववासीरकीसंप्राप्तिओररूप 
दोषास्लवड्मांसमेदांसिसंदुष्यविविधाकृतीन ॥ 
मांसांकुरानपानादोकुव त्यशासिताअगुः ॥ 
अथे--वातादि दोष कुपितहों त्वचा, मांस और मेद इनको दूषितकर 
अनेक प्रकारके मांसांकुर (TUR) ग॒दामें उत्पन्न करतेहै उसको अञ्च अथात्‌ 
ववासीर कहते है ॥ 
ववासीरका पूर्वेरूप 
विष्टभोंगस्यद्बल्यंकुक्षेराटोपएवच ॥ कारयमुद्रारा 
हुल्यंसाक्थसादोल्पविदकता ॥ अहणीदोषपांइतराशं 
काचोदरस्यच ॥ परवरूपाणिनिरैष्ठान्यरांसापभिवृद्धये ॥ 
अथ--मलका आतबध, शरारका $390; कूखम गुड गुडाहद शब्द, कृशता, 


= ॐ n 


असंत उकारो का आना, पेरोंकी जांधोंका रहजाना, मल होनेपर भी थोडा 
उतरना, तथा संग्रहणी, पांडरोग, तथा उद्र रोग होगया असी प्रतीत होना, 
इत्यादि लक्षण ववासीर होने वालेके प्रथम होते है ॥ 
चिकित्साक्रम 
अररोतिसारप्ररणीविकाराःप्रयेणचान्यान्यनिदानभ ताः ॥ 
सन्नेनलेसंतिनसंतिदीप्तरक्षेदतस्तेषुविद्येषतो ग्रि ॥ 
थ--ववासीर, अतिसार, ओर संग्रहणी ये विकार प्रायः अन्योन्यके आ 
श्रयसें होतेहे तथा ये रोग अग्नि प्रदीघ्र होनेंस नहीं होते किंतु मंदाभि होनेस 
होतेहे इसवास्ते इन विकारों में विशेषता करके जठराग्रमिका संरक्षण वेयको 
करना चाहिये ॥ 
तथाद सराक्रम 
दुनाप्रांसाधनोपायोचतधापारेकोतितः ॥ 
| भेपजक्षारतद्राग्रसाध्यत्वयाप्यमुच्यत ॥ क्‍ 
अथे--वदासारका यत्र ( इलाज ) चार प्रकारके है, अथात्‌ चार प्रकारसे 


ववासींर अच्छाहो सकताहे जैसे, ओषध ( Srl de आदि) क्षार ( जवाखारादि ) 
शख ( ( चीरना फाडना ) और अग्नि ( दागना आदि ) है ॥ 
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तथाअन्यक्रम 
अशेसामोपधेभारेःशबस्रेणचयथा ग्रिना॥ 
चिकित्सास्याचतुर्ष॑बेमुख्यंतत्रोषधंविधिः ॥ 
॥ अथे--अशे रोगकी औषध, लार, शख, ओर अग्नि इस प्रकार चतुविध 
चाकत्सा है परतु इन चतावधाम आपध मुख्यह ॥ 
तथा 
शख्रेवोथनछोकाभिः प्रोच्छूनकठिनाशेसः ॥ 
शोणितंसंचितंदृष्टाहरेत्प्राज्ञःपुनःपुनः ॥ 
अथे--शख्रसें अथवा जोखसे स॒जीहुई कठोर मस्सो का संचित रुधिर को 
वारंवार कढाना चाहिये ॥ 
वातादिजन्यअरराकायतर 
यद्वायोरनुठोमंस्यायद ग्रिबलवृद्धये ॥ 


अन्नपानोपधसवृतत्सव्यानत्यमशसः ॥ 
अथे--अशे रोग परजो वादीको अनुलोमन करे तथा जो erg बढावे 
असे अन्न पान, ओर ओषध सेवन करे ॥ 


M NUDO 


सेदस्वेदादयोवातेपित्तेषुरेचनादयः ॥ कफेवांत्यादयोरशैस्सु मिश्रे 


मिश्राप्रातिक्रेया ॥ पित्तवद्रक्तनेकायेःप्रतीकारोरोसोधुवम्‌ ॥ 
अथ--स्लेह, तथा पसीने निकालना ये वादीको, और पित्तकों दस्त कराने 
एवं कफको वमन कराना तथा मिश्रित दोषोंपर मिश्रित चिकित्सा करे और 
We] ववासीर पर पित्तके समान we करने चाहिये ॥ 


अशसिमिन्नवर्चातिवातातीसाखदिशेत्‌ ॥ 
उदावतेविधानेनगाठ विटकान्युपाचरेत्‌ ॥ 
अथे--जिस ववासीरमें रेच और शौच इत्यादि होते हो, उसपर वातातिसारके 
समान, ओर गाढ faz ववासीर पर उदावत्तेके समान ओषध क्रिया करे ॥ 


वातकीववासीर के लक्षण 
गुृदूनानशोणितवहानूपितशोणितनाशनेः॥ 
योगेरुपाचर त्तत्तावेइबंधेतुप्रशस्यते ॥ 
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4—— रुधिर वहने वाले अश रोगप्र रक्त पित्त नाशक उपाय और विद्वंध 
होय तो विड्वंध का उपचार करे ॥ | 
वताशकछक्षण ^ es 
कपायकट्तिक्तानिरुक्षश्ीतलपानेच ॥ पामेताल्पारानंतीक्ष्णं 
qeu ॥ ठंघनंदेशकालोचशीतोव्यायामकर्मच ॥ शो 
कावातातपसर्पशाह३हुवाताशशाकमत 
अथ--कपषेले, चरपरे, «ET, रूखे, शीतल, हलके, अनुमानके तथा अत्यंत 
अल्प भोजन और तीक्ष्ण पदायं, म्य, मैथुन, SUD, शीतल, देश, तथा शीतलछ 
काल, अत्यंत दंड कसरत, शोक, हवा, UT, इनका स्पशे इत्यादिक वाताश 


NN 
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तथा 
गुदांकुरावव्हनिला'शुष्काश्रिमिविमान्विताः ॥ म्लानाःइया 
वारुणास्तब्धविशदाःपरुषाःखराः ॥ मिथोविसहशावक्रास्ती 
_्ष्णाविस्फुटेताननाः ॥ विवीककेधुखज्ञरकापोॉसीफलस 
ब्रिभाः॥ केचित्कदंवपुष्याभाकेचित्सिद्धाथकोपमाः॥ शि 
रपाश्वासकट्यरुवेक्षणाभ्यधिकृव्यथाः ॥ श्चवशट्रारषेषभड 
द्रहारोचकप्रदाः॥ कास श्वातांग्रेवेषम्थक णो ना दअमावहाः ॥ 
तेरातोग्राथेतंस्तोकंसश्चम्द सप्रवाहिकं ॥ रुकफेनविच्छानु 
गतंविवद्धम्ुपवेश्यते ॥ क्ृष्णत्वडनखाविण्पूजनेत्रव्तंचजाय 
ते॥ गल्मप्ठीहोदराष्ट्रीठासंभवस्तत ti 
अथे-वातादिक गृदाके मस्से, ज्लावराहेत, 1चनामेनानेवारे, WISDTW, 
पनेजाब, ( कुमछाएहुए ) श्याम, ओर अरूणवण स्तब्ध, फैलेहुए, कर; खरद 
२, TdWR. अथात्‌ एक्स नहां, <6, ताक्ष्ण, फठहए सखक, कद्रा, व्र, खजूर) 
कपास इनक करक समान, कटि केदब एूरखक समान गाल, WS सरसाक 
समान, इस ववासीरके होनेसें मस्तक, पसवाडे, कमर्‌, Gum, वंक्ष्ण, इन में अ 
` त्यत पड $T4, तथा छाक, डकार, Weg अवरा, हृदय पकडक समान 
पीडा, ओर अर्चि ये होतहै तथा खांसी, श्वास; अन्न कभी पचे कभी न पचे, ` 
कानेमें शब्द हुआकरे तथा श्रम ये होय, जेसे ववासीरसें पीडित मदुष्य का | 
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गांठदार, थोडा, शब्द यक्त और पीडा, झाग, चिकना इन करके यक्त अल्प २ 
अंसा दस्त CH], तथा उस मनुष्य की त्वचा, नख, मल, मूत्र, नेत्र और मुख 
कुछ २ काले होवे और गोला, Wü, उदर, अष्टीला. अर्थात्‌ वातग्रंथी, इनकी 
उत्पत्ति इस ववासीरसें होतीहे अब इसका यत्र लिखतेहे ॥ 
अकृक्षार 
तरुणान्यकेपत्राणिपंचेवठवणानिच ॥ य॒क्तानितेलेनाम्लेन 
दहेत्श्ास्श्रयाक्तितः ॥ उष्णोदकेनमग्रेवोपीतोवाताशसाहितः ॥ 
अ्थ--पुराने पकेहुए आकके पत्ते और पांचोनिमक इनको तेल ओर खाई 
के साथ जलायके युक्तिसें खार निकाल छे, इसको गरम जलके साथ अथवा 
मद्यके साथ पीवेतो अशे रोगी वाले को हितकारी होय, ॥ 
विडंगादितक्रयोग 
विडंगंत्रिफलाअपंत्रिसतिताचीपकणिका ॥ STIS II 
तल्यक्षोद्रलिहेदनु ॥ गृडेनासितयावाथवातो त्थानर्शासास्जयत ॥ 
अथे--वायदिडंग, त्रिफला, त्रिकुटा, मिश्री, मपाकर्णी, निसोथ, और मलिनी 
( पवारी ) इनका sup सहतसें अथवा गुडसे अथवा खांडके साथ खाय तो 
बादी की ववासीर दूर होवे d ; 
eq T RU UT 
Square iem stie ide de पचुमदय॒तं M 
पिवसप्तादिन॑ंमथितंडालितंयदिम[दतमिच्छासेवायुरुज ॥ 
थे--सैंधानिमक, चीतेकीछाल, इन्द्रनो, विडनिमक, वेलगिरी, और 


नीमकीछाल इनका चूण मिलाय सातदिन, मठेकों पीवे तो बात संबंधी ववा« 
सौर की पीडा नाश होय |i 


मरीचादिचूणं 
मरिचपिप्पीकुषटसेधवंजीरनामरम्‌वचाहिशविडंगानिपथ्या 
वन्यजमोदकम्‌ । एतपांकारयेच्रणचूणेस्याद्विगणंगर्ड । खादे 
त्कषैमितंचापिपिेदुष्णजरं ततः । सवोण्यशासिनइयतिवा 
तजानिविशेषतः ॥ 
अथे--कालीमिरच, प्रीपल,कूठ, सेंधानिमक, जीरा, सोंठ, बच, हींग, वाय- 


«३२ बहन्निघण्टुरज्ञाकरः 


बिडंग, हरड, चीते की छाल, और अजमायन, इनका चरणं करके दूनागुड भि- 
लावे फिर इस में से ९ तोले नित्य सेवन करे ऊपर से गरम जल पीवे तो सं 
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quí ववासार नष्ट हव इनम भा ववद्यव कर्क वादी का ववासार न कर हूं । 
मरणमोदक 

शुष्कात्सूरणकंदजोयमिलितंव्योपंतथाचित्रकं श्रेष्ठ जीरक रा- 
मटस्मख्वंदोप्याजमोदान्वितंसवेस्यांधिक सघुनपारेभवोत्र् 
द्रवेवासरापिद्धःस रणमोदको गदहरः श्रेष्ठो भवेत्प्रांणेनां ॥ श 
लंसंग्रहणीगद्त्वतिसातिदुशंप्रवाहीजयेदी प्तागिझुरुतेबर्ुंवि 
तनतेगल्मप्रणाशंतथा॥ अशञ्ांस्युद्धतमारुतामयहरोबालेचवृ 
देहितोगमिण्यांचनशास्यतेननिपुणेनोंरक्तपित्तेपिच ॥ 
अ्थ--पूराने m हए सूरण( जमीकंद )का रस में कालीमिरच, पपिल,सों- 

ठ; चातक छाल, उत्तम जारा, SPD अजमायन, आर अजमाद ए समान भाग 


लव तथा सबका चाथाहस्सा सधानमक्क मखायक सुखाय €4 TX o 
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रस से एकदिन भावना देवे, तो यह सूुरणमोदक सिद्ध होवे यह प्राणियोके 
व्याधे नाश करने में श्रेष्ठ है तथा शक, संग्रहणी, अतिसार, प्रवाहिका गोला, 
ववाशिर, ओर वादीका प्रकोप इनको दूर करे तथा अग्नि TIS करे, एवं बल 


हि ANTO LUIS 


«d, यह सरणमादुक नपण वंद्य मारण आर रक्त पत्तवाल रागा का न देव | 

वाहुशालनामकोगुड क्‍ 
इंद्रवारुणिकामुस्तंशुंठीदंतीहरीतकी॥ त्रिवृत्सटीविडंगानि- 
गोक्षीरश्रित्रकस्तथा ॥ तेजोह्हाचद्विकर्षाणिपथरुद् व्याणि- 
कारयेत्‌ ॥ सूरणस्यपलान्यश्टवृद्धादारुचतुष्पर्ं ॥ चतुःप- 
लंस्यात्‌भछातःक्ाथयेत्सवंमेकतः ॥ जलद्रोणेचतुथोशंग- 
ण्हीयात॒काथम॒त्तम॑ ॥ काथद्रव्यात्रिगुणितंगुडंक्षिप्वा पुनः 
पयेत्‌ ॥ सम्यकपकंच वि ज्ञात्वाचूण॑मेतत्प्रदापयेत्‌ ॥ चित्रक 
ख्रिवृतादंतीतेजोव्हापलिकापृथकर्‌ ॥ प्रथरत्रिपलिकाःका 
योव्योपेठामरिचत्वचः ॥ निश्षिपेन्मधुशीतेचतस्मिन्प्रस्थप्र 
माणितं ॥ एवंसिद्धभवेतश्रीमानवाहुशालगुडःशुभः ॥ 


fà x ^. 
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जयेद रासिसर्वाणिगुल्मंवातोदरतथा ॥ आमवातंप्रतियायं 
ग्रदणीक्षयपोनसान्‌ ॥ हलोमकंपांडरोगंप्रमेहंचरसायन ॥ 
अथे--दन्द्रायनकागरूदा, नागरमोथा, «iz, दंती की जड़, छोटी हरड, नि- 
सोथ, कचूर, वायविढंग, गोखरू , चीतेकीछाल, तेजवरू, ये ग्यारह औषध दो २ 
कषे, सूरण ( जमीकेद ) आठपल, तथा विधायरा चारपल, तथा भिलाए ४ 
पल ले सबको कूट कर उसमें द) द्रौण जल डालके ओंटावे जब चतुर्थोश ज- 
ल रहे तब उतारके उस जलको छान लेवे पश्चात्‌ इस जल में संपूर्णं ओषधो सै 
तिगुना गुड डालके ओंठावे जब पाक होजावे तब आगे लिखीं हुई औषध 
मिलावे जेभे, चीतेकी छाल, निसोथ, दंती, तेजवल, ये चार ओषध एक २ पल 
लेषे सबको कूट पीस उसपाक में मिलायके एक जीवकर देने इस के सेवन 
करने से संपूर्ण ववासीर दूर होवे, गोले का रोग, वातोदर आमवादी सै अंगो- 
का जिकडना, तथा सरेकमां संग्रहणी, क्षय, पनस, हलीमक, पांडुरोग, प्रमेह, ` 
ये सवे रोग दूर होवे तथा यह बाहुशाल गड रसायन है। 
पित्तकीववासीरकाकारण 
कट म्ललवणोष्णानिव्यायामाग्न्यातपश्रमाः ॥ देशकाछावशि- 
शिरोक्रोधोमयमसूयनं ॥ विदाहिती#णमुष्णंचसपपानान्नभो 
जनं ॥ पित्तोल्बणानांविज्ञेयः प्रकोपेरेतुररासां ॥ 
अथे--तीकण, zT, खारी ओर गरम इत्यादि पदार्थोके सेवन, व्यायाम, 
अग्नि, तथा Wq इन का सेवन, और उष्ण देश, उष्ण काल, कोध, मच, दूसरे 
का उत्कषे ( वहवार ) का असहन, तथा विदाही, तीक्ष्ण, गरम, असे अन्न पा- 
न का सेवन इत्यादि पित्ताशे होनेके कारण जानने । 
पित्तकीववासीर के लक्षण 
पित्तोत्तरानील्मुखारक्तपीतासितप्रभाः । तन्वस्रघ्ाविणो 
विश्रास्तनवोमृदबःछथाः॥ १६॥ शुक्रजिहायकृ त्खड नलो 
कावक्रसत्निभाः । दाहपाकज्वरस्वेद्तृण्प्च्छोरुचिमोहदाः 
॥ १७ ॥ सोष्माण द्रवनीरोष्णपोतरक्तामवचंसः । यव 
मध्याहरित्पीतहारिद्रत्वदःनखादयः ॥ १८ il 
अर्थ--मस्सोंका मुख नीला, छार, पीला, और सुपेदाई लिये giq उन म- 
९९ 
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` स्सोंमेंसे महीनधारसें रुधिर चचाय और रुधिरकी वास ST महीन और कोमल 
तथा सिथिल हो ओर उनका आकार ताताकी जीभ कलेजा ओर जोकके म॒- 
खके समान हो और देहमें दाह हो गुदाका पकना, ज्वर, पसीना, प्यास GT 
च्छी, अरुचि और मोह ये होवे और हातके स्पश करनेसें गरम,मालूम हवे औ- 
र जिसके मलका द्रव नीला, पीला, छाल, गरम, आमसंयुक्त होय जवके समान 
बीचमें मोटे हो और जिसके त्वचा, नख, नेत्रादिक हरे पीले हरतालके समान 
और हलदीके समान होवे ये लक्षण पित्ताधिक ववासीरके 8 । 
feast 
चणतिलानांसितयासमेतंहेमान्नवीजंगजकेसरंच ॥ 
लिदेश्नरोयोनहितस्यदुष्टान्यशासिपित्तप्रभवाणिजातु ॥ 
अथ--तिलोंका चूणे लाल रताछूके बीज, और नाग केशर, इनका चूर्ण 
कर खांडके साथ देवे तो उसको पित्तकी ववासीर कदापि नहीं होवे। 
तथाअन्यप्रयोग 
तिलभछातककाथमनुपित्ताशनाशकृत्‌ E सक्षाद्रःकुटनकाथो 
नित्यंशत्रोचपाययेत्‌ ॥ पशथ्यंमुद्ररसेदेंयंशालितंडलसंयुतं ॥ 
अथे--तिछ और भिलाए इन का काढा अथवा इन्द्रजोका फाढा सहत 
डालके पीवे ओर पथ्म में मृंगकी दाल ओर भात देवे तो पित्तकी ववासीर नष्ट होवे 
भछातामृत 
गड़चीटांगलीशंगीमुं डीगुंनाचकेतकी ॥ पण्णांपत्ररसेमंय 
बालभछातबीजक ॥ दिनेकंमदयेद्राठंनिष्काधभक्षयेत्स 
दा॥ भछातामृतयोगोयंसवाशानपित्तनानजयेत्‌ ॥ 
अथे--गिलोय, कलयारी, काकडापिंगी, मुंढी, घघची, और केतकी इन 
छःवनस्पतिर्योके पत्तोंके रस में हरे भिछाएको एकदिन wq घोटे, इसमेंसें ४ 
मासे नित्य भक्षण करे तो यह भषछठातामृतयोग संपर्ण पित्तजन्य ववासीरों 
का नाश करे d 
 पृत्तरादच्रूणे 
पत्त्रस्यफलंपकंपिप्पठीनागरामया ॥ वालकंगुडसंयुक्तभक्ष्यंर 
नाषएटकंनिरि ॥ सितामध्वाज्यकषेकंपिषेतिपत्ताशसां जये ॥ 


सवेजसंग्रहणी चिकित्सा । ९३९ 


अर्थ--घत्रेके पके हुए फल,पीपल, सोंट, हरड, और नेत्रवाला इनका च- 
णे vH आठ रत्ती को तोले भर घी ओर खांडके साथ सेवन करे तो पित्त - 
की ववासीर शांति होते । 

भछातकादिमोदक 
भछातकेतिलंपथ्याचृणगुडसमन्वितम ॥ 
मोदकोभक्षयेत्कषमासा त्पित्ताशेसांजये ॥ 

अथे-- भिलाए, ति, और हरड इनके चरणे की गुड से १ die की गो- 
ली बनावे नित्य प्रति एक महिने Wu सेवन करे तो पित्तकी ववासीर शांति होवे 

+ बोलबद्धरस ^ (S ९ 
गुड चिकासव्वष्तमंरसद्रगंधसमां शनिसरेनववरः ॥ विमद्य 
चछाल्मर्िकाभवाद्धिःस्याद्रोखवद्धोमधुयुक्‌तरिमाषः ॥ रक्ता 
रासांनाशकृदेषसूतःपिताशसांपित्तजविद्रधेथ ॥ रक्तप्रमे 

हस्यखडस्यचापिश्चीणांप्रवादस्यभगंद्रस्य U 

अथे--गिलोय स्व, पारा, ओर गंधक, ये समान भाग SU, तथा तिनगा 
लाल बोल लें सब को एकत्रकर इसको सेमर की छालके रसमे खरल करे य- 
इ बालबद्ध रस तीन मासे सहत में मिखायके सेवन करे तो रक्ताश्च, पित्ताशः 
पित्ताविद्राधे, रक्तप्रमेहः रक्तपित्त, ओर dum रक्तप्रद्र तथा भगदर, 
इनका नाश होवे | i 

लोहादिमोदक 
मृतलोहमिद्रयवंशुं ठी भछातचित्रकं ॥ विल्वमनाविडगान 
पथ्यातुल्यंविच्ृणेयेत्‌ ॥ स्वेतुल्योगुडोयोन्यःकपेभुक्त्वा 
शेसंजयेत्‌॥ 

अथे--लछोह भस्म, इन्द्रजो, Wie, मिलाए, चीतेकी छाल, वेलगीरी, वाय- 
विडंग और जंगी हरड, ये समान भागले कर चूर्ण करे तथा सब चरणे की बरा- 


NS 


qv Te मिलावे इसमें से १० मासे ववासीर नष्ट होनेके वास्ते नित्य भक्षण करे 
तीक्ष्णमुखरस 
मृतसूतभररोहाके testés ॥ मंदूरंचसमंताप्यंम् 
कन्याद्वेदिन ॥ अंधमूपागतंपाच्यंतरिदिनेतुषवन्हिना ॥ चू 
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णितंसितयामापंखादेत्पित्तारसांजये ॥ रसस्तीक्ष्णयुखो 
न्‌पद्यचुयन्यिमधुत्रय॥ 
अथे-पारेकी भस्म,अश्रक भस्म,लोह भस्म,ताम्रभस्म, कांतिलोह,मुंडलोह इनकीं 
भस्म, गंचक, HEX भस्म, ओर खुवणे माक्षिककी भस्म ए समान भागलेवे एकदि- 
(dT रसमें खरल कर सुखायके म्समें भरे उसको तीनदिन तुषाभ्रदेवे- 
जब शीतल हो जावे तव इसमें से १ मासे भरलके खांडके साथ देवे यह(तीक्ष्ण- 
मुख रस ) सेवन करके ऊपर सँ मधुत्रय सेवन करे तो पित्तकी ववासीर शांत होवे॥ 
कफकीववासीरकाकारण 
मधुरस्िग्धशीतानिल्वणाम्लगुरूणिच । अव्यायामोदिवास्व 
प्रःशय्यासनसुखेर॒तिः ॥ ७ ॥ श्राग्वातसवाशीतोचदेशकाला 
वचितनम्‌ । शेष्मोल्वणानागुदिष्मेतत्कारणमशसाम्‌ ॥ < ॥ ` 
अथं -मीटा, चिकना, शीतल, खारी, खट्टा, भारी ऐसे भोजनसें व्यायामके 
न करनेसे, दिनम सोनेसे, Wen गदी इनके सेवन करनेसें, पूरवकी हवा खानेसें: 
शीतल देश, शी तकार, चितारहित होनेसें ये कफकी ववासीर होनेके हेतु e| 
कफकीववासीरके लक्षण 
दष्मोल्वणामहाप्रखाषनामन्दरुनःसिताः । उत्सब्नोपचिताः 
स्िग्धाःस्तन्धावृत्तगुरुस्थिराः॥ १९॥ पिच्छिटास्तिमिताः 
लक्ष्णाःकंड्राठयाःस्पशेनप्रियाः । करीरपनसास्थ्याभास्तथा 
गोस्तनसतिभाः ॥ २० ॥ वंक्षणानाहिनःपायुबस्तिनाभेवि 
कृषिणः । सशासकासहछासप्रसेकारुचिपीनसाः ॥ २१ ॥ 
मेहकच्छुशिरोजाडबशिशिरज्वरकारिणः । enm 
च्छाद्रामप्रायविकारदाः ॥ २२ ॥ वसाभाःसकफप्रायपुरी 
पाःसपवाहिकाः। नद्रवंतिनभिथन्तेपाण्डस्रिग्धत्वगादयः ॥ २२ 
_अथे-कफकी ववासीरके लक्षण ये है जैसे की गुदाके मस्ते महामूल(दूर धातुक 
भति जानेवाले) कठिन मंद पीडाके करनेवाले सपेद, लंबे, मोटे, चिकने, करड़े, 
गोल, भारी, स्थिर, "T, कफसे लिपटे, मणीके समान स्वच्छ खुजली बहुत होय 
और प्यारी लगे करीर कटहर इनके कटिके समान होय गायके थनके सदश 
होय dH अफरा करनेवाले गदा, मूत्रस्थान और नामि इनमे पीडा करनेवाले 


सर्वेजसंग्रह णीचिकित्सा । «39 


खास, खांसी, खाली, ओकी, लारका EN, अरुचि, पीनस इनको करने- 
बाल, प्रमेह, मृत्रकृच्छु, मस्तकका भारी होना, शातन्वर्‌, नपंसकपना, अभिका 
मन्द्‌ होना, वमन और आम जिनमें बहुत ऐसे अतिसार, संग्रहणीआदि रोगके 
करनेवाले, वसा ( चर्वी ) ओर्‌ कफ मिला दस्त होवे प्रवाहिका उत्पन्न करने 
वाले और मस्सोमेसे रुधिर न न निकले गाढा मल होनेसेभी मस्से न फटे और 
शरीरका रंग पीला और चिकना होय ये कफकी ववासीरके लक्षण है। 
कफाशकीचिकित्सा 
सैष्माशेसोगुदेपा बैरक्तमोक्षो न जूक या । 
+ € भ्र, भ. $ * A MEN ENS 
कत्वाचाकरसल्पदाहवात्रापशस्यत ॥ 
अथे--कफजन्य ववासीरमे गुदाका और गृदाके और पासका रुषिर जो- 
ख गायके निकाले तथा आकके रसमें ओषधोंका लेपकरे अथवा इस जगेभी 
गरम सलाई से दागदेना उत्तम है । 
सामान्यचिकित्सा 


सूरणकासमद्चारायवातकवाड्क ॥ सुपक्रयाजयच्छा 


कृपथ्यगोधूमतंडुल ॥ कुसुंभमदुपत्राणिआरनालेनपेषयेत्‌ ॥ 
भक्षयेच्छाकवच्छांत्येस्वयम प्रिरसंतथा ॥ निष्कत्रयंत्रयांनि 
त्यगुंजवानंदंभरवं॥काकतुडीदवाप्रादेवदाल्याश्रवीन के ॥ 
सगुडंगुदलेपेनशू लरोगहरंपरं । 
ये-जमीकंद, कसोंदि, सहजना, बेंगन, और वाल़क ( खीरा ) इनका 
शाकको पककर सेवनकरे, पथ्यमें गैहू, और चावल खाय, तथा कसूमके नरम२ 
पत्ते कॉजीमे पीस शाकके समान खाय तथा स्वयमभिरस चार मासे अथवा 
एकरत्ती आनंदमैरवरस देवे ओर काकतुंडीके रसमे वदालके बीज और गुडको 
पीसके गुदाम लेपकरे तो पीडा दूरहोवे । 
वृवासोरकाभेदरङ्तिरोग भ 
ग॒दद्वारात्पष्टदेशेजायंतेपांडरांकुराः ॥ रटितास्तेविश्यतेश्चुख 
गस्यरक्षणं ॥ श्ेष्माशंसामयंभेदोहन्याछिपरसावनेः ॥ 
 अ्थ-गदाद्रारके पिदछाडी uy ववासीरके समान मस्से होतेहे उनको ्ूलि- 
त कहते है इनके we पर शूल रोग होता है यह भेद कफ़की ववासीरका है 
इंसको लेपकरके अथवा रसायन द्वारा शांतिकरे । 


«c बृहन्निधण्टुरनाकरः 
T वंदाललेप 
देवदाट्याश्चवीजानिसेधवेनसुच्रणितं ॥ 
आरनालेनलेपोयंशू लरोगनिवृत्तये ॥ 


अथ--वंदालके बीजोंको सैंधेनिमकके साथ कौजीमें पीस लेपकरे तो शल 
रोग नष्ट होवे, 


कांचनीलेप 
कंचनीकुसुमंत्रूणश्नन्नणेमनःशिठा ॥ गजपिप्पलिसंतोयेले 


पोह्मयशोनिपातकः ॥ पूवेवत्निःक्षिपेद्रद्यरिघ्वानागस्यनाछि 

di ॥ घतसेंधवसंयुक्तेक टुविड्बंधनाशन ॥ 

अथे--हलदी, ओर लोग, इनका चण, मनासेल, और गजपीपल, एकत्र 
veu पीसके लेप करे तो ववासीरके मस्मे ट्टके गिरपढे, अथवा पवेकहदे प्रमाण 
गदाम शीशेकी नलीसे घी और सेंधानिमक य॒क्त कटुपदाथोका काढा भरे dl 
Hes" अथात्‌ मलका न उतरना दूरहोवे। 


सूरणादिलेप É 
सरणंरजनीवन्हिटंकणंगुडमिश्रितं ॥ 
पिश्टरनालकेलेपोहंत्यशासिमहांत्यपि ॥ 


थे--जमीकंद, हरदी, चीतेकी छाल, सुहागा ओर गुड इनको एकत्र पीस 
कौजी से गुदाम लेपकरे तो अशके बढे २ मस्सेभी नष्ठहोवे | 


कट॒तुंब्यादिलेप 
आरनालेनसंपिष्टासबीनक ट्तुंबिका ॥ 
सगुडाहंतिलेपेनअशोसिमलतो ध्रुव ॥ 


WV (Q^ 0^ 


अथ-गाखां ws तुबीकां काजीमे पासे उसम गुड माय गदाम लेपकरे 
तो ववासीर जड़से उखाडके निश्चय गिरपडे 


पीलतेलवरत्ती 
पीट्तेखेनसंङ्प्तावतिकागुदमध्यगा ॥ 


पातयत्यशेसांसिद्धंनवलीवेदनाकचित ॥ 
य--कपटेकीं अथवा WEE मोटीबत्ती ( कौंकडा ) बनाय उसको अखरों- 


सर्वेजसंग्रहणी चिकित्सा । ९३९ 


टके तेलमें डबोकर nar घररक्खे तो ववासीरके मस्सो को उखाडडाले और 


गृदाकी वरी कदाचित्‌ पीडा नहीं करे । 
दृत्यासव 
दशप्लाग्रिदंतीनांप्रत्येकेचपलंप्॑ d जलद्रोणेततःका 
थ्यंपादशेषंसमुद्धरेत्‌ ॥ गुडेलातुपलेकंतुशीत भू तंविमि श्रये- 
त॥घृतभांडेस्थितंपक्ष॑यथा शक्ति पिषेत्ततः॥अयंदं त्यासवःख्या 
तःशमनेचाशेसांकिल ॥ ग्रहणीपांडरोगंचसवेव्याधिहरंपरं ॥ 
अथ--दशमूल, चींतेकी छाल, ओर दंतीकी जड ये चार रतोले eq उनको 
२०४८ तोले जलमें ओंटावे जब चतुधा काटा होजावे तब उतारके छान लेवे 
जब शीतल EDDA तब गुड और इलायची चार २ तोले डालके UD चिकने 
वासनमं पंद्रह दिन धररक्खे यह दंत्यासवकोीं बलाबल विचारके देवे तो ववा 
सीर, संग्रहणी, पांडरोग, और सवे व्यापि इनका नाश करे | 
| पथ्यादिगुड 
द्वात्रिशत्पलपथ्यानांतदर्धामठकीफलं॥क पित्थंस्याद शपलूं 
विशालापलपंचक ॥ विडंगंपिप्पडीलोधंमरिचंर्सेधवालुक ॥ 
द्विपलांशंतुप्रत्येकंजलंद्रोणचतुएय ॥ क्राथंपादावशेषंतुश्चो 
तीभूतेक्षिपेदशडं ॥ पलानांद्विशतंचेबधातुकीपलपंचकं॥ घ- 
तभांडेस्थितेतस्मिन्यथाशक्तिपिवेत्तत॥अश्प्तिग्रहणीपांड 
हद्रोगप्ठीहगुल्मनुत॥मंदाग्रिचोदरंशोथंकुष्ठ भं CRIT ॥ 
अथे--बडीहरडढ, १२८ तोले, आवले ६४ तोले, केथ४तोले, इन्द्रायनकी ज- 
€ २० तोले, ओर वायविडंग,पीपल, लोध, कालीमिरच, सेंधानिमक, आल ये 
प्रत्येक आठ २ तोले लेवे, सबको जब कटकर २०४८ तोले जलमें ओंटावे जब 
चतुर्थाशरहे बत उतारके छानलेय, जब शीतल होजावे तब८०० तोले गुड और 
धायके फुल२०तोले ढालके धर रखे इसको यथा शक्ति सेवन करे तो ववासीर, 
संग्रहणी, पांडुरोग, gar, छीहा,|गोला, qqrBr, उद्र, सूजन ओर mU इन 
सबका नाश होवे । | 
भछातकहरीतकी _ à 
भछातकहरीतक्योपाठाकटुकरोहिणी ॥; यवानीजाजिकुष्ठं 
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चाचित्रकोतिविषावचा ॥ कचोरंपोष्करंसू रुंहिंगुइंद्रयव॑ंतथा॥ 
शुंठीसेवर्चेलंतुल्यंगवांमत्रेणपेषयेत्‌ ॥ छायाशुष्काचवरटि 
कामाषमात्रंचभक्षयेत्‌ ॥ पिविदुष्णोदकंपश्चात्कफोत्थाना 
शेसांजये ॥ 
अथे--भिराए, जंगीहरड, पाट, कुटकी, अजमायन, जीरा, कूट, चीतेकी 
छाल, अतीष, qq, कचूर, पुहकरग्रख, हींग, इन्द्रो, सोंठ, और, संचरनि- 
मक, ये ओषध सब समान भागलेवे सबको गौके wu पीसके छायामें सुखायले 
इसकी एकमासेकी गोली नित्य भक्षण करे ओर ऊपरसे गरम जल di तो 
कफकी ववासीर नष्ट होवे । ८ 
| enema _ _ सकी) 
टांगलीद्यवाक्ृष्णावन्ह्मपामागतंडलाः ॥ भरूनिवसंधवंतुल्य 
सवस्यद्विगुणंगुर्ड ॥ भक्षयेत्कपमान्रंतु छेष्पोद्ध ताशेसां गये ॥ 
अर्थ--कल्यारी, इन्द्रनो, पीपल, चीतेकी जड, ओंजाके चावल, चिराय- 
ता, और भैधानिमक ये ओषध समान भागले, और सब चृण्णसें दूनागडडाले इ 
WHA दशमासे सेवनकरे तो यह लांगल्यादि मोदक कफकी ववासीरको नाशकरे। 
पथ्यादिमोदक 
पथ्याशुंठीकणावन्दहिप्रत्येकेचूणयेत्पर्ल ॥ लग्रेलापत्रकंचाथ 
प्रत्यकृकृपमात्रक ॥ गडदशपलयाज्यकृपेश्ुक्त्वाशेंसाजये ॥ 
अथे--हरडकी छार, सोंठ, पीपछ, और चीता ये प्रत्येक चार २ die 
लेय, तथा दालचीनी, इलायची, पत्रज, ये प्रत्येक एक २ तोले सबका चू- 
vq इसमें गुड we तोले डाल कूट पीस o मासेकी गोली बनावे १ गो- 
ली नित्यसेवन करे तो ववासीर दूर होवे | 
यवान्यादिमौदक 
यवान्यक्षभयाजानीपिप्पर चरूणयेत्समं । 
चूणाहुडंद्विधायोज्यंकपेभुक्ताशेसांजये ॥ 
अथे--अजमायन, बहेडा, हरड, जीरा और पीपल, इनको समान भागे 
चूणेकरे तथा सब चरणसे दूनागुड मिलावे सबको एक जीवकर दश मासेकी गोली 
बनावे एक गोली नित्य सेवनकरे तो ववासीरको नष्ट Wt | 


सवजसंग्रह णीचिकित्सा । ९४१ 


भछातकादिलेप 
भछातकगजास्थीनिदंतीनिबकपोतविट ॥ 
गुडसाराश्यमृतजेलपः डेष्माशेसांजये ॥ 
अथे--भिलाए,हाथीकी हड्डी, तथा दती, नीम, कबूतरकी वीठ, गुड, पिठकरी 
ओर सिंगेयाविष, इनको जलमें पीसके लेपकरे तो कफकी ववासीर नष्ट होय । 
शगवरक्काथ 
hr भ ha P Uba, EGRE e 
कफजेशंगवरस्यक्काथोनित्योपयोगिकः ॥ 
अथ--कफकी ववासीरपर अदरखका काढा नित्य उपयोगीहै । 
रक्ताशनिदान 
रक्तोल्वणागुदेकीलाःपीताकृतिसमन्विताः ॥ वृटप्ररोहसह शा गे 
जाविद्ुुमसन्निभाः | तेत्यथदुष्टसुष्णंचगाटविटकं प्रपीडिताः 
स्रवंतिसहसारक्तंतस्यचातिग्रवृत्तितः ॥ भेकाभःपीडयतेदुः 
im. ~ al ae s LI EN he 
खेःशोणितक्षयसंभवेः ॥ दीनवणेवरोत्सादोहताजाःक EU 
यः ॥ विद्शयावंक ठिनंरूक्षमधोवायुनगच्छति ॥ 
अथ-गुदाके मस्सोंका रंग चिरमिठीके रंगके समान न होवे अथवा वटके 
अंकुरसेहों और पित्तकी ववासीरके लक्षण जिसमे मिलतेहों । मुंगाके सदश 
और दस्त कठिन उतरनेसें मस्ते दबे तब उन मस्सोंमेंसें दुष्ठ और गरमागरम रु- 
धिर पडे और रुधिरके बहुत पडनेसें वषोऋतुके मेंडकाके समान पीला रंग हो- 
जाय रुधिरके निकलनेसें (जो प्रगट त्वचाका कठोरपना, नाढठीका शिथिलूपना 
और खट्रीवस्तु तथा शीतकी इच्छादि दुःख तिनसें पीडित होय ) हीनवण्ण, ब- 
ङ, उत्साह, पराक्रमका नाश होय, सम्पृण इन्द्रियोंका व्याकुल हाना, उसका 
काला, करिण और रूखा ऐसा मल होय, अपानवायु सरे नहीं, यह लक्षण रुधि- 
रकी ववासीरके जानने चाहिये । 


वातादियक्तरक्तार के लक्षण. 
तनुचारुणवर्णचफेनिलेचासगर्शसां ॥ qmm 
बेल्यंयदिचाधिकं ॥ तत्रानुबंधोवातस्यहेतुयदिचरूक्षणं ॥शि 
थिलंश्रेतपीतंचविट्स्रिग्पगुरुशीतर्ं ॥ यद्यर्शसांघनंचा[सक 
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तंत॒मत्पांडपिच्छलें। गुदंसापच्छ॑स्तिमितंगुरुस्तिग्धंचकारणं ॥ 
*. $ ^ ho र e $ ड 
शष्मानुवंधोविज्ञेयस्तघरकाशसाबधेः॥ 
अर्थ--ववासी रमेंसें रुधिर थोडा, अरुणवण और झागसंयुक्त निकले, और 
कमर, जांघ ओर गुदा इनमें दे होवे। यदि दुबेछता विशेष होजावे और उसमें 
कोई रुक्षहेतु पहुंचाहोवे तो इस रक्ताश्चेको वातको सम्बंध है ऐसें जानना । जि 
समेते शिथिल, सफैद, पीछा, चिकना, भारी ओर शीतल ऐसा दस्त होवे ओं 
र जिसका रुधिर गाढा, वत॒यक्त, पीछा तथा बंबुलेयुक्त निकले ओर गुदा 
que युक्त गीली होवे ओर भारी चिकनी UH कोइ कारण होवे तो उस रक्ता 
दको कफका सम्बन्ध जानना ॥ ३० ॥ x शंका-क्यौजीं, पित्तके अनुबन्धकी 
ववाप्तीर क्‍यों नहीं कहीं + उत्तर-रक्तके और पित्तके प्रायकरके समान 
लक्षण होनेसें नहों कटे, क्योंकि पहले २४ के शोकम कहिआयेहें कि (पि- 
त्ताकृतिसमन्विता ) इति i ' 
सामान्याचाकत्सा 
¢ wii re ये 
स्वयममिरसोप्यत्रभक्षयेद्शसांजये ॥ 
e. € EN 90 
सितामष्वाज्यकरषकमनपानंपिवेत्सदा ॥ 
थे--रक्ताश पर स्वयमभ्निरस देषे, ओर इसके ऊपर wie, घी,सहत मिरा- 
यके एकतरे सेवनकरे तो बवासीर नष्टहोवे | 
ST ISTIS TN 
अथगंधोथनिगैडीबृहतीपिप्पठीफल ॥ 
चूपोयस्पशमात्रणदहयशसाशमनहलम्‌ ॥ क्‍ 
अथं--असगंथ, Pret, कठेरी, और पीपल, इनकी धूनी ववासीरको स्परी 
होतही हितकारीहै, 
| 01076: 
अकग्रद्गाद्पू प 
e $ . » ६ OR कंचुकी : 
अकमूल्शमीपततृकेशाससप ॥ 
e En » बेड ee ^ 
माजारचमंचाज्यचगुद्धू पारसाहतः॥ 
अंथे- आककी जड ,छोकराके पत्ते, मनंष्यकेबाल, संपकी कॉचली, विद्धीकी 


[ 8) - S 


चमदढा, अर धा श्नसवका धप गदाम दनस हितकारा हाताहँ | 
पिपीलिकातेल 
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पिपीलीवदनंबिट्वंवचायश्किच्रके॥शताव्हापुष्करं कु BT 

अकंदेवदारुक॑ ॥ त॒ल्यां शंकारयेत्कत्कं कल्कात्तेखंचतुयैणं॥ 

तेलात््षीरंद्िधायोज्यंपचेत्तठावशे१कं॥अशेसांवातयक्तानांत 

तश्रेष्मनुवासनं ॥ पिपील्याग्रमिदंख्यातंलेपनेमदनेहितं ॥ 

अथ--चैटी, मंनफल वेखगिरीं, वच, मुलहटी, कचर, शतावर, पृहकरमल 
ठ, चातका छाल, अ [र दवदार्+य सब समान मागडखकर कढककर र कल्क 
से चोगुना तेल, तथा qeu दूना दूध ये सब एकत्रकरके आंटावे जब तेलपात्र 
शेषरहे तव उतारङेय इसतेलकी अनुवासनवस्ती देना उत्तम हे । 

विपमुष्टिचूणे 
विषम ष्टिभवंवीजंषड़ासप्ताएवापिच ॥ चूणितंससितंभक्ष्यंरक्ता 


Ane" 


शावानवारण ॥ महाप्रमहशमनत्वगदापक्ा मनाशन ॥ 
अथे--कुछलेके छः, सात अथवा आठ बीजोंका च्ण्णकर बरावर DI UE 


=+ LR 


डा २ खांडक साथ Z4 तां खना ववासार, महामह त्वचाक दाष, आर ठछाम 
इनका नाशकर । 
नवनीतादियोग 
नवनीततिराभ्यासात्केसरनवनीतराकराभ्यासात्‌॥ 
द्धिरसमथिताभ्यासाहदजाःशाम्यंतिरक्तवाहाश्च ॥ 
अथे-- मक्खन, ति, अथवा नागकेशर, मक्खन, खाँड, अथवा दहीकी म- 
लाई, छाछ इनको बराबर सेवन करे तो खूनी ववासीर शांति होवे, 
भछातकामृत 
भछातकचतुःपष्टिपलंदुग्धंचतत्समं ॥ दग्धाचतगेणंवारिपा 
च्यंदुग्घावशेषक॑ ॥ दुग्धतुल्य॑घृतंयोज्यंघृतपादंसितांक्षिपे 
त्‌ ॥मधुधात्रीसितातुल्यंसिताधमभ यारजः॥ मृतलोहंगुडूची 
चप्रत्येकमभयाधकं ॥ क्षिपेत्स्रिग्धघंटेसवेधान्यराशोनिवेशये 
त्‌ ॥ सप्ताहादुद्वतंतजुखादेन्रिष्कत्रयंत्रयं ॥ भछातका सतना 
महंतिरक्ताशंसांकिल ॥क्षारंती&णंनभोक्तव्यतैल भ्यंगंचवर्जयेत्‌ 
अथ--भिलाए तोले, २६५६ और २५६ तोले दूध,तथा दूधकी अपेक्षा चौगुना ज. 
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रतथा दूधकी बराबर घी डालके ओटावे जब घी मात्र शेष रहे तब इसमें घी- 
का चतुर्थांश मिश्री, सहत, आवले ओर मिश्रीसें आधी हरड़का चण, हरडके 
चरणे से आधी लोहभस्म, तथा गिलोय का सत्व डालके घीके चिकने वासने 
भरके धान्यकी राशिमें ७ दिन गाड देवे फिर काटके इसमें से १ तोले रोगी- 
को देवे तो यह भछ्छातकासत नामक ओषध खूनी ववासीरको नाशकरे इसपर 
खटाई, तथा तीखा पदायै न खाय तथा तेलकी मालिस नरे । 
सिद्धपत 

द्वात्रिशत्पलकंचाज्यंछागदुग्धंतथादधि ॥ छागमांसरसश्रेव 

दाडिमस्यफर्द्रवं ॥ प्रत्येकंघृततुल्यांशंभांडेचूणमिदंक्षिपे 

त्‌ ॥ आम्राडंत्यषणंगुस्तंमजाबिल्वक पित्थयोः ॥ तितिणी 

धातुकीपुष्पंरक्तचंदनचंदनं ॥उश्ीरंवालकंटो प्रिय गुपग के 

qiu मंजिष्ठाबद्रीचव्यंत्वगेलापद्मकंबठा ॥ यष्टिमोचरसं 

चेवउत्पलंप्रतिकर्षक ॥ सर्वमेकीकृतंपाच्यंग्राह्ममाज्यावशे 


९ $$ 


पके ॥ योजयेदश पांहितग्रहणीकृच्छपांडषु॥ ज्वरंश्नावमतीसा 
रंकांटेशूलंचनाशयेत्‌ | इदंसिद्धघृतंनामरक्तपित्ताशैसांहितं ॥ 


अथे--घी १२८ तोले, बकरीका दूध, दही, बकरेके मांसका रस, औ- 
X अनारका रस, सब घीके बराबर ले,अंबाडा, सोंठ, कालीमिरच,पीपल, नागर 
मोथा वेलगिरी, केथका गदा, इमली, धायके फूल,लालचंदन, चंदन, नेत्रवाला, 
खस, लोध, REDDIT, «Wem केशर, मजीठ, बेर, Wo", दालचिनी, इला- 


यची, पत्माख,खिरेटी,मुलहटी, मोचरस, और कूट, ये प्रत्येक एक एक तोले W- 


वे सबको एकत्रकर ओंटावे जब VS मात्र शेषरहे तब उतारलेवे यह घी ववासीर 
संग्रहणी Weg, पांडुरोग, ज्वर, कमरका दद्‌, ओर पित्ताश इनको नाशकरे 
इसका सिद्धघृत नाम है । 
— BH 
सूतवक्रातशुर्वाभकातभस्मसगंधक 0 तुस्यांशमदयच्चादादा 


डिमोत्थरसैस्तथा ॥ भक्षयेन्माषमेकंतुदत्यशासिशिवोरसः॥ 

अथे--पारा, वेक्रांतमांण ( कॉसुला ) तांबा, अभ्रक, ओर कांतलोह इनकी 
भस्म,तथा गंधक ये सब समान भाग ले अनारके रस खररूकर एकमासेकी गो- 
ली बनावे * गोली रोगीको देवे तो यह शिवरस ववासीर रागका नाश करे, 
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अपामागंषीनादिचरूणे 
अपामागंस्यवीजानिवन्दिशं ठोदरीतकाौ ॥ स्ताभूनिवतुल्याशं 
सवेतुल्य॑गडभवेत्‌ ॥ कर्षकं भक्षयेचानीणातेतक्रभोजनं॥ 


अथ जागाके) बाज, चातका छाल,साठ, हरड़,नागरमाथा, आराचरायता 
य सब समान भाग छक चणकर तथा सब चणकं समान SS |मलाव, इसमे स 


श्तोले रोगीको खानिकेवास्ते देवे, दस औषधीके जीणे होनेपर छाछ ओर भातका 
पथ्य देयतो सवं प्रकारकी संग्रहणी दूरहोवे, 


ठोहामृतरस 

संग्राद्ममतठाहस्यपटान्यशद्शानच ॥ तिकट्‌नरफएरदा 

वावाह्मम॒स्तादुराठभा ॥ करातातक्तकानबपटालकटुकाम्‌ 

ता ॥ देवदारुविडंगानिपपटंप्रतिकपके ॥ मध्वाज्याभ्यांलिहे 

त्कषमशांसिग्रहणीजयेत्‌ ॥ वातपित्तकफंरक्तंनाशयेद्रोगसंच 

यं ॥ ख्यातोरोहामृतोनामदेददाठयेकरःपरः॥ 

अथे--लोहभस्म ७२ तोले, तथा त्रिकुय ( io, मिरच, पीपल, ) त्रिफला 
( हरड बहेडा, आंवला, ) दारहलदी, चीता, नागरमोथा, धमासों, चिरायता,. 
निमकी छाल, पठोलपत्र, कुटठकी,गिलोय,दे्‌वदारु,वायविडंग,और पित्तपापडा, ये 
प्रत्येक तोटार लेवे सबका चणकर लोहकी भस्म मिलाय देवे फिर इसमें सहत 
t dier मिलावे ओर घी १ dier मिलायके खानेको देवे तो यह खहामृतरस 


. बवासीर रोग, वादी पित्त, कफ, रुधिर विकार अनेक रोगोंका नाशकरे, यह 
रस देहको लोहेके समान दढ करनेवालाहै। 


विम्बीपत्रादिलेप 
विश्वाश्वायरजेःपत्रेर्टि तंछेपनम शैसां 

अर्थ--सॉंठ, और देवदारके पर्तोको एकत्र कुट पीस ववासीरप्र लेपकरे तो 

ववारीर नष्टहोवे, 
| ज्योतिष्केषीजरेप 
ज्योतिष्कबीजकस्केनठेपोरक्ताशांसांदितः ॥ 

अथे--मालकौ गनीके बीजोको पीसके लेपकरे तो खूनी ववासीर नष्ट होवे 

इसमें संदेह नहीं है। 
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गुंजाकूष्मांडलेप 
गंजाकूष्मां डवीजंचसूरणेनचव तिका ॥ 
लेपयेच्छाययाशुष्कांगुदगाह्म शैसाजये ॥ 
अथ--घूंघची, पेठेके बीज, और जमीकंद इनको एकत्र पीसके कपड़े पर लेप- 


देवे फिर इसको छायामें सुखायकें इसकी बत्ती बनावे इस बत्तीको गुदामे UP 
तो वदासीर नषटहेवे, यह प्रयोग मुख्य करके वादीववासीरपर चलताहे । 


कृनकाणेवरस 
नवृधात्रीभवंचरूणपलानांशतमात्रक ॥ विडंगंमरिचंपाठाचव्यं 
चित्रकवालक॑ ॥ मंजिष्ठापिप्पलीमूलंलोभ॑पूगफरलंतथा ॥ 
प्रत्येक पलमात्र॑स्या त्पिप्पठीगजपिप्पली ॥ कुष्टदारुनिशासु 
स्ताशताग्ास्रारिवाद्रयं ॥ इंद्रवारुणिकामलंचूणमर्धेपठो न्मि 
तं ॥ चत्वारिनागपुष्पस्यपरानिचूणेयेत्ततः ॥ चृूणोद्टगु 
णतार्यक्राथंपादावरोषकं ॥ आदायवच्रपतंततल्यद्राक्षारस 
कुतः ॥ सितापठशतंयोन्याक्षोद्रंचपरषोडशं ॥ घृताक्तेनि 
क्षिपद्धांडिशके रागडधूपिते ॥ त्वगेलागंधपत्राणिउशीरंनाग 
केसरं ॥ वारुकंकयुकंच्रणप्रतिकपैचनिक्षिपेत्‌ dudes c 
स्थित॑पक्ष्यातोयंकनकाणवः ॥ यथेष्टंपाययेद्रव्येदी पकःस 
वेरोगहा ॥ अशोप्तिग्रहणीपांडंश्वयथुंचविनाशयेत्‌ ॥ 


अथे--नवीन आवलोका चूणे ४०० तोले और वायविडंग, कालीमिरच, 
पाठ; चव्य, चीतेकीछाल, नेत्रवाला, मजीठ, पीपरामर, छोधपठानी और सु- 
पारी, ये प्रत्येक चार ९ तोले लेवे, पीपर, गजपीपर, कूठ, देवदारु,_लदी, नाग 
रमोथा, श वर, गोरीसर, कालीसर, इन्द्रायनकी जडढ.ये प्रत्येक दोतोले WU, 
नागकंशर १६ ताले इन सबको एकत कूट पांस चणकरे, चणसें आठगणा पानी 
डालके काढाकरे जब चतुथाश शेषरहे तब उतारकें छानलेवे,फिर जितना काटा 
होवे उतना दाख का रस मिलाव आर चारसों तोले मिश्री तथा सहत चौसठ 
तोले ले फिर उत्तम चिकने वासनमें प्रथम,खांड और गड इनकी धनीदेकर स- 


व ओपध काढे समेत भरदवे तथा उसमें दारूचीनी छोटी इलायची,पत्रन, खस, 
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नागकेशर, नेत्रवाछा और सुपारी ये प्रत्येक तोल २ चरणं उसमें डालकें मुख बं- ` 
दकरके किसी उत्तमस्थानमें धरारहनेदे,यह कनकाणेवरस कहलाताहै इसको रो- 
गीका बलाबल विचारके वैय देवे ओर पथ्यमें यथेष्ट भोजनकरे किसी वस्तुका 
परज नरीह यह आग्रेकां दीपन करताहेँ,तथा Wu रोग, ववासीर, संग्रहणी, 


पड्रोग, आर सूजन इसको नाशकरे। 
योगराजगूगल 
कणागजकणावन्हिविडंगेंद्रयवायवेः ॥ कटु॒कापिप्पठीमूर्ल 
भांगीपाठाजमोदके ॥ प्रवोशुं ठी हिगुचव्यंसमं सवा शगुग्गु छः ॥ 
चूणयेन्पधुनाखादेत्क षाशयोगराजकं ॥ रक्तवाताशसां 
ग्ररणीपां इजिद्धषेत्‌ ॥ 
अ्थ-- पीपर, गजपीपट, चीतेकी छाल, वायविडंग, इन्द्रजो, नवासा, कट- 
की, पीपराम्रर, भारगीकी जड, पाठकी जड) अजमायनः मूवो, WÍZ, घाडकी, 
हींग,और चव्य ये बरावर S3 ओर सबकी बराबर शुद्ध करी ग़गल डाले सबको 
कूट पीस X तोलेकी गोली बनाये १ गोली Wed साथ खाय तों खूनी बवा- 
सीर, वादी ववासीर, गोलेका रोग, संग्रहणी ओर पांडरोग अथीत्‌ पीलिया इ- 
नको नष्टकरे ZW ओषधकां योगराज कहतेहै । 
Lean राख्योग 
रालचूर्णस्यतेलेनसापपेणयुतस्यच I 
धपदानेनयक्तयाशो रक्तस्रावोनिवतंते ॥ 


Ot 


अथै--रार( राट )काचूण तथा सरसों एकत्रकर धूनीदेवे तो ववासीर और 
रुधिरका खाव बंद होषे । 


कप्रधूप 


रक्तोवशां तयेदेयगदेकपूरधूपनम्‌ ॥ 
थ--यदि ववासीरवालेकी गुदासं रुधिर आधिक Dryer होय तो कपू- 
रकी धनीदेय तो रुधिर गिरना बद्‌ होवे 


पयसादियष 
पयसाश्तेन यपेःसतिटमुद्रादकिमस्राणां ॥ 
द्नपथ दम्लेमंधुररोपत्सुगंधेश्व ॥ 
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अथे--विल, गुड, अरहर, और मसर इनका काटा अथवा TW थोडी 
सी खटाई Ted मधरकर तथा सुगंधित करके उसके साथ भातकों खाय तो 
रुधिरजाना बंद हवे 
कालकलांतकवटी 
शुद्धसूतंमृतेबंगतालंसिधूत्थलांगठी ॥ पलंतूरीपलेकेकेल 
पूनंचचतुःपर्ठ ॥ कारवछयाद्वेम्रंदिनेकंवटकीक्ृतं ॥ शं 


(^ 


जामात्रेसदाखादेहुदद्वारेचतांक्षपेत्‌ ॥ रक्तवातक फोत्थाना 
मशेसांशमयेत्छुवं ॥ वटीकालकटांतेयमनुपानंचक थ्यते ॥ 
भछातत्रिफलादंतीवान्दतृणसमंसमं ॥सैधवंसवेतुल्य॑स्या्न 


येत्सरपरेचिरम ॥ मद्रग्निनाभवेत्सिद्धंकषेतकेःपिविदनु ॥ 

अथे--पाराशुद्ध,वंगकी भस्म,हरताल, सेधानिमक,कलियारी,और अरहर ये 
प्रत्येक चार चार तोले लेय तथा लहसन १६तोले ले सबको एकत्रकर करेलेके रसम 
एकदिन खरलकरे फिर इसकी एक एक रचीकी गोली बनावे नित्य प्राति एकए 
क गोली सेवनकरे तथा एक गोली गुदामें धररखे तो रक्तवात तथा कफस प्र- 
गट होनेवाली ववासीरोका शीघ्र नाशहोवे, इस कारकलांतकवटीका अनुमा- 
न कहताहूं, भिछाए, जिफला, जमालगोटा, चीतां, और संधानिमक ये समान 
भागले इनके चूणेको खिपडेमें डालकें मंदाभिपर भूने, फिर इसमेंसे 'तोछा छा- 
छके साथ पिलावे। 


अपामागोदिकल्क 
अपामागेस्यवीजानांकल्कस्तंदख्वारिणा ॥ 


पीतारक्तारासांनाशंकुरुतेनास्तिसंशयः॥ 
अथ--आओंगाके बीजोंको चावरछोके धुरे हुए पानीमें पीसके कल्ककरे इस 
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कल्कके पीनेसें खूनीववासीर नष्ट होवे इसमें संदेह नहीहे । 


पद्मकेशरयोग 
सपद्मकेसरक्षोद्रनवनीतंनवंलिहन ॥ 
सिताकेसरसंयुक्तरक्ताशीसुसुखी भवेत्‌ ॥ 
अथे--कमलकी केशर, सहत, नवीन मक्खन ( लोनीं ) wie, और नागके- 


सवेनसेग्रहणी चिकित्सा । ९४९ 


दार ये सव समान भाग लेकर गोली बनावे इसके भक्षण करनेसें खनी बवासी 
रवाला प्राणी आनंद युक्त होवे 
समंगादिदू ध 
समंगोत्पलमोीचाव्हतिरीदतिलचंदनेः t 
पिद्धंछागीपयोदयाहदजेशोणितात्मके ॥ 
अथ--लजालू ( लज्जावंती mue, मोचरस, लोधपठानी, तिर, और चंदन, 
इनको बकरीके दधमें डालकें दूध सिद्धकरे इसे पीवेतो खनी बवासीर नष्ठहोवे । 


खूनीबवासीरपरकाथ 
चंदनकिराततिक्तकधचयवासाःसनागराःकथिता 


रक्ताशसांप्रशपनादावीत्वशुञ्ञीरानि वाश ॥ 
अथ-चदन, चरायता, कटका, जवासा. साठ. दारहलदा, दालयाना ख- 
3, आर नामक उट इनका कटाकर पांव ता लूना बवासारका नष्टकर I 


द्राक्षादियोग 
दाक्षादरिद्राम्कंमंनिष्टानीरमुत्पं ॥ 
अजाक्षीरेणसपीतंर्तजाशांषिनारानं ॥ 
अथे-प्नक्ादाख, हरदा, मुह); मजाठ, आर नद्धा कमल इनका कल्क 
करके बकराक दधस पवता खूता बवासारका नाशकर 
तिकट्रदियोग 
त्रिकट्त्रिफलादंतीवन्हिमछातसेंधर्व ॥ सुवचट्चसायुर्रंख 
णंघततेलक॑ ॥ छागमजावसाप्रत्रंगोमरत्रनरप्तत्रक॥माहिषीगद 
भाश्वानमिषांश्रे्दिनययं भावयेच्छो पयेत्तयरुड्भागजपुंटे प 
चेत्‌ ॥ निष्कद्रयंपिबेत्राज्येरक्तताताशसांजये ॥ क्षीरेमा 
सरसेभोज्यंशू ठगुल्मंचनाशयेत्‌ ॥ 
अथ-चरकय, त्रिफला, जमालगांदा. चतक छाल, 1भलाएं, सधानमक, 
सोराकल्मी, सम॒द्रका निमक, घी, तेल, और बकरकी मज्जा,चर्बी, तथा मृत्र औ- 
र गो, मनुष्य, भेस, गधा, ओर घोडा इनके मृत्रम उक्त औषधाको तानदिन ध- 
री रहने देवे फिर सुखायकें सरावसंपुठमें रखके गजपुटमें धरके फँकदेवे, जब 
शातल हाजाबव तब निकाटक इसमस आगठमास आपध ST साथ खाय qr ख~ 
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नीं बवासीर तथा वादी बवासीर, शांति होवे. इसपर दृध, तथा मासरस ये भो- 
जनमे पथ्य देवे तो यह त्रिकट्रादियोग शूल, और ST इनका नाशकरे | 
विश्बंध 
SIR EIE TE qs te SE EISE 
गुदद्वारेक्षिपेन्रित्येमलरोधप्रशांतये ॥ 


थ--शीशेकी नली करके उसमे सेधा निमक और घीका लेपकरके निस- 
प्रति गुदामें रक्ते तो मलरोध अथात्‌ दस्तका न उतरना दूरहोवे । 


CRIT 
धूपनेलेपनेभ्यंगेप्रस्न॒वंतिगुदांकुराः ॥ 
सपित्तदुएंरुधिरंततःसंपद्यतेसुखम्‌ ॥ 


अथे--बवासी रके मस्ते धूप देने से लेपकरनेस अथवा अभ्यंग( मालिस ) 
पित्त सहवतमान नासलेनेस रुधिर निकलूताह उस रुधिर निकलनेस सुख होवे। 


प्रकारांतर 
विवधेरोसिचोत्सिक्तेकंदूमदक्तवाहिनी | 
जलाकापातनादन्यःप्रयोगोनास्तिकशथ्वन ॥ 


अथे--विड्बंधकत्तो, चारो तरफसें खुजली करता, तथा रुधिर वहनेवाली 
बवासीर WC जोख लगाकर रुधिर निकालनेके सिवाय दूसरा उपाय नहींहे । 


सक्तुपिड़ीबंधन 


तेनेवसुखमाप्रोतिमुच्यतेस्वेदपिडिका ॥ 
धततेलाक्तसक्नांपिंडिकांबंधयेहु दै ॥ 
अथे--सक्तकी पिंडी (पोय्टी) करके उसपर घी अथवा तेह चुपडकर गुदाके 
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ऊपर बाधि ता बवासारम स पल्लन नकल जाव SIX तत्काल सुख होजाय d 
नासाशचिकित्सा 
नासानाभिसयुत्थेततथमेटाक्षिकणयोः ॥ 
क्रियामशंस्सुकुवीततत्रतत्रयथोदितां ॥ 
 अभे-नाक) नामि, शिष्णेद्द्री ( लिंग, ) नेत्र, और कान, इनमे बवासीर 
होने से उसमे उसी स्थानम उचित क्रिया कही हुई करनी चाहिये । 


सवेजसंग्रहणी चिकित्सा । ५९१ 


रजनीचूणयोग 
भावितरजनीचूणलुहिक्षीरःपुनःपुनः ॥ 
* धयेतसुहटं 3f m र्‌ ¢ + * 
बंधयेत्सुटठसू त्रेछिन त्त्यशञों भगंदर ॥ 
अथ--हलदी और थूहरका दूध इनमें वारंवार सूतको भिगोकर सुखाय लेवे 
फेर इस Ud" बवासीरके मस्सेबांधे तो वो टूटकें गिरजावे इसी प्रकार भंगदर 
रोगमें इस स्रतको बंधे तो भगदरका नाश करे ये दोनो रोगोंपर प्रयोग अनुभ्नतहै। 
चामखील 
e L * e. 
चमंकोरुतुसंस्वियदद्यक्षारेणचाथिना ॥ 
अथे--चमेकील रोगको स्वेदन करके उसका क्षारसैं अथवा अम्रैस्तें दागदे 
वे तो med दूर हो । 
दुग्धिकादिषृत 
Ps कंटकारी* क AN e $ ० 9v 
दुग्धिकाकंटकारीभ्यांकल्कंक्षीरेश्वतगुणम्‌ ॥ कल्कत॒ल्य॑घृतंयो 
ज्यंघतरोष॑विपाचयेत्‌ ॥ भोजनेरेपनेपानेनयेदधिप्तारोसांकिर ॥ 
अथे--दुधी और कटेरी इनका कल्क तथा उस कलकका चौगुना दूध और 
कल्कके समान उसमें घी डाले फिर इसके मट्टीपर चढायकें मंदाभ्मिसें पचन क- 
रावे, इस घीकों भोजनमें मिलायके भक्षणकरनेकों देवे तथा बवासीर में लगावे 
तो उस बवासीरका नाश करे d 
व्योपादिमोदक 
CE = विट 9 
गडव्योपवरावेक्लतिलारुष्कारचित्रकेः ॥ 
DN हंतिग EN o + 
अशज्ञासिहंतिगांटिकालग्िकारंचशीलिता ॥ 
अथे-गुड, सोंठ, मिर्च, पीपल, हरड,बहेडा, STET, कालेतिल, कारीमि- 
रच, भिलाए और चित्रक इनके चर्णकी गुड़स गोली बतावे और देवे तो ब- 
वासीर और त्वचाके विकारोंको नष्ट करे | 
गुडचतुष्क 
गुडेनशुंठीमथवोपक॒ल्यांपथ्यांततीयामथदाडिमंच ॥ 
आमेष्वजीणष॒श॒दामय्ेजुवचोविवंधेबुचनित्यमद्यातू॥ 
अथे--सोंठ, पीप, हरड, ओर अनार ये चार वस्तु क्रमसें Te नित्य भक्षण 
करेतो आम, अज्ञीणै, बवासीर, और मलकी कठोरता इनको नाश करे, अर्थात्‌ 


५५२ वृहत्रिघण्टुरत्ाकरः ` 
सोठगुड आमको, पीपलगुड अजीर्णको, हरडगुड बवासीरकों एवं अनारदा- 
ना ओर गड मलबंधको दूर करेहै ' 
कापोसमजागुटी 
कापासमजाल्शुनसात्रकाक्षाराह॒गुक ॥ 


घंतेनकोलमात्राहिगटिकाशों विनाशिनी ॥ 
अथे--विनों ले की मगा, लदेसन, सज्ाखार आर हग एकन खरटकर बरक 


(3 ० 9 fS 


समान घास गाड बनाव इस गलका भक्षण कर ता बवासारका पड दरहाव 
त्रिफलादिगुंटेका 
_जिफलापंचलवणंकुष्टकटुकरोहिणी ॥ देवदारूषिडंगानिपिच्च 
मंदफठानिच ॥ बखाचातिवरचेवद्विहरिदासुवचखा ॥ एत - 
 त्संगतसंभारंकरंजत्वग्रसेनत्‌ ॥ पिशचणशटिकांकृत्वाबादरा 
 स्थिसमांदुधः d एकेकांतांसमुडत्यरोगेरोंगेपथरूपथक ॥ 
अशासिहंतितफ्रेणगुल्मानम्लेननिहरेत्‌ ॥ उष्णेनवारिणापी 
ताशांतमग्रिप्रदीपयेत ॥ जंतुज्ञणतुयोगिनत्वग॒दोष॑खदिरांबु 
ना ॥ म्रतकृच्छेतुतोयेनहद्रोगंतेलसंयुता ॥ इदस्वरससंयुक्ता ` 
सवज्वरविनाशिनी ॥ मातुलेंगरसेनाथसद्रःशु रुहरीस्प ता ॥ 
कपित्थतिदुकानांतुरसनसहमिश्रिता ॥ विषाणिहंतिसर्वा 
णिपानाझनप्रयोगतः ॥ मोराक्रद्रसमायक्तादन्यात्कुष्टानिसवं 
 शाः॥्यामाकषायस्षहितानरोदरविनारिनी।॥भक्तच्छश्चदिज 
यतिभक्तस्योपरियोजिता ॥ अक्षरोगेषुमधनाभक्षिताधृष्य 
तांजयेव॥लेपमात्रेणनारीणांसद्ःप्रदरनाशिनी ॥ व्यवहारे 
तथाझतेसंग्रामनृगयादिषु ॥ समारुभ्यवरोप्येनांक्षिपरैविजय 
माप्रुयात्‌ ॥ 
अथे- त्रिफला ( हरड बहेडा आवा, ) कालानिमक, सेंधानिमक, खारी- 
निमक कवियानिमक ओर रेहका निमक.कूठ;+कुटकी,देवदारु,वायविंडंग,नी म के फ- 
ल ( निवोरी ) बला, अतिबला, हरदी, दारुइलदी, सजीखार ये सब वस्तु एक- 
ज करके केजको UIS, NH खरलकरके बेरकी गृठरू समान गोली बनावे 
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इसको प्रत्येक रोग अरग २ अनुपानके साथ देवेतो अनेक रोगोको दूरकरे, 
जसे बवासीरपर छाछके साथ, गोलाके रागर्म [ad रसके साथ देवे, मंदाभिके 
रोगमें गरमजलके साथ, रुमिरोगमे वायविडंगके काढेके साथ, त्वचा ( चमडी) 
के qfi खेरके _काढेके साथ, मूत्रकच्छुमें शीवलजलके साथ, हृदयरोगेभ ते- 
39H, सपण ज्वरॉमें कूडाके, स्वरसकेसाथ, शूलरागमें विजोरेके रसस, संपूर्ण 
Tri कैथ और तेंदू इनके रसके साथ, संपूर्ण कुष्ठरोगोमें इन्द्रगोपकृमि ( वीर- 
बहुद्टी ) के लाथ, जलोदर अथात्‌ जरुंधररोगमे पीपलके काढेके साथ देनी चा- 
दिये तथा भोजनके पचानेकों भोजनकरनेके पश्चात्‌ STRA तथा संपण नेत्र 
रोगॉमें सहतके साथ अजन करे, तथाखियोके प्रदरपर लेपमात्र करनेसहां उस- 
को दूरकरे तथा इस गुटकाके स्पशेकरके जाने से व्यवहार ( व्योपार ) दूत 
( जूआ ) युद्ध ( कुस्तीआदि ) और शिकार इनमें विजयी होय अथात्‌ जीतपवि । 
गग्गुलादिवटी क्‍ 


गुगुलुलशुनोनवबीनरामठनागरः ॥ 
गुटीशीतोदकेनोक्ताअशानहंतिचतत्क्षणात्‌ ॥ 


अथ--गूगल, लहसन, निवोरी, हींग, और सोंठ, इनकी गोली शतिर ज- 
लके साथ देनेसें तत्काल बवासीरका नाशकरे। 


न्द्र्प्रभावटी 
मृतलोहंपलद्वंद्ंठोहांश s Io: ॥ दरयोस्तुल्यासितायों- 
ज्यात्रिभिस्तल्यंशिलाजतु ॥ तवक्षीरपलेकंत॒अन्याक्ोश- 
कानशणु॥ विडंगंत्रिफलात्यपेधूनिवंगजापिप्पठी ॥ द्विनि- 
शापिप्पलीमूलंदेवदारुसुवर्चरं॥ सेधवंधनिकाताप्यक चोरो 
तिविषाइता ॥ ताप्यंसलीयवक्षारंवचामुस्तासपत्रक ॥ दती 
एलासक्ष्मचूणमधुनागुटिकाकृता ॥कषेमाजासदाखादल्नाम्रा- 
चंद्रप्रभावटी ॥ सर्वाशासिनिहंत्याशुपांइडरोगंभगंदरं ॥ कृ- 
ड्ान्मेहानक्षयंकास नानारोगहरापरा ॥ 
अथ--लोहेकीभस्म, € तोले, डाद्धशगल, ^ तोल, खोड १६ die, शिला- 
जीत ३२ तोले, तवाखीर ४ तारे, ओर वायविडंग, त्रिफला, त्रिकुटा, चिराय- 
ता, गजपीपल, हलदी, दारुहल्दी, पीपरामूछ, देवदारु, संचरानिमक, संघानिम 
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क- धनिया, सोनामक्खी, कचूर, अतीस, सुवण, सजाखार, जवाखार, वच, 
नागरमोथा, तमालपत्र,दंती, और इलायची, ये सव एंकएक dis Cd, सबका 
चरृणेकर सहतसें दशमासेकी गोली बनाये यह चंद्रप्रभावटी संपूर्ण प्रकारकी ववा 
सीर, पांडरोगः भगंदर, पूत्रकच्छु, प्रमेहः क्षय ( राजरोग ) तथा खाँसी ऐसे 
अनेकप्रकारके रोगोका नाशकरे । 
सरणपुटपाक 
ण ड ® क - 
सारणकद्मादायपुटपाकनपाचयत्‌ ॥ 
५ ४4 EN ba ms 
सतंटगुडसयक्तारसश्राशावकारनुत ॥ 
(e SS € e २२३७ ति EN 
अथे-जमीकदको पुृठपाककी विधिसे पुठपाक करके सरसोंके तेल और 
गुड, इनके साथ खानेसे बवासीरके विकारको TORY | 
e. e €. 
चत्रकाददाघ 
त्वर्चरि ‡ i: e E UN. 
त्वचंचित्रकमलस्यात्पिश्टाकुभंप्रलेपयेत्‌ ॥ 
* es WR ee SN 
तक्रंवादाधवातत्रजातमशॉो हर॑षिवेत्‌ ॥ 
अथ--चीतेके जड़की छालको कूटके जरसे पीस घडेके भीतर लेपकरे, उ- 
Wü दही अथवा छाछको भर देवे, इसमें से बवासीरवाले रोगिकों पिलावे तो 
बवासीर दूरहोय, 


कांचन्यादिविषयोग 
कांचनीविषपाषाणंयवक्षारंचहिंगुल ॥ जलेपिशन्यसेदगहेए 
deem ॥ क्षीरस्येद्तथाकुयांत्क्षीराहारीपृतोदन॥ 


अशारागानहत्याशुसिद्धयोगउदाहुतः ॥ 
अथे-- हलदीं, साखयाविष, जवाखार, हींगढू, इनको, जलमें पासके गाला 


बनावे इस गोलीको गुदामें VEU ओर दूधकी वाफ गुदाकोदेवे, तथा दूधपिला- 
वे, घी आर्‌ भातका भोजन करावे इस प्रकार तीनदिन करने से ववासीौरका 


नाशहोय यह सिद्धप्रयोग कहदिः 
वृद्धदारुभोदक 
वृद्धादारुकभछातशुंठीचूर्णनपेषितः ॥ 


: मोदकःसगुडोहन्यात्पड़िधाशःकृतारुजः ॥ 
अथ--वधायरा, PISIS, आर साठ, इन तान ऑषधोंकों समान भागङ d- 


सवजसंग्रहणीचिकित्सा ९९५ 
णंकरे ओर सवच ते टूना गड मिलायके गोलीवनावे, इस बरद्धदारुमोदकके भ- 
क्षण करनेसें छःप्रकारकी बवासीर दूरहोवे d 
मरणवटक 
शुष्कस्रणचूर्णस्यभागानद्वाजिशदाहरेत्‌ ॥ भागान्पोडश- 
चस्यञ्चंड्याभागचतष्यं ॥ द्वाभागोमरिचस्यापिसवाण्ये- 


= Det a 


कत्रकारयेत्‌ ॥ गडेनपिडिकांकुयादशेसाना शिनी परां ॥ 
अथे--जमीकदको सुखायके चणेकर बत्तीस तोले लेय, चित्रक, १६ भाग, 
कालीमिरच, दो भाग लेय, सब औषधोंका चृणेकर उसमें गुड सब ओषधों सै 
दूना मिलाय गोली करे इस गोलीको [नित्यप्रति सेवन करे तो छःप्रकारकी 
बवासीर नष्टहोवे 
बहत्सरणवटक्‌ 
प्रणोवृद्धदारुशभागे्षपोडशभिःपृथरू ॥ घुसलीचित्रकोज्ले- 
यावष्टभागमितोपथक ॥ शिवाविभीतकोधाचीविडंगंनागरं 
कृणा ॥ भरातःपिप्परीम्रुतारीसंचप्रथक पृथक्‌ ॥ चतुभा 
गप्रमाणानित्वगेलामरिचंतथा ॥ द्विमागमात्राणपृथरूतत- 
सत्वकृत्रत्रणेयत्‌ ॥ (द्वगुणनगड़नाथवटकान्कारयहुध 
प्रखधिकराएतेतथ शानाशनाःपराः ॥ ग्रहणीवातकफजां 
श्वासंकासंक्षयामयं ॥ प्ीहानंशीपदंशोकंटिकमिदंभगद्रं ॥ 
निहन्युःपारतंवष्यास्तथामेध्यारसायनाः ॥ 
अथे--जमीकंद १६ भाग, विधायरा १५ ,प्रसलीसपेद < भाग, चींतेकीछा- 
ल ८ भाग, हरड, बहेडा, आमला, वायविडंग, Wiz, पीपल, भिलाये, पीपरा- 
TEETH, ये नो ओषधीरयोके चारचार भागलेवे, तथा दालचीनी, इलाय- 
dts कालीमिरच येतीन ओषध दोदोभागलेवे फिर सब ओषधोंको mz पी 
सके चरणकरे इस up दुगुना गुड मित्रे सवको एकजीव करके गोटी बनावे, 
इनके संवन करने स आम्रप्रदाप्त होवे, बवासार, तथा वात कफस उत्पन्नभ३ 
संग्रहणी, श्वास, खाँसी, क्षय, WzH दहनीतरफ जो पिलहीकारोग होतांहे वह, 
छीपदरोग, सूजन, हिचकी, प्रमेह; भगेदर, पलितरोग ( जिसमें इस प्राणीके 
संपर्ण बाल सपेद हो जातेहै ) ये सपर्ण रोगदूरहोंव तथा इस गोलीके DHT 
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स्रा गमनम इरच्छाहोव, तथा ST de आर रारारकां दद्घधावस्था आद कर। 
कोरातकीषषंण 


कोशातकीरजोषपात्रिपतंतिगुदोद्भवाः ॥ 
अय-कडवाताररका चण बवासीरक मस्सा पर घस ता ववासारक qt 
2543 RnRWS | 


निशादिलेप _ 
निशाकोशातकीचृणेस्नुरूपयःसेंधवान्वितं ॥ 
गोप्त्रेणसभायुक्तोलिपोदुनोमनाशझनः ॥ 
अथे--हलदी और कडवीतोरर इनका चर्ण, धृहरकादूध और सेधानिम- 
क इन सबकों एकत्र पीसकें गोमत्रमें मिलायकें मस्सोंके ऊपर लेपकरे ववा- 
सारका नाशहोवे | 
तथानिशादिभोरभकंमखादिरेष 
निशाकोशातकीलेपःसवेदुनोमनाशनः ॥ 
अकंपन्रंशिय्रम्मठंलेपनंहितमशंसां ॥ 
अथ-हट्दी और कडवीतोरई इनका अथवा आकके पत्ते तथा सहजनेके प- 
तोका पीसके लेपकरे तो बवासीरको नष्टकरे | 
निम्बादिलेप 
निवाश्वत्थस्यपत्राणालपादनामनाशनः ॥ 
आरनालनवाहन्यात्सशडाक SISTI ॥ 
अये--कडए नीमकेपत्ते, और पीपलके पत्ते इनदोनोंकों एकत्र पीसकर लेप 
करे । अथवा कडवीतूंबीके पत्तोको ओर गृडको कॉजीमें पीसके ठेपकरे तो ब- 
वासीर नाशहोवे इसमें संदेह नहींहे, परंतु यह मस्सोंमें लगंतहै, | 
एरण्डम्खादि _ . 
एरंडग्रलंमुरदारुरास्रायप्टीमपकंमसणंविचृण्य ॥ पिष्ठंयवानां 
चचतुगंणस्यात्साघ्यंहिवन्धोपयसासमस्तं ॥ स्वेदोपनाहोबहु 


तेनकुयोदशासिश्चुख्विख्यंप्रयांति ॥ _ 
 अथे-अडकीजड, देवदारु, (TT, म॒ट्दटी, जर मक्खन इन सबको एकत्र 
प्रास SS चौगुना जा काचन माय WM उसनक SB रादा वा अगारक- 


£0 ४. 
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रो बनावे इस गरम २ रोटीसें यदि बवासीर को सेके अथवा गरम २ बवासीर — 
पर बांधे तो पीडायक्त बवासीरका नाशहोवे, | 
CN 
स्नुद्यादट्प 
* " "Ac OO | ३४०६ 
`  स्नुझ्ग्रिठांगलीदंतीमलेलेपोशंसांहितः ॥ 
अथ-थहरकादूध, चीतेकीछाल, कलियारी, दंतीकीजड़, इनको जले 


eA 


पीसके लेपकरे तो बवासीर WES | 
कृष्णशिरीषादिलेप 
कृष्णशिरीषबोजा कं क्षीरेःसामरसेंधवेः ॥ हरिद्राऋश्षविडर्गु- 
जागोशजेःपिप्पलीयुतेः॥ एतल्लेपत्रयंयाज्यंशीवम शॉ विना शन म्‌। 
अथे--जटामांसी,सिरसके बीज, आककादघ, सेमरका मसला, सैधानिमक 
हलदी, राकी वट, प्रंघची, गोमृत्र, और पीपर इन सवको एकत्र dium तीन- 
वार मस्सापर लपकर dT बवासार बहत जल्द *IEZTA | 
à अकादलप 
आकृपयःसुधाकांडंकंटकाटाबपछवाः ॥ 
करंजोवस्तम्ेणलेपनं श्रेष्ठ मशर्सा ॥ 
अथे--आककादूध, थृहरका टुकडा, कुटकी, कड़ई घीयाकेपत्ते, ओर कंजा- 


M2 


केबीज इन सबको बकरेके Ud पीसके WOHIYX लेपकरे यह लेप बवासीर 
पर उत्तर्मह । 


...गुज्जास्रणलेप 
गुजासू रणकूष्मांडवीजेबतिस्तथाशुणा ॥ 

अथ--घूंघची, जमीकंद, पेठेकेबीज, इन सबको wed पीसकें सपेद्कपडे 
पर लेपकरे फिर उसको छायामें सुखाय बत्ती qup इस वत्तीको गुदामें CRY 
तो बवासीरका नाशहोवे | 

: .. गोरीपाषाणलेप 

गोरीपाषाणकर्पकंलुहिकांडेविनिःक्षिपेत्‌ ॥ याचयेत्पुटपाके 

नततउद्त्ययत्रतः ॥ रेवाचिनीचकुष्टंचकल्कीकृत्यत्रयंस 

म ॥ लेपयेत्तनअशासानवायतनस शयः ॥ 

अथे--सोमल ( संखिया ) को धृहरकीगिटी रूकडीमें भरे फिर उसको पुठ- 
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पाककी विधिसें पककरे पश्चात्‌ रेवतचीनी, और mz ये समान भागले सबको 
पीसके बवासीरपर लेपकरे तो निःसंदेह ववबासीर दूरहोवे। 


"TATUS 


दग्ध्वान्यग्रोधपत्राणितेलेनसहलेपयेत्‌ ॥ 
अथ--वडके पर्ताका भस्मकर उस राखको quU सानके बवासीरपर लेपक 
रे तो बवासीर नष्टहोवे । 


.. कठुतुब्यादिलेप 
कट्तंब्यास्तथादत्याःशक्नचकुछुटस्यच्‌ ॥ EHOHTAT 
गंधायाश्रित्रकस्यचयत्रतः ॥ प्ररेस्तल्येःकुतचूणमकंक्षीरेण 
भावयेत्‌ ॥ खुहिक्षीरीगममतिमाववारिणापरिपेषयेत ॥ व 
खवत्यांगुदंतेनसमाल्प्यिसमंततः ॥ _रुदेबिनिक्िपेयत्ना 
त्प्रातःसार्यचवुद्धिमान्‌ ॥ वेदनाचभवेत्तीतरावन्दिनास्वेदये 
दग॒द ॥ नोपश्चाम्येद्यदातेनतदाचेगोष्णवारिणा ॥ विनिवेशय 
गुदंतिष्ठेददनाशमकारणात्‌ ॥ अद्यावृष्यमथाब्नंचशिशिरिज 
ठमापिषेत्‌ ॥ ग़दजानांविनाशाथसप्ताहंतुसमाहितः ॥ विधि 
मेनप्रकुवातगतरकस्तमानवः di 
अथे--कडवी dax पत्ते, दंती कीजड, मुरगेकीविष्ठा, सपेदमशली, असग- 

ध,और चीता ये समान भाग ठेवे सवका चूणेकरके आकके DUH और थूहरके 
दूधकी भावना देवे फिर sped पीसकें कपडेपर लेपकर उसको सुखायके वत्ती ` 
वनवि, फिर इसीवत्तीसें प्रथम पूर्वोक्त ओषधोका ठेपकरे फिर बत्तीको गुदम 
रखदवे इस प्रकार सायकार और प्रातःकाल दोनों बखत वत्तीकोधरे, इसके 
धरनेसै गुदाम घोर पीडा होतीहे उसके शांति करनेको SEDED स्वेदनविधि करे, 
याद स्वद्न करनेसे भा पाडाशात न हाव qi गरम जलम बदजाव., तथा 4943 
( पुष्टकत्तो ) अन्नका सेवनकरे अर्थात्‌ मधुर, चिकने और मनको प्रसनकरी, प- 
दाथ सवनं कर,शातल जल पांव इस प्रकार सातादन करनस बवासारका नाश 

हाय यह "e प्राणाकी शकाराइत हकर करना चाहय। 


देवदालीबीजलेप 
सिधूत्यदेवदाल्याश्रवीजंकांजिकपेपितम ॥ 
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गुदांकुरप्रलेपेनपाट्येत्पव॑तानपि ॥ 
सैंधानिमक, ओर वंदाल ( घरवेल ) के बीज इन दोनोंकों कांजीमें पीसकें 


ववासीरके मस्सोंके मखपर लेपकरे तो मस्मे गलकर गिरपडे, इस लेपसें qd 
तभी टूट पठते हे । 


| चव्याद्घृत 
चव्यंत्रिकट॒केपाठाक्षाराःकस्तुंबरू णिच॥यवानी पिप्पटी मल 
मुभेचबिडसेधवे ॥ चित्रकंविल्वम भयापिशसपिविपाचयेत । | 
सक्रद्रातानुखमाथनातेदधिचतगणं ॥ patte assis 
Sg IC U शुदवक्षणरुख्चपतमेतद्रयपोहति ॥ 
अथे--चव्य, WIS. मिरच, पीपल, पाठ, सवेभरकारकं क्षार, SHUT, अन 
मायन, पापराग्रल, 1वडानमक, सधानमक, चींतका छाल, deme, आर 8 
VE इन सबको एकत्र पींसके mem इस dew थी सिद्धकरे, यह घी वा- 
दको अनुलोमनकरेहे और चोगुना दही डालके इस घीको सिद्धकरे वह प्रवा- 
हिका, गुदश्नष्ट, मत्रकच्छु, TUIS ओर गुदा, पेड़, इनका ददं इनका नाराकरे। 
शुंठीघृत 
त्रिशत्पलानिशुंठीनांजलद्रोणेविपाचयेत ॥ तेनपादावशेषेण 
कट्केनानयपचेदघृतं ॥ दुनामश्वासकासप्र्छीहपांडामयापह 
म्‌॥ विषमनज्रशांत्यथतष्णारोचकनारानं ॥ शुंठीपृतमि 
तिख्यातंक्ृष्णात्रेयेणपृजितं ॥ नागरेणजलेपकंबस्तिकृक्षि 
गदापहम्‌ ॥ 
q——ue एक सा वास तांडकी एक सावासताल जलम कटा कर जब चत॒- 
थोंश शेपरहे तव उतारके छानलेवे, फिर इसमें सोठका कल्क मिलायके घृत प- 
चनकरे, वह ववासीर, श्वास, खाँसी, BIET, पांडरोग, विषमज्वर, प्यास, और 
अरुचि, इनका नाशकरे यह कृष्णात्रेय करके मान्य अंसा शुंठीघ्वतहे, यही अद- 
रखके रसम सिद्धकरा हुआ घृत बस्ति ( मृत्रस्थान, ) और wp इनके रोगोको 
नष्ट करे हे । 
लघुचव्यादिषृत 
चव्यातिक्ताकलिगानिशताहालठवणानिच ॥ 
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. सर्पिरशेविकारभमंग्रहणीदीपनंपरं॥ | . 
अथे--चव्य, कटका, इन्द्रजो, सतावर, ओर पांचों निमक, इन आंषर्धास 
सिद्धकराहुआ घत बवार्सार, और संग्रहणी इनको नष्टकरे तथा दीपन विषयमे 
उत्तम है ॥ 
हीवेरघृत 
प्हीवेरम॒त्पलंलोघंसमंगाचव्यचंदनं ॥ यवासातिविषाबिल्व॑ 
धातुकीदेषदारूच ॥ दावीलड़नागरंमांसीमुस्ताक्षारोयवाग्र 
जः ॥ चित्रकश्रेतिपेष्याणिचांगेरीस्वरसेघृतं ॥ एकत्रसाध 
येत्सवतत्सर्षिःपश्मोषधं ॥ अशोतिसारथहणीपांइरोगेन्येरेश्‌ 
चो ॥ मृत्रकृच्हेशदर्शशेवस्त्यानाहप्रवाहिके ॥ पिच्छाघ्रविशचे 


सामखेयोज्यमेतचत्रि दोषडत्‌ ॥ 

अथे--नेत्रवाला, कूठ, छोधच,मर्जीठ,चव्य,चंदन,धमासा,अतीस,बेलफल,घाय - 
केफूल, देवदारु,वारुहलदी, दालचीनी, साठ, जयामांसी, नागरमोथा, जवाखा- 
Y, तथा चीतेकीछाल; ये सब वस्तुओंकों चूकाके रसकें [dud कल्ककरे फिर 
कल्कके सपान घी लेकर घत सिद्ध करने की ID बनावे यह (चांगेरी ua) 
उत्तम ओषधीहे यह बवासीर, अतिसार, संग्रहणी, पांडरोग, ज्वर, अरुचि, मूत्र 
WE, गुदभ्रंश, ( कॉच्छका निकलना ) बस्ति, अफारा, प्रवाहिका, रक्तर्लाव, 
चवासीरके wem और त्रिदोष इसपर हितकारी है तथा [aS vanas । 

j _रोहितारिष्ट Ms 
रोहीतकतुलामेकांचतुद्रेणेजलपचेत्‌ ॥ पादशेषेरसेशतिपू 
questa ॥ दरद्याइगुडस्यधातक्याः पलपोडशिकामताः 
॥पंचकोटंजिजातंचत्रिफलांचविनिःक्षिपेत्‌॥ चूण॑यिल्वापरां 
शनततोभांडेनिधापयेत्‌ ॥ मासादूध्वेचपिवतांगदजायांति ` 
संक्षयं ॥ ग्रहणीपांडुहद्रोगफ्ठीहगरुल्मोद्राणिच ॥ कुष्ठशोफा 
रुविहरोरोहितारिएटसंज्ञकः ॥ 
अथे--लछाल रुहेडा ९ तुढाको जब कूट करके उस्रमें चारद्रोण जल SIG 

काढाकरे जब चतुर्थाश जल रहे तव उतारकें छानलेबे जब शीतल होजावे तव 
उसमें २०० दोसों पल गुड़ डाक तथा धायके फूल ६ तोले डार्क, पंचकोलकी 
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ओऔषधी, त्रिजातककी औषधी, ओर त्रिफला ये ग्यारह औषधोंकों एक एक प- 
ठ लेकर सबका चूणेकर उस पर्वोक्त काढेमें डालदेवे फिर सबको एक पात्रमें 
भरके उसके मुखपर मुद्रा देकर एक महिन पर्यत धरारहने देवे महिनाके पश्चात्‌ 
USD] दूरकर इस रसको PDRIHS इसको ( रोहितारिष्ट ) कहतेहै इसके से- 
वन करने से बवासीर संग्रहणी, पांडरोग, हृदयका रोग, पेटमें दहनीतरफ पि- 
लही होतींहे वह, गोलेकारोग, उदररोग, कोट, सुजन, और अरूचि ये रोग 
दूर होवे । 


मधुपकहरीतकी 

resi णपलपोडशं॥अजागोम हिपीमरत्र॑त्व 

कपोडररणोत्तरं ॥ क्ाथयेत्पादशपंतुशुद्धंकृत्वाविनिःक्षि पे 

त्‌ ॥ अभयानरितेकंतकाथयेचकपायकं ॥ नीयतेद्यभया 

पश्ाद्धित्वाजडनिवारयेत्‌ ॥ भंगीसुवचखंचूणत॒ल्यतेनप्रपूर 

येत्‌ ॥ अभयािष्येत्सू्रमधुमभ्येज्यर क्षिपेत्‌ ॥ निर्त्यक्षोद्रस 

मंभक्ष्यात्रिदोषाशप्रश्ांतये ॥ क्‍ 

अथ--कदम, नीम, इमली इनकी छालका चरणं , चौसठ तोले, तथा बकरी 
गौ मेंस इनका मूत्र एक हजार चार तोले डालके काडाकरे जव चतुर्थाश शेपर- 
हे तव उतारके काढेकों छानलेवे, इसमें १०० हरड डालके ओंटावे जब हरड 
नरम होजाबे तव निकालके उनके भीतरकी गुठलछी दूरकरे, और इन हरडों में 


भांग और सज्जीखार भरके सुतस बाधदेवे तथा तिन दिन सहत में डालके धरी 
रहने देवे फिर इसमें से एक हरडकों निकालके भक्षण करे तो त्रिदोष जन्य व- 


वासीर शांति हावे | 
गोनिव्हादिकाटा 
गोजिव्हाम्नलमेकं द्वेगणवाहिशिखाशलकुस्तुंबराणा म छा शैक्का 
थतोयेमधुसिकतरजोमिश्रमंतपिबेत्तत ॥ तस्थाशःपांइधों 
पिहरतिगुदरुजःश्लावमामानुबंधंकी लंक॑ दुग्रहण्यां शुखमतिमि 


* eq 9 
पजामंडटात्पथ्यसेवी ॥ 
अथे--गोभीकी जड़ १ भाग, मोरशिखांकी जड २ भाग, तथा षानिया, इ 


MUN 


VADE मास लकर कडा क्र SW संहतं आर खाड डालक रागाका एव 
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तो यह छःप्रकार की ववासीर गुदाके रोग, गुदाका खवना, आमांश, ववासीर- 
के we, ख़जली, संग्रहणी, और शूक, इनका नाश करें इसको एक मंडल सेव- 
न केरे तथा qv रहे । 
कल्याणलवण 

भछातकानिजिफलादंतीवित्रकमंवच ॥ समभागानिसवाणि 

सेधवंद्विगगभवेत्‌ | कपाटपुट्संपर्कमृदुन गामयामग्रना ॥ 

कल्याणनामलवणंश्रेष्ठमशॉविकारिणम्‌ ॥ 

अथे--मभिलाए, हरड, बहेडा, आमला, dida] जड़, और चीतेकी छाल ये 
सब ओषधी समान भागलेवे ओर सेधानिमक एक ओषध से दनालेवे सबको ए- 
कत्रकर शरावसंपुट में रख कपडमिट्टीकर आरने उपलो की ser दैवे जब 
स्वांग शीतल EDI तव निकासलेवे यह ( कल्याण नामक ) लवण ववा- 
सीर पर हितकारी d 

तक्रादयाग | 

सतक्रखवणंददयाद्रातवर्चोतुकोमनं ॥ नप्ररोदंतिगदजाःएनस्त 

कसमाहताः॥ तक्राभ्यासोशेसेःकार्योबलवण्णा ग्रिवृद्धय ॥ स्रो 

तस्सुतक्रशुद्धषुसम्पकफ फलाततद्गसः d तलुपाष्ट स्तथाताएह 

बंलंवणेश्वनायते ॥ वात डैष्पविकाराणांदशातंचविनिवतेयेत्‌ ॥ 

अथे--छाछमें निमक डालकें देवे वह वायु भोर मल इनका अनुलोमन करे, 
तथा तक्रके प्रयोग से नाश हुए ( गुदाके मस्मे ) फिर उत्पन्न नहीं होते, बल, 
वणे, और अथि इनकी वृद्धि होय, इसी कारण बवासीररोगवालिकों SIS पी- 
नेका अभ्यास करना चाहिये छाछ सें नाडियोंके मार्ग शुद्धहोने d शर्सरका 
पाटन करनेवाले रसका उन नाडियोंमें उत्तम प्रकार से संचार होताहै कि 
जिससे शरीरकी GIG, संतोष, बल, ओर काति ये उत्पन्न होवे तथा अनेक वा- 
त कफके विकारोंका नाश ETT | 

| प्रकारांतर 

विड्विवंधेहितंतक्ंयवानीविश्वसंयुते ॥ नप्ररोदतिशदजाःप्रा 

SORT न्व्ताः ॥ st du क्षीरादन्दिमरखवनच्रणता 

त्‌ ॥ पिवंस्तदषतेनवतक्रमुज्यांकुरामति ॥ प्विदहरदस्तक्र 
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निरब्रोवासकामतः ॥ सप्ताहंवादशाहँवामासार्धमासमेवच ॥ 

बलकालाविकारज्ञोभिषक्पंचप्रयोजयेत्‌।हरीतकीं तक्रयुतांत्रि ` 

फलावाप्रयोजयेत्‌॥चित्रकं हपुषाहिण॒दद्याद्रातक्रसंय॒तं॥ पंच 

क [ख्कयुक्तवातक्रणवप्रदपियव्‌ ॥ त्वचाचत्रकम्रलस्यपश 

कुभंप्रेपयेत्‌ ॥ तक्रवादधिवातत्रजातमशो हरंपिबित्‌ ॥ तक्र 

णाशोसिनिम्नंतिझुसलीक ट॒कान्विता ॥ 

थे--विडावबंध अथात्‌ मलकां कब्जियत्‌ पर, अजमायन, और सोंठ, 
(er छाछ पीवे तो छाछ से नाश हुए SITIS ( गुदाके WEN ) फिर उत्प 
sp नहींहोते,जो गोके दूध से बनी छाछ तथा उसमें चित्रककी छालका चण डा- 
ला ऐसी केवर छाछ से हां गुदाके मस्से नष्टहोतेहे इस कारण बिना अनके नि- 
त्यप्रति वारंवार छाछ पीवे, सो इस प्रकार कि सात, दस, किंवा पंद्रह दिन 
अथवा एक माहन पथत बल, काल, वकार जानन म॑ कुशल वेद्य रोंगेकोा छा 
छ देवे,ओर छाछमें हरड किंवा त्रिफला देवे अथवा चित्रक, हाऊबेर और हींग 
ये छाछमें डालके देवे अथवा पंचकोलका चरणं डालके छाछ देवे, अथवा चित्र- 
कक छालके कल्ककाो उत्तम मद्रकं पात्रकं भीतर लेपकरके दूध SHIT यह 
दही अथवा छाछ अशनाशकहे अथवा UO], और कट्की चण मिलायके 
छाछ पावे तो ववासार नष्ट हांवे । 

S EZ EA 

STE eg TRIS TES TRISTI ॥ 

माथतेनपिवेदययदिसप्तदिनमर सिपतंतिसम्खानिवरात्‌ ॥ 

थ- ट्टका छाल, चींतेकाछाल, इन्द्रनो, कजा, सधानमक, और Wis 
इनका चण छाछम डालक सातादन पतर ता जलस मस्स उखडक गर जावे | 
शकरासव 
दुरालभायाशअस्थस्यचित्रकस्यवृषस्यच ॥ पथ्यामलकयो 
शवपाठायानागरस्यच ॥ दद्याहिपलिकानभागानजलबद्रो 
णेविपाचयेत्‌॥ पादशेषेरसेपूत॑सुशीतंशकराशत॥ दत्वा 
भेरटेस्थाप्यंमस्ाधषतभाजनं ॥प्रलिप्यपिप्पलीचव्यप्रियंग 


मधुसपिषा ॥ तस्यमात्रांपिवेत्कालेशाकरस्ययथावर्ुू ॥ अ 
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शंप्तिग्हणीरोगमुदावतमरोचर्क ॥ शक्वन्शतानिलोद्वारवियं 
 धानटमादेवं ॥ हद्गोगंपांडरोगंचसवेरोगान्प्रणाशयेत्‌ ॥ 

अथे--धमासो १ सेर, तथा चित्रक, अदूसा, हरड, आवले, पाठ, सोंठ, ये 
प्रयके आठ २ तोले इन सबको २०४ तोले we पीसके काढाकरें जब चतु- 
थाश शेष रहे तव उतारकें शीतल करे फिर ४०० तोले खोड डाले फिर घीके 
चिकने ददपा्मे भर मुखवंदकर १५ढ्िन उसी प्रकार VAT हुआ धरा रहने दे- 
वे, तथा उस पात्रमें, पपिल, चव्य, फूल प्रियंगु, सहत और घी ये भीतर चप- 
ड देवे, फिर इस आसवमें d, प्रातःकाल बराबर विचारकें देवे तो बवासीर, 
संग्रहणी, उदावत्ते, SEN, इनको नाश करे तथा मल, मूत्र, अधोवायु, डकार 
मदाभि, हृदयरोग, पांडरोंग, तथा सवेरोग, इनको नाशकरे । 


दाक्षासव 

द्राक्षापलशतंदलाचतुद्रोंणांभसापचेव ॥ द्रोण शेषेरसेतस्मि 
न्पूतशेपप्रदायेत ॥ शकेरायास्तुटांदत्वातत्तुल्यंमधुनस्त 
था॥ पलानिसप्तथातक्यःस्थापयेदाज्यभाजने ॥ जातीलवंगं 
कंकोलंठवठोफलचंदनेः॥ कृष्णात्रितंय॒क्त्याभागेरघपर्ांश 
कैः ॥ त्रिः्सप्ताहादभवसत्यवंतत्रमात्रांयथाबर्ल॑ ॥ नाम्नाद्राक्षा 
स्वोहेषनाशयेदुदकीलकान्‌ ॥ शोषारोचकदत्पांडरक्तपि 

भगंदरान ॥ gen rec Ur PIS equ ETT. ॥ वा 
तपित्तप्रशमनंशस्तंचबलुवणकृत्‌ ॥ 


अथ--दाख, ४०० तोले लेकर <१७२ तोले जलमें चतुर्थाश शेष काढाकरे 
फिर इसको छानकें इसमें खांड ४०० तोले तथा सहत ४०० तोले डाले, और 
धायके फूल, ५९८ तोले, STO घीके चिकने बासनमें भरके धरदेवे ओर इतनी 
वस्तु ओर डाले, जायफलू, लॉग, कंकोल, हरपारेवर्डके फल और चंदन ये प्र- 
cpm दादातांढड vu सवका कूटकं उक्षा पात्रम डाक मुखका बंदकर इक्कीस 
दिन उसी प्रकार धरा रहनेदे, पश्चात्‌ बाबर विचारकें इसकी मात्रादेवे यह 
द्राक्षासव, बवासीरके मस्सोंको नाश करें तथा शोष, असाच, हृदय रोग, रक्त- 
पित्त, भगंदर, भोला, उदररोग, कृमि, गांठ, क्षतक्षय, ज्वर, और aTaTü 
इनका नाश होय तथा वल और काति इनको करे d 
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सत्निपातारीधूप 
गोधूमपिष्रपरपेकदिगुराणाधमेातकवेदयुक्तः ॥ 
स्याइूपदानेगुदशूलनाशःः स्यात्सब्रिपातोगुद्संभवानां ॥ 
अथे--गेंहूका चून, ४ तोले, हींग २ मासे, और भिलाएं ४ ये सब एकत्र 
कूट पीस गुदामें WP देवे, तो गुदाकी पीडा, तथा संनिपात जन्य बवासीर 
नष्ट होवे | 
पुषादितक्रारिए 
हपुषाकाचेकाधान्यमजाजीकारवीसठी ॥ पिपपडीपिप्परी 
मलंवित्रकोगनपिप्पली ॥ यवानीचाजमोदाचतइ्णेतक्रसंय 

तं ॥ मदाम्क्कटुक विद्रान्स्थापयेदघतभाजने d व्यक्ताम्लंक 

e जातंतकारिष्कट्परियं ॥ प्रपिवेन्मात्रयाकालेप्रातर्भोजे 

तथातपि ॥ दीपनरोचनंवण्यकफवाताचखामनं ॥ ETATE . 

कृण्डु[तनाशनवख्वधनम्‌ ॥ 

अथे--दौवेर, मेथी, धनिया, जीरा, सोंफ, कच्चर, divo, पीपराग्रल, ची- 

TRISTE, गजपीपल, अजमायन और अजमोद, इनका चण कुछ २ खट्टी 
छाछके साथमे मिलायके पीके चिकने वासनमें भर देवे, जब वह उत्तम रीतसें 
खदा और ताक्ष्ण होजावे तब जाने कि सिद्धहोगया, इसको ( तक्रारिष्ट ) कह- 
तेहे, यह चरपरे पदाथ खानेवालीको प्रियहै, इसमें से थोडा प्रातःकाल तथा 
भोजनके समय, तथा जिस समय प्यासलंगे उस समय पीवे, यह दीपन, रु- 
चिकारक, वणेको उत्तम करने वाला, तथा वायुको अनुलोमन करेनवाराहै, 
यह गुदाके रोग, सूजन और खुजली इनका नाश करे तथा बलको बढावे । 

क्‍ भजितहरीतकी 
घृतसंभजितापथ्यापिप्पलीगुडसंयुता ॥ 
भक्षयद्वात्रिवृद्धंतिभक्षिताचानुठामनी ॥ 

अथे--हरडको घीमे मनक उसमें पीपलका चूर्णं ओर गुड मिलायके देवे अ- 

यवा निसो मिलायके देवे तो मलका अनुलोमन करे, अथात्‌ दस्त साफ Sai 
 पाठ्मल्योग _ 
दुःस्पशकेनबिल्वेनयवान्यानागरेणवा ॥ 
à 
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एकेकेनापिसंयक्तापाठाहंत्यशैसोरुज॑ ॥ 
अथे--धमासा, वडागरा, अजमायन आर साठ. इनम स एकम पाहका 
जढको मिलायक देवे, तो ववासीरकी पीडा नष्ट होय १ 
स्वंसवोत्मकान्याहलेक्षणेःसहजानिच ॥ 


अथे --संपूर्ण दोषोंके लक्षण जिस बवासीरमें होवे उसको संनिपात जन्य 
बवासार जानना तथा जन्म होनेके समयसें ही जो ववासीर होवे उसको सह- 
ज अरौ कहते है । 
स्रणचृर्ण 
शकरायुतस्रणकंदंगंजाकेशरमेवतथान्यत्‌ ॥ 
तोद्यत॑नवनीतमथोवाम्द्वनकारणमशूसएव ॥ 
अथे--खांड, जमीकंद, घूघची, और नागकेशर इनका चण, सहत अथवा 
मकखन इनके साथ देवे तो बवासीरका नाश करे । 


वेक्रांताख्यरस 

qvem ing terrier ed RITE 

तकान्वितं॥दिनेकं तद्भवरेववटीकारयाद्विगंजका॥भक्षयेदु द जा 

न्होतेद्वदंचात्रिदीषनम्‌ ॥ प्रत्यश्मुशलीवान्हभागाःझुष्ठ स्य 

पोडशा॥पिप्पलीपिप्पलीशलंक्षिपेद्धागद्धयंद्रयम d» चतुष्कंतु 

विडंगस्तुमरिचंकदुशंठिका॥ बहादंडितथेके क॑ चूणितंद्विगुणं 

Te ॥ कृषपोशंभक्षयेचानह्शोरागप्रश्ांतये। वेक्रांताख्यों 

रसोनामसाध्यासाध्याशशांतये ॥ क्‍ 

अथ--पारेकी भस्म, अश्वकभस्म, वेक्रांत ( कासुछे, ) की भस्म, कांत 
लोहकी भस्म और तांमेकी भस्म ये समान भागलेवे इन सबके बराबर गंधक 
ओर भिल्‍ाए ये डारै एकदिन wis करे फिर भिलाएके तेल सें दोरतीकी 
गोली बनावे इसका अनुपानके साथ देवे और mus], ओर चित्रक प्रत्येक 
आठ भाग, कूठ १६ भाग, ओर पीपल २ भाग, पीपरामूछ २ भाग, तथा वा. 
याकवडग ४ माम, आर काढामरच, काथमार साठ आर ब्रह्मदडा ये प्रयक 


क e NUCWYY 


qq २ भागलेवे, इन सबके WUDH दूनागड़ मिलाय एक २ तोलेकी गोली बना- 
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बे, इसको भोजनके प्रथम देवे तो बवासीर रोग नष्ट होवे यह ( वेक्रात रस) 
साध्यासाध्य बवासीरके दू रकरनेंमे उत्तम है । 

पपटयादियोजना 

गोम्जेणसमंपीत्वागंनाशेपपंटीरसं ॥ताम्रपर्पटिकातद्हु डं 

ठीभयान्विता ॥भक्षयेदर्श)साशां त्येह्य पा नं वदा मय ह म॥ नीवं 

तिपुष्कशन्हिषिल्वमनकचोरकम्‌ ॥करवीरयवक्षारंजातिचरू 

णपलंपढं॥द्विपलंतित्तिणीतूर्णलाजाचूणचतुःपर्ं ॥तिलतेल 

दुतचवप्रत्यकत॒पटद्वय।अरष्टसवप्रयाक्तव्यकरषकमनुपानकम्‌ 

अथ--पर्पटी रस < रत्तीको गोमत्रके साथ देवे, अथवा ताम्नपषेटी रस गुड ` 
सोठ और हरढ इनके चूणके साय देवे, अब इसका अनुपान कहताहं, जीव- 
ता, पुहकरग्रट, dida! छाल, बेलगिरी, कच्रूर, कोहवृक्षकौ छाट, जवाखार, 
ओर जीरा इन प्रव्येकका चरणे ४ तीरे 93, ओर इमली € तोले, खीलोंका त्र 
णे ९६ die तथा तिलोंका तेल और घी ये प्रत्येक ८ तो लेकर सबको भून- 
के उस से एक तोडा पश्चात्‌ भक्षण करने कोदेवे, यह इसका अनुपान है। 


कटनजावलेह 
कुटनत्वकत॒लांद्रोणेनलस्यविपचेत्सु धी॥। क षायंपादशञेषच 
गण्हीयाद्ख्रगालितम । त्रिशत्पलंगुडस्यात्रदत््वाचविपचेत्पु 
नः [सांद्रत्वमाग्तज्ञालाइणानीमानिदापयेत्‌। रसांजनंमोच 
रसंत्रिकटृत्रिफलातथा।लजालुंचित्रकं पाठांविस्वमिद्रयवान व 
चां।भछातकंप्रतिविषंविडंगानियवालक मम । परत्येकेपरसंमा 
नंपतस्यकुडवंतथा ॥सिद्धशीतेततोदद्यान्म घनःकुड वेत था॥ 
जयेदेषोवेहस्तुसवाण्यशांसिवेगतः ॥ दुल्नोमप्रभवाररोगा 
नतीसारमरोचकम्‌॥ ग्रहणीपांड्रोगंचरक्तपित्तंचकामलठाम॥ 
अम्लपित्तंतथाशोफंकाइयेचेवप्रवाहिकां ॥ अनुपानेप्रयोक्त 


व्यमाजंतक्रंपयोदधि ॥ पृतंजरुंवाजीणंचपथ्यभोजी भवेत्न र 
अथे--कूटाकी छाल १ तुलाले दुचछकर * द्रोण जलमें डालकें काढा करे 
जव जल चौथाई शेष रहे तव उतारकें कपडेमें छान लेवे फिर इसमें तीस पर 
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गुड डालके अवलेह बनावे जब गादीहो जावे तव इन इतनी औषध और डाले 
उनको कहते है, रसोत, मोचरस, सोंठ,, मिर्च, पीपल, हरढ, बहेडे, आमले 
लजाल, चीतेकीछाल, पाट, छोटाबलफल, इन्द्रो, वच, भिलाए, अतीस 
वायावेह ग नेत्रवाला ये अटरह ओषधी एक एक फल लेवे सबका up करके 
अवलेहके पाकमे ढालदेवे तथा घी एक कुडव डालके शीतल करे जब खूबशातल 
हो जावे तब उसमे सहत १ कुटव मिलावे फिर इस अवलेह को बकरी के दूध d 
अथवा छाछ घी wed साथ सेवन करे परतु जब भोजन करा हुआ अर्जार्ण हो 
जवे तब इसको लेय, और उत्तम पथ्यकरे तो इसके प्रभाव सें संपूर्ण बवासीर 
तत्काल दूरहो तथा दुष्ट नाम है जिन्होका ऐसे भगंदरादिक रोग, -अतिसार, 
अराचे, संग्रहणी, पॉढरोग, रक्तपित्त, नेत्रोमे कामहा रोग होताहे वह, अम्ल- 
पित्त, सूजन कृशता ( देहका सूखजाना ) अतिसार रोगकामेद प्रवाहिकारागः 
ये dup रोग नष्ट EH, । 
कूष्मांडावलेह 
युक्ताकृष्मांडवंडानिसू रणंविपचेत्सुधीः । 
अश्चासिशडवातानांमंदायिषुप्रयुज्यते ॥ 
अथ--पेठेके टुकढे, जमीकंद इन दोनोंको युक्तसें पचावे, और रोगीको देवे 

तो बवासीर, और TE TW तथा मदाभरे इनको नाश करे d 


भछातकावलेह 

सुपकभछातफलानिसम्यकद्विधाकृतान्याठकसंमितानि ॥ 
विपाच्यतोयेन चतुगेणनचतुथंशेषेव्यपनीयतानि ॥ पुनःपचे 
तश्ीरचतगरेणनघतांराय॒क्तेच वनंयथास्यात्‌ ॥ सितोपछाषोड 
शभिः्पलेश्वविमयंसंस्थाप्यदिनानिसप्त॥ ततःप्रयुज्यानिवले 
नमात्रांजयेद्विकारानखिलान शु॒दो त्थान्‌ ॥ कचान्‌सुनीखान्‌ 
घनकुंचिताग्रात सुपणर्ष्टिचशशांककांति ॥ जवोहयानां 
बलठमत्तमंचस्वरंमग्ररस्यहुताशदीपि ॥ स्लीवल्ठभत्व॑विविध 
प्रभाव॑निरोगतांद्वित्रिशतायपंच ॥ नचातन्नपानेपरिहारम॒स्ति 
नचातपेनाध्वनिमेथुनेच ॥ प्रयोगकालेसकलामयानांराना 
पिराजाचरसायनानाम्‌ ॥ १ ॥ 
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अथे--उत्तम पके और दो टुकडे करे हुए भिराए १२४ diy लेकर ४०९७ 
तोले जलमें काढा करे जब जल चतुर्थाश रहे तव उतारके छान लेवे, फिर का- 
ढेसें चोगुना दूध तथा चतुर्थाश घी डालकें ओटावे जब अवलेहके समान गादी- 
होजावे तव मिश्री ६४ तोले डालके थोटडाले और चष्टे सें उतारके उसी प्र- 
कार सातादिन तक धरी रहने देवे, पश्चात्‌ अग्नि, और बराबर विचारके रोगे- 
को देवे तो संपूर्ण गुदाके रोगोंका नाश करे तथा बाल काले होवे गरुडके समा- 
न dix दृष्टी होय,चंद्रभाके समान देहकी काति,घोडाके समान वेग+उत्तम बल- 
मोरके समान शब्द,अग्निके समान Wife खियेंको प्रिय, निरोगी तथा सो- 
qd से भी अधिक उमर हो, इसके सेवन करने वारको किसी प्रकारके अन्न, 


पान, गरमी, मैथुनकी मनाही नहीं है, यह अवेद लेने से संपूर्ण रोगोंका ना- 
श करे तथा संपणे रसायनोमें राजाधिराज है। 


खुदीक्षीरलेप j 
जुहीक्षीरनिशालेपस्तथागोमत्रकल्कितः ॥ योजितोगोभव 
क्षीखन्हिमलावचूर्णितम्‌॥पिवंस्तदेवतेनेवभुं जानोगुदजा शरान्‌ । 


अथ--थूहरका दूध, हलदी, गोमूत्र, इनका लेपकरे, तथा गौके दूधके साथ- 
चित्रकादि चरणं भक्षण करे,इस पर पथ्य दूधभात भोजन करे तो बवासीर नष्ट होवे। 


कोकंबादियूण 
सम्ररुप्कोकवंपरद्रयमितंरुभम्‌॥ भछातफलमजायार्मरि 
चस्यपलंपठम्‌ ॥ एतचूण्ीक्ृतंसूक्ष्मंभक्षयेत्कपेसंमित ॥ 
अशांक्रान्निहंत्याशुसबाह्याभ्यंतरानपि ॥ 
अथे-कोकंबका पंचाग अथोत्‌ UG, पत्र,फल,जड, SIS सहित वृक्ष COND 
मिलायके फलकी मिंगी ४० मासि, ओर कालीमिरच ४०मंसे इनका चूणे एक 
कपे प्रमाण अथात्‌ १० मासे खायतो वाहरकें तथा भीतरकी मस्से WE दोवे। 
समशकेरयोग 
शंटीकणामरिचनागदरुव्वगेरंचूर्णीकतेकरमविविधितमूर्ष्वगं 
स्यात्‌ ॥खादेदिदृप्तमतितंशदजाथिमांयर॒लमोदरम्वयथुपां 
इगुदोद्धवेषु ॥ 
अथे--सोंठ घाडकी ६ भाग, पीपर 4 भाग, कालीमिरच ४ भाग, पान ३ 
भाग, दालचीनी २ ओर इलायची इनका चूणे करे और चृणके समान मिश्री 
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मिलावे, इनके सेवन करने सं बवासीर, HATDR, गोला, उद्र, सूजन, पड़रोग 
गदांकुर ( "HG ) इनका नाश होवे। 

न, 4 
व्योपाठ्यरुष्करविडंगतिलाभयानांचूणेगुडेनसहितंसततंग्रयो जय 
॥ दुन्‍्नोमशोफगरकुष्ठ शकृद्विबंधमग्रेजेयत्यवलतांकृमिपांडतांच॥ 

अथ--सोंठ, मिरच, पीपर, भिलाए, वायविडंग, fq और हरड, इनका 
qup गुडके साथ भक्षण करे तो ववारसीर, सूजन, विष काट, विदबंध ( म~ 
कान्‌ उतरना ) मदा; कृमि, ओर पांडरोंग इनका नाश होय। 


करंजादिच्रण 
क्रंजशुंठीद्रयवारठ्तासिधूत्थवान्द्प्रतिमिश्रितानां 
कणचूणपिवतोस्यनित्यंअरातिरक्तेनपतंतिसाधेम्‌ 
थू--केजा, सोंठ, इन्द्रजो, अरछू, सघानिमक, और चिता इनका चृणे 
एकत्र करके छाछ के साथ पीवे तो बवासीर और खूनी बवार्स।/र ये गलकर 
गिरपंड, । 
पिजयाचूणं 
रिकृजयवचादिगुपायाक्षारोनिशादयं ॥ चव्यतिक्ताक ठिंगानि 
रातानब्दाख्वणानिच ॥ ग्रंथिबिल्वाजमोदाचगणोाष्टाविशतिम 
तः॥एतानिसमभागानिसूक्ष्पचूणानिकारयेत्‌॥चूणविडारुपद 
_ कंपिवेदृष्णेनवारिणा॥एरंडतैलसंयुक्तलिश्याइणमिदंनरः॥हन्या 
दर्शासिसवाणिश्वासशोषभगंदरान्‌ ॥ हृच्दूलेपाश्वशू छेचवा 
तगुत्मंतथोद्रम्‌ ॥ हिक्कांश्वासंप्रमेहेचपांडरोगंसकामलमस 
आमवातमु॒दावत्तेमंत्रगद्विगुदक्रिमीन ॥ हन्याचचग्रहणीरोगान्‌ 
भिषम्मियेत्मरकीतितः॥विजयानामनचरूणायसवेव्याधिदहरःपरः॥ 
पटाज्वरापसष्नाभूतापहतचतस्ाम्‌ ॥ सप्रजानाचनारणां 
हितमेतद्धेभेषनम्‌ ॥ 
अर्थ--त्रिफला (exe बेडा आवला, ) त्रिकुटा ( uis, भिरच, पीपल ) 
fretta. ( इलायची, पत्रज, नागकेशर ) वच, हींग, सजीखार, जवाखार, ह- 
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रूदी, दारुदर्दी, चव्य; कुटकी, इन्द्रजो, सतावर, पांचों निमक, पीपरामल, वे- 
खागरो, ओर अजमोद ये अद्वाइंस औषध समान भागलेवे सबका बारीक चण 
कर दशमासे गरम जलके साथ पीवे अथवा अंडीके तेल सै पीवे तो सर्व प्रका- 
रकी बवासीर, श्वास, शोष, भगंदर,हृदयकाशूलछ, पसवाडोका शृ, वातगेाडा, 
उदररोग, हिचकी, प्रमेह, पांडरोग, कामला, आमवात, उदावत्ते, अंत्रवद्धि, ब- 
वासीर, छमिरोग, और संग्रहणी इनका नाश करे ( यह विजया चरण) सप व्या- 
T8 नाशकहे तथा महाज्वर, भूतबाधा, तथा वंध्या सियोंको यह हितकारीहै। 


देवदाल्यादियोग 
देवद छीकषायेणशाचमाचरतांनृणाम्‌ ॥ 
किवातदूमसेवाभिःकुत स्य॒ुगंदजांकुराः ॥ 
अथे--देवदाली ( बंदाल ) के काढेसें गुदा प्रक्षालन ( धोने ) से अथवा ब॑- 
दाल का हिम करके पीनसे कदाचित्‌ बवासीरके मस्ते नहीं होवे,यह वेद्यरहस्य 
प्रथम IST 


मरिचादिमोदक S 
मरिचमहोषधचित्रकसू रणभागायथोत्तरंद्विगुणाः । 
सर्वसमोगुडभागः सेव्योवेमोद्कःप्रसिद्धफलः di 

थे--कालीमिरच, wi, चीतेकी छाल ओर जमीकंद ये प्रत्येक Cui 
दूसरा दूनालेवे और सब चृणेके समान गुड मिलाकै गोली बांधे, यह बवासीर- 
पर भ्रसिद्ध गुणकारीहे । 


प्राणप्रदभोदक 
तारीसज्वख्नोषणासचविकास्तल्यंद्विभागाभवेत्कृष्णाम्ररुस 
मन्वितातजिपलिका शुंठीचतुजातक॑ ॥ स्यान्यु्टिप्रमितंग॒ड 
त्रिगुणितरेभि'क्ृतोमोदकः कासश्वासमदाथिमांयग॒दनण्ीदपर 


मेहापहः॥ 

अथ--तालीसपत्र, चीतेकीछाल, कालीमिरच, चब्य ये समान भाग लेवे, 
पीपल दो भाग और पिपलमूल तथा Wiz ये वारहतोले, दालचीनी, तमालपत्र, 
इलायची, और नागकेशर, ये चार २ तोले लेवे तथा सबसें तिगना गुड ढालके 
QE बनावे यह सीसी, श्वास, मंदा मर, बवासीर,प्ठीह,और प्रमेह इनको नाशकरे। 
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कांकायनीवटी 
पथ्यापलस्यपलपंचकमेवमेकमे कं परंचमरिचादपिजीरक 
स्य ॥ कृष्णातदुद्भवजटाचविका ग्रिशुंठीकृष्णादिपंचक मिद्‌ं 
पठतः प्रवृद्धं ॥ पठाशएभह्लातकसंप्रयुक्तेदारुकरुष्करपला 
द्विगुण॑प्रकल्प्या॥स्याद्याव्चुकष्ुडवाद्वमतःसमस्तोयोन्यो 
गृडद्विगुणितोवटकीकृतथ ॥ कांकायननयुनिनावदकःकि | 
ठायसुक्तःप्रनाहिततमेनग॒दामयघ्रः। क्षाराथिशश्चपतनेरपिये 
नसिद्धःसिष्यंत्यनेनवटकेनगुदामयास्ते ॥ 
अथे--हरढकीछाल, २० dis कारीमिरच, जीरा, पीपल, पिपलमूल, 
चव्य, चित्रक, सट, ये प्रत्येक चार तोले लेवे और भिखाए ३२ तोले, तेलि- 
या देवदारु ६४ तोले, तथा जवाखार ८ तोले इन सबका दूना गुड मिलायके 
गोली बनावे यह कॉकायनऋषिनें कहा गोली गदा रोगोंकी नाशकहै तथा जो 
बवासीर क्षार, आग्ने, और शख इनमे अच्छी नहींहो वह इस कांकायनगोटीसें 


अच्छी होवे । 
स्रणमोदक 
चित्रकस्यपलंलेकंद्रिपलंसरणस्यच ॥ पलाधनागरस्यापिप 
रिचेकोलमात्रकम्‌ ॥ TETTE IE SETS TETRSTR UIT 
तालीससहितान्सवानक्षमात्रान्प्रयोजयेत्‌ ॥ द्वेपलेवृद्धदारस्य 
तालमूलपलंभवेत्‌॥ त्वगेठामरिचांशेचसवोनिकत्रमदेयेत ॥ 
गृडेनमदयित्वाताद्वेगुणनेहबुद्धिमान्‌ | मोदकःसू रणोनामअ 
क्षमात्रःप्रमाणत॥उपयुक्तो निहं त्याशुगुदकी लान्नसंग़्यः ॥ भ॒ 
म्रिवाद्धेकरःपुंसांसिव्यपानोमहागुणः ॥ 
थे--चीतेकोछाल ४तोले, जमीकंद<तोले, सोठ२तोले काढीमिरच < मांसे, 
और भिलाए,पीपलमल,वायविडग, त्रिफला,पीपर,और पत्रजे प्रत्येक एकएक 
die dq तथा विधायरा ^ तार; म्रीं t तारे, दालचीनी ओर इलायची ये 
प्रत्येक < मासे इन सबका एकत्र चरणे करे तथा सव Wü दूना गुड डाल स- 


SI एक जीवकर लड्डू बनावे, यह ( सूरणमोदक ) ९ तोले देनेसें तत्काल व्‌ 
वासीरका नाशकरे तथा नित्य प्रतिसेवन करने अभिकी वृद्धि करेहे । 


अश।रोगचि{कत्सा d «७३ 


लघुसू रणमोदक 
कृणापरिचविश्वामिस्रणस्तुगुडेःकमात्‌ 


द्विगणमादको शौप्रःपरःपाचनदीपन 
अथे--पीप र, कालीमिरच, Wiz, घीतेकी छाल, ओर जमीकंद ये समान 


EN * Ne 


भाग छ्य तथा सब औषधोंसें दूना गुड लेवे सबको मिलायके मोदक "44r 
यह बवासीर नाशक ओर दीपन तथा पाचनहैे | 
अशकुठाररसः 
संमर्यश्नतिसारितोबहुरसोताभ्यां चगंघंसम म्‌ टांगल्यासित 
सूरणेनचपृथक्क्ृलाचतावत्पचत्‌ ॥ गोलेंज्वाल्मुपेतिभांड 
निहितंचुल्द्यांमथस्त्वोषध॑ तत्स्याद्शकुठारकसपवना श॑* 
— प्वृकावग्यापषु d 
अथे--पारा ओर छोह ए दोनो बराबर 33, दोनोकी बराबर गंधक 9, 
फिर कलियारी और सपेद जमीकंदके रसमें खरलकर गोला बनायके उत्तम पा- 
प्रमें धरे; ऊपरसें संपुट बनाय नीचे अग्नि जलावे, जब गंधक जारण होजाबे तब 
उतार ओषधीको निकासलेबे यह ( अशेकुठाररस > घनी वादी ववासीर आ- 
दिक्के रोगोंको नष्ट करे। 
अभ्रकहरीतको 
मृताअ्रकपलंबविगशन्मृतलोहस्यपंचर्क ॥ गंधकस्यपरूुंप॑चत्रि 
भादगणमाक्षक ॥ पथ्याशतपलयोन्‍्यंपात्रीपलशतद्यम्‌ 
सर्वेमेकतसंचूर्ण्यजंबीरेभ[वयेदिन METRE D e a a E UL E Be 
लगरुडाकुलेः ॥ भछातवन्हिकोरांटेहैस्तशुंडीतुठांगठी ॥ 
क्षीरिणीनलकुभीयप्रत्ये+ प्रत्यहंद्रवेः ॥ भावयेन्मदेयेदित्थंम 
घ्वाज्याभ्यांविलोडयेत ॥ सिग्पभडिस्थितखदितित्यंनिष्क 
दयद्रयम Il सिद्धसावरयोगो त्थंत्रिदोषाशांसिनाशयेत्‌ 
अ4--अश्रकभस्म ४०० तोले, गंधक २० did और लोहकीभस्म २० ताले 
तथा सुवभैमाक्षिक इन तीनोसें दूनालेवे एवं हरड ४०० तोले आवले <०० तोल 
इन सब पदार्थोकों एकत्र करके चरणं करे, फिर नित्रके रसमें एक दिन घोटे तथा 
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wir, पुननेवा ( सौ ) पातालूगझडी, frere. दि चरक, पियावांसा, हथसंडी 
कलियारी; क्षीरकाकोली, ओर जलकुंभी इन प्रत्येकके CHAT एकएक दिन भा 
वना देकर खरलकरे, जब तयार होज़ावे तब सहत आर WI 1मेलाय घीक चि 
कने पात्रम धर देवे, इसमेंसें १ तोले नित्य खाय यह सिद्धसावर योग त्रिदोष 
जन्य ववासीरका नाशकरे। 


बवासीर का मंत्र 


उ*भिभित्तिद्विः &ठःनिवासिनिगरलंविपेत्वजीणसंभवंनाना 
रनाय २ ठंठंठेफटस्वाहा-विधेः सप्तवाराभेम॑त्रितंपानी 
यंपिषेत्‌ ॥ अस्यश्रोअशग्रलमंत्रस्यवसिष्ठकऋरापिेः श्द्रोदेवता 


 विराटकंदः अणुक स्यञश्ञारोगपरिहाराथजपेविनिथोग 
अर्थ--ऊपर लिखे Wu जलकों कुशाओंसे सात वार अभिमंत्रित करके 
पीवे तो बवासीर नष्ट होवे 


दूसरामंत्र | | 
ञभ्कारीकाडीमहाकारीमातरोबहुभि गच्छयत्किविद्विहिततत्‌ 
कुर्‌ २॥ यह्पमामशो्त्रीश्रेष्ठांविद्यामघीतेनतस्यकुले5शेवान 
भवति । योदीयमानंनग्हातिसअंधोभवतियादिनसिद्धयतित 
दारुद्ोबह्नहाभवतिगुरुद्वारासिद्धिःअशेरोगनिवृत्यथेसप्रवारामि- 
मंत्रितंनलनित्यंप्रातःकालेपिवेत्‌ 
अथ--हस मंत्रस सातवार अभिजित जख्को करके नित्य प्रातःकाल ud 
स्रणपुटपाक 
मृल्चिपंसूरणंकदंपक्लाग्रोपुटपाकवत्‌ 
अयात्सतेठलवण्णंदुन्नोमविनिव् त्तये । 
ध~[जमाकदपर्‌ कपड मकर, YZT[ Wf {वाचस पक्ष कर, तथा उस- 


3 


को ते और निमक डलके खाय तो बवासीर दूर El 
काशीसादितेल 
काशासदांगढाकुठशुठकृष्णाचसंधवम्‌ ॥ मनशाशलाश्चम 
रिचावेडंगाचत्रकावृपः ॥ दंतीकोशातकीबी नहेमाहाहरितार 


ENT E 
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कृः॥कट्केः कषमितेरतेस्तेरप्रस्थविपाचयेत्‌॥ सुधाकैपय 

सादयात्‌ पथक्धदिपटसंमिते ॥ चतगैणंगर्वाम्‌ जदत्वासम्यब्ध 

प्रसाधयेत्‌ ॥ कथितंखरनादेनतेलमशो विनाशनम ॥ क्षार 

त्पातयदेतदशचस्यभ्यंगतोभृ शम्‌ ॥ बलिनेदूषयत्येतत्क्षारक 

मकृरस्मृतम्‌ ॥ 

अथे--कासीस,कलयारी, क्ट, Wiz, पीपल, सेधानिमक, मनसिल, कनेर, 
वायविडंगः चित्रक, wzun दंती; कड॒इतोरईके बीज, चोक और हरताल, 
पद्रह ओषध एकएक Wd लेवे सबका कर्क करके तिलके तेल १ परस्थम मि- 
लाय देवे; तथा धूहरका दूध ओर आकका दूध इन दोनोको आठ २ dix w- 
कर डाले, तथा तेल्सें चोगुना मौका मूत्र उसमें मिवे, फिर उसको wq 
चढायके ओटावे, जब तेल मात्र शेष रहे तब उतारके उस तेलको महीन qud 
छानलेवे. यह तेल खरनाद ऋषिनें कहा है यह ववासीरके मस्सोंकों NSW खार 
आदिके लगानेसें su दूर करे उसी प्रकार यह तेल मस्सोको उखाड डालेहै 
इसके लगानेसें गुदाके आटे क्षारके लगाने समान नहीं विगडते नकोई उपद्रवहों 
मस्सें उसडकर स्वयं गिर We । 


खूनी ववासीरकासामान्ययत्न 
र्ताशंसामुपेक्षेतरक्तमादोस्रवेद्धि पक 
दुष्राक्षेनिग्ररीतेस्युःशखानाहाप्र गामयःः ॥ 
अथ--लृनी ववासीर का प्रथम रुधिरको बंद न करे क्योकि उस दूषित रु- 
धिरके रोकने सै शूलरोग. अफरा ओर खूनकी विमारी होती है। 
चंदनादिदाव्योदिकाथ 


चंदनकिराततिक्तकधन्वयवासाःसनागराःकथिता 
रक्ताशसांप्रशमनादावोत्वग शीरानवाश्व 


अर्थ--चंदनलाल, चिरायता, कुठकी, धमासों और सोंठ इनका काढा कर- 
के did तो खूनी बवासीर दरहोय, उसी प्रकार दारु QE WW और नींबका 
कादा गण करे है । क्‍ 


०५७६ बृहज्रिघण्टरत्ञाकरः 


h प्रयोगांतर 
सपद्मकेशरंक्षोद्व॑नवनीतंनवेलिहत्‌ 
सिताकेशरसंयक्तेरक्तार्शीससुखोभवेत्‌_ 

अर्थ--कमलकी केशर, सहत, मक्खन, मिश्री और नागकेशर इनको मिला 
यके सेवन करे तो खूनी बवासीरवाला सुखी होय । | 
महानिववीजप्रयोग 
महानिवस्यवीजानिषडटदशसंख्यया 
चणितंसितयासाद्व पिविद्क्तारोसांदितम्‌ 
अथे--वकायनके छः,आठ, अथवा दश्च बीजोंका चूर्ण करके उसमें मिश्री मिं 
छायके पीवे तो खूनी ववासीर दूरहो । 
पेया 
कृरारोत्पखचांगेरीसंसिद्धायाचजायते 
अशॉरकसुतिसावलाजपेयानिवारयेत्‌ 
अथ--केशर, WHEEL, चरका, इनके साथ खीलकी पेया सिद्ध करके पीवे तो 
यह लाजपेया wr ववासीरको निवारण करे । 
लाजापेया ३ 
ठाजापेयापीताचुक्रिककि शरोत्पलेःसिद्धा 
हंत्याशुरक्तरोगंतथावला पृष्ठ पर्णीभ्या म्‌ 
अथ--चूका, नागकेशर, कमलगद्टा इनकी मिलायके खीलॉंकी पेया पीवे d 
ववासीरफे खूनकों बंदकरे तथा खिरेटी, ओर सालपर्णी,पृष्ठपर्णी,कि पेयाभी च 
नको बंद करे । 
तद्रदव्योषरजोयुक्तनवनीतपररेपनम्‌ 
अथ--मक्खनमें त्रिकुटेका चूर्ण मिलायके eet तो ववासीरके खनको बेदकरे 
अपामागबीनयोग 
अपामागेस्यबीनानांकल्कस्तंदुख्वारिणा 
पीतोरक्ताशेसांनाशंकुरुतेनात्रसंशय 
गोगाके बीजोंका कर्क करके चावलोंके धोवनके साथ पीवे तो रक्ताश्च 
थत्‌ खनी ववासीर को नाशकरे । | 


S 


e 


अशारगचिकित्सा ५७७ 


कुशमृलादिपान 
कुशमू लेबलायक्तपानंतंदुलधावनम्‌ 
रुणदिगुदजमस्रावं प्रदरंचाशुसप॑जम्‌ 
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अथ-फसकी जड.खिरेटी इनको पीस चावलोंके घोवनके साथ qp तो गदा सें 
रुधिरके स्रावको बंदकरे, तथा सन्निपात जन्य प्रदरको नष्टकरे । 


कुटज पृतम्‌ 
कुटजफरुत्वक्‌ केशरनीलोत्पललोधधातुकी क स्केः 
सिद्धंप्रतंविधेयंशू लेरक्ताशेसांमिपना ॥ | 
अर्थ-कूडाके फलकी छाल, नागकेशर, नीलाकमरू, छोध और धायके फूल 
इनको जलमें पीसके कर्क करे, इसको घृतमें मिलायके सिद्धकरे तो यह थी वे 
द्योने खूनी ववासीर पर उत्तम WU । 
कुटादि दुग्ध 
कुटजग्कसकेशारमत्पठवदिरधातक्रिमूखद्यतंपयः 
पिवतमृक्षणयोगमस॒ण्द्रणदजनाशनकारेरयंविपिः 
अर्थ--क्‌डाकी जड, नागकेशर, नीलाकमट, खेरसार, धायकीजड, इनको 
दूधमें डालके sz, फिर शीत करके इसको पीवे तो eux ( रक्तप्रदर ) 
और ववासीर इनको नाशकरे। 
S EIU ERE 
अतिरक्तयदावव्ोनिपातयतिपीडितं ॥हश्यतेतच्छरीरस्य- 
हकिट्वंतदानयेत्‌ । गवांम्रेणतत्पक्तबहुशश्रणवत्कृतम्‌ । 
अतिसूक्ष्मामद्तस्यत्रिकट्तजिफलायतम IECIT TUIS 
थयचूण शकरयायुतम्‌ ॥ दीयतेत्रिदिनादूध्वरक्तेति.्ठ तिनान्‍्य- 
था।दुग्धातृशालिमसू रादिदीयतेपथ्यभो जनं॥ अशं सिप्रश मे - 
यांतिकाइयंवेयातिदूरतः ॥अत्यंतबलमाप्रोतिनिरातंकी यथे- 
चछया।मरीत्साहयतोभूत्वायावनषेतिरामयः॥ उष्णाम्कव 
जेयेतित्यञ्चीणांपेवां विरीषतः ॥ 


९७८ वृदन्निवण्टुरलाकरः 


अर्ध- यदि बत्रासीरमें सें अत्यंत खन वहता होय. , और उस प्राणिकों अत्यं- 
त पीडाहोय तो प्राचीनलोहे की कीटीलावे. उसको गोके WD अनेकवार पक्क- 
कररेके बुञ्जवे, कि जिस्सें चृणस्ता STD. फिर इसकीटमें आधी मिश्री मिहे 
तीनदिन धरो रहने देवे. पश्चात्‌ रोगीको देवेतो यह गुदासें वहते हुए रुधिरको 
बंदकरदेवे इसमें संदेह नहींहे। इसके सेवन करनेवाले को दूधके साथ सांली चावल 
और मसूरकी पथ्यदेवे- इससें बवासीर दूरहो और कृशता नष्टहोय. अत्यंत वल- 
n E ONT 9 धेच S त्साई = 
की प्राप्ति हब. निरातंक यथेच्छा Dm महोत्साही होकर जवतक जीवे तव तक 
रोगरटित होवे.इसका खाने वाला गरम पदाथ और खटाई न खाय तथा ख्रीगम- 
न करनाभी निषेध है I 
ही 
कुटजादकल्क 
s ¢ + A ४ (क्र e 
कुटजत्वकूफलताश्ष्यमाक्षक 3T T1 
M 9 -— हि ५ 
पिवेत्तंदुङतोयेनकट्कितंवामयूरकम्‌ ॥ 
अर्थ--कूडाकीछाल, इन्द्र्जो, रसोत, सहत, और अतीस इनको चावलके 
धोवनमे पीसके पीवे, अथवा ओंगाका कर्क करके चावलके धोवनसें dI 
4  थ 
यवानीचण 
यवानीन्द्रयवंपाठाबिल्वंशुं ठी रसां जनस्‌ 
चूणशूलेहितंपेयंप्रवृद्धेचातिशोणिते ॥ 
अ्थ--अजपायन, इन्द्रजो, पाठ, बेलगिरी, Wiz और रसोत इनके Ul 
शूट दूर करने को तथा गुदाद्वारा अधिक रुधिर जाता दोय तो पीवे | 


शिरीषादिकल्क 
शिरीपंपुष्पग्नलंचशाल्मले स्तिनिशस्यच ॥नियासस्तु STU 
स्पवदर्याकुकुमस्तथा लो भ॑शालस्यनियोसक STE ली य- 
कः मधुकाजेनपुष्पाणिधातकीरोधयोरपि । शोभांजनेश- 
खनाभिकंगकाः पीतिकास्तथा ॥ एपषांकल्कंमधुयतंपायये- 
त्दुलांबना।अशा तिगमयत्येषरक्त पित्तात्मकानिच । रक्तपि- 


त्तमतीसाररक्ताशांसिचनाशयेत्‌ ॥ 
थ--[सरष्क फूल, आर जड; समर, तानसइक्ष इनका जड आर फूल, ढा-< 
कका गांद, वेर्‌, केशर, लोध, रार, 22. चौला३, मह आ, कोहवक्षके फूल, था 


"Me o. 


अशोरोगचिकित्सा ०७२, 
यके फूल, लोधके फूल, सहजना, शंखकीनाभी, कंगु मिठी तोरइ, इन सबको पी- 
सके सहत मिलाकर चावलके धोवनसें पीवे तो रक्तपित्तातमक ववासीरको ना- 
शकरे, तथा रक्तपित्त, अतीसार, और खूनी ववासीर इनको नाशकरे । 

उपायांतर 
> ॐ * € P * *X 
मातुटुगंविडंगंचराकंरसंयुतं पिबेत्‌ 
लेहंचर P 
कृष्मांडकावलेहंचरक्तजाशों विनाइनम्‌ | 


S. (¬ ७. 


थे-विजोरा, वायविडग, इनको घोटकर मिथ मिलायकै पीवे, अथवा क्‌ 
र्मांडावलेहको पीवे तो खूनी ववासीरको um । 


निबबीनादियोग 
निवबीजस्यमजाचशाणमानाजलेनतु । संपिष्यगालितपीतंचु- 


छीमत्सासमन्वितं ॥ रक्ताशोनागनंश्रेष्ठमनुभूतंपुनःपुनः ॥ 
अथ-1नबाराक भांतर का प्रजाका चार मांस € पसक जछम छानक $88 
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चृट्द का मह ।मलायक पाव ता WT 33TH का दृरकर, यह प्रयाग वारवा- 
र अनुभव करा हआ है । 
रसाजनादिवटी 
रसांजनंमहानिवफलंशक्रयवंतथा॥म रिचेझुटनल्वरूचत था ल- 
घ्वीहरीतकी॥पमभागानिसवोणिस्‌ क्ष्मचूर्णीकृतानिच॥ ES 
करभंगारुयेमद्येत्तदिनत्रयम॥ माषमात्रावटीका यांतांव टी भ- 
क्षयेत्प्रगे ॥ रक्ताशसानाशिनीस्थात्पथ्याशीयदिवेनर 


अथे-- रसोत, बकायनके फल, इन्द्रजो, कालीमिरच, कूडाकी छाल, छोटीह 
VE, ए सब समान भाग लेवे, सबका चूणे करके कुकर भांगरेके रसमें तीनदिन ख- 
रट करके फिर मासे की गोली बनावे इसको प्रातःकाल भक्षण करे यह रधिर- 
की ववासीरको नष्टकरे, इसपर TUA से रहे । 


मरिचादिवटी 
मरिचंखदिरिसारंगरिकंताक्ष्येजंतथा।सममभागानिपरवाणिस्क्ष्मचू 
णींकृतानिच ॥ कुछरमर्दकरसेस्रिदिनमरदयेतहठस ॥ जिमाषि- 
कावटीकायोरक्तजा शो विना शनम्‌ 


५८० वहनिघण्ट्रत्ाकरः 


अर्थ--मिरच, खैरसार, गरू, रसत, ए समान WDTOT, सबका बारीक चूण 
करके कुकर भांगरेके रसम तीनदिन खर करके तीन २ मासे की गोलीबनावे 


यह खूनी ववासीर को qub . < 
श्रणशाधनम्‌ 
सूरणंचक्रवत्कृत्ाशकछानिसुधी मिषक॥निंव्रसेनस्फटकी- 
चूर्णनालिप्यवातपे ॥ स्थापयेदिनमेकं तु तदाखादेदथासुख म्‌ 
अर्थ--जमीकंदके Un २ कतेर कतरके उनपर निंबूके रसमें फिट्करीकों 
पीसके लेप करके धूपमें घर देवे, इस प्रकार एकदिन रखे फिर यथा सुख भक्षण 
करे तो यह मुखमें खुजली आदिं उपद्रव नहीं करे | प्रसषगवस जमीकंदकी च- 
टनी कहते है, कच्चा जमीकद, अदरख, समान भागले दोनोंको [qu रसमें 
पीस अनुमानका निमक मिलायके काममें vr | 
पूतिकंमुशलीपथ्याभूनिबासितवृत्सकम॥पसू UTERE सिघ्ृत्थ- 
देवदालीसु्च्रणितम । तकेणपिवतस्तस्यतकंचेवसमश्षत ॥ मा 
सात्पकफलानीवपतंत्यशोसिवेगतः 
अथे- लताकरंज, mdr, हरढ, चिरायता,कूडाकी छाल,मसूर, चित्रक, सैं- 
धानिमक, देवदाली, इन सबको पीस छाछके साथ पीवे और छाछका हीं भो- 
जन करे तो एकमहिनेमे पके फलके समान ववासीर के मस्से वेगसे Gus कर 
गिरजावे । 1 
किवामरिचिसंयुक्तभक्षयेद्विपसु शिके॥ चतुथाराकरमादेववद्धयेच्च य्‌- 
थाक्रमम॥यथासा त्म्यंयथादेहंकिवायावतद्॒यंभवेत्‌॥भक्षयित्वा- 
चमरिचेवद्धयेचचतगेणम्‌ ॥ ध्रुवंमासद्वयादूद्धप्रपत॑तिग॒दांकुरा 
अथ--अथवा पिरचके चणेके साथ mpg का सेवन करे ओर चोथाई २ के 
क्रमसें बढटावे तथा उस प्राणीका सात्म्य, देही व्यवस्था विचारके २ दो पर्यंत 
उपरसें मिरचोंका चूणे खायाकरे, इस प्रकार चतुगण परयत बढावे, इस कमै ९ 
महिनमें अवश्य गुदाके मस्से गिरजावे । 


बस्तावानाभिदेशवायदाशू छ'प्रजायते 


तदालपाशश्रशस्यतफलडवात्तश्वशरयत 
अर्थ--घसती ( मृत्राशय ) नाभि इनमे यदे शूल होयतो उसपर शूछनाशक 


लेप, ओर फलवत्ता करना चाहय। 


अशो रोगाविकित्सा | «८९ 


` करंजादिचरूण 
चिरबिल्वायिसिधूत्थनागरेन््यवारट्न्‌ 
तक्रेणपिबतो$शांसिनिपतंत्यस जासह 
अथे--कंजा, चित्रक, सैंधानिमक, सोंठ, इन्द्रजो, 92, इनको पीसकै छाछके 
साथ पीवे तो रुषिर युक्त बवासीर के मस्से टूटकर गिरजवे। 
ऊँसुभप्रभक्षण 
कुसुंभगृदुपत्राणिकाजिकेनेवपाचयेत 
राकवद्धक्षयेत्रित्यमरारोगपररां तये । 
अथे-- quud कोमल पोको कांज़ीके साथ पचायके सागके समान नित्य- 
भक्षण करे तो अशे रोगकी शांति होय । 
पथ्यादिचृण j 
VERTRETER GETESTET RITTER: 
वडवामुखइवजनयतिबहुगुवेपिभोजनचूणेस्‌ 
अथे-- हरड, सोंठ, पीपर, कंजा, कालीमिरच, चित्रक, ए बरावर ले, और 
सबकी बराबर मिश्रि मिलायके सेवन करे तो यह बहुत भोजन करने परभी वड- 
वाभ्िके समान जव्राभ्रि को बढावे 
चतुःसमोमोदकः 
सनागरारुष्करवृद्धदारुकं गुडनयोमोदकमत्युदारकम्‌ 


अरोषदुनोमकरोगदारकंकरोतिवृद्धसदसेवनाठरम्‌ 
अथ--सोंठ, भिखाये, विधायरो, इनको gd: साथ मोदक बनाय लेवे, यह 
अशेष अथोत्‌ संपूण बवासीरोको नष्टकरे तथा तत्काल जटराभ्रिको बढावे। 


अथहरिशंकरलोहम 
प्रणम्यशंकरंरुद्रंदंडपाणिमहे sq! जीवितारोग्यमन्विच्छन्नार दो5 पृ 
च्छदीश्वरम्‌। सुखोपायेनहिनाथशस्रक्षाराप्रिभिविना । चिकित्साम 
रोसांनणांकारुण्याद्रह्महेसि। नारद्स्थवचःश्र॒त्वानराणांहितका म्य 
या। अशसांनाशनंश्रेष्टभेषज्यशंक रोवदव॥ पांड यवज्ा दिलो हा नामा 
दायान्यतमंशुभ | कृत्वानिमेठ्मादोतुकुनत्यामाक्षिकेणच । पत्त्र 
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मूलकल्केनलिपेद्रसय॒ुतेनच/वहा निश्षिप्यविधिवत्सा रांगारिणनिर्धमे 
त्‌॥ ज्वालाचतस्थरोद्धव्यात्रिफकायारसेनच! ततो विज्ञायगलितंशं रु 
नोध्वेसमुत्क्षिपित/जिफलायारसेपू तेतदाकृष्यतुनिवपेत्‌।नसम्यग्गालि 
तेयततेनेवविधिनापुनः । ध्मातंनिवोषयेत्तस्मिवलोहंतत्रिफलारसे । 
यदटोहनम॒तंतपाच्यश्रयोपिपूववत्‌ । मारणाज्नपतंयज्नतत्त्य 
क्तव्यमलोहवत्‌ । ततःसंशोष्यविधिवज्चर्णयेछ्लीहमाजने ॥ रेदेनैवत 
थावत्सटपदासूक्ष्मचूणितं । कृत्वालोहमयेपात्रेमृदावालिप्तरंधके 
रसेःपंकोपमंकृत्वातंपचेद्रोमयाग्रिना । पुटानिक्रमशोददात्पथगेषां 
विधानतः जिफला्देकर्मंगानांकेशराजस्यबुद्धिमान्‌ । माणकंदकभ 
छातवहीनांशरणस्यच॥हस्तिकर्णपलाशस्यकुलिशस्यतथवच. 192 
पुटेचूर्णयित्वालोहात्पोडशिकंपर् । तन्‍्मात्रत्रिफलायाश्वपलेनाधिक 
माहरेत।अष्ट भागावशिष्टेतुरसेतस्थाःपचेद वः । अशे पछानिदत्वाचत्त._ 
पिषोलोहभाजने।तामेवडोहदव्यो तुचालयेद्विधिपूर्वक । ततःपाक वि 
धानज्ञःस्वच्छेचोध्वेंचसर्पिपि।मदुम ध्या दिभेदेनगह्ीयात्पाक माह तः। 
आरभेतविधानज्ञ/कृतकोत॒कमंगल+ आमरंघरतसयुक्तंविलियादइक्ति 
काक्रमातावद्धमानानुपानंचगव्यक्षीरेणसंयुतं । गव्याभावेत्वजाया श्र 
स्िग्धवृष्यादिभोजनं । सद्योवन्हिकरंचेवभस्मकेचनियच्छति । इति 
वातंतथापित्तंकुष्ठानिविषमज्वरं ॥ गुल्माक्षिपां डरोगांश्वनिद्रा लस्थमों 
VIS. । शूठअ्षपरिणामंच प्रमेहंचापवाहक | इवयथुरुधिरसावदुन्न 
मानंविशेषतः। बलकूदहणंचेवर्कांतिदेस्वर्वो धन श्री रठा T रमा 
रोग्यंपुष्टिवद्धनं mre n चेवयशस्तेजस्करंशुभं|स श्री कं पत्र जन 
नंवलीपलितनाशनम। दुनामारिरयंनामाद शेवारसहस्ज्। अननाशो 
सिदह्यतेयथात्ररंचवन्हिनासोक्मायांल्पकायत्वान्मदयसेवीयथानरः। 
णंमद्यादिय॒क्तादिभोजनेःसहदापयेत्‌ । खावतित्तिरवत्तीरमयरश 
राकादयः। चटकःकलविकश्ववत्तेकाहरितालक/इयेन क बहा 
वनविष्किरकादयः । पारावतमृगादीनांमांसंजांगलकंशुभं qu 
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रोहितःश्रेष्ठःशरुठअविशेषतः । मत्स्यराजाइमेप्रोक्ता हितमत्स्याय 
देहिने | पंताकस्यफर्शस्तंपटोख्वहतीपठं । फरलंवाभीर्वेत्राग्रता 
लकस्तंदुलीयक। वास्तुकंधान्यशाकंचकेम्ुकंचक्रवत्तेनं । नालिके 
रंचखज़्रंदाडिमंठवरीफर्ट । DIES चपक्राम्रदराक्षातारुफरानि 
च । जातीकोशंल्वंगंचपूगगतांगरुपत्रक॑ । हितान्येतानिवस्तू निलोह 
मेतत्समश्नतां । नाश्नीयालकुचंकोटंकक धुबदराणिच । जंबीरबीज 
पूर्चीततिडीं करमदंकं।अनू पानिचर्मासानि ककरपुडकानपि | ईस 
सारसदात्यहशंकुकंकबलाकिेका। मानकंदकरीराणिकतकंचकलि 
गकम्‌ । कूृष्मांडकंचककटिकेसुर्केचविशेषत/कटुकंकालशाकंच 
कसेरककंटीतथा। ककारादीनि सर्वाणि विदखानिचवजेयेव । शंक ` 
रेणस्माख्यातश्रणंराजोऽयुकंपया । जगतायुपकारायदुनामारिरयं 
धुवम्‌ । स्थानादपेतिमर्‌श पथ्वीपर्यतिवायुना । पतंतिचंद्रताराश्व 
मिथ्याचेदहमवरवं । ब्रह्मघ्ाथङकतघ्राथकररायेऽसयवादिनः।वजेनीयाः 
सधर्मेणभिषनागरूनिदकाः। 


अथे--शंकर, रुद्र, दंडपाणी महेश्वर, को प्रणामकर मनुष्यकं जीवन आर्‌ 
आरोग्यकी कांक्षा क्के श्रीनारदजी जगदीश्वर ( रिव) सै पते हुए ।हे 
नाथ शाख, क्षार, ओर अश्रि कर्मके विना सुखोपाय करके अशे रोगका यल म- 
नर्यो की करुणा विचारक आप कहियेगा । इस प्रकार नारदके वचनको सुनक 
मनष्योंक्रि हितकी इच्छा करकै अर रोगकी उत्तम नाश करनेवाखी ओषधको 
श्रीरांकर कहते हुए | पॉड्यलोह, अथवा वञ्जलोह इनमेंसे जो मिले उसको अथव 
ये न मिले तो इनके समान और कोई उत्तम छोह मिले उसको लेकर उसे तैल 
छाछ आदिमे शुद्धकरे फिर मनसिल, और सुवणमक्खी डालके और पारा मि 
लाय चकमके रसमें सबको घोटके उन सबका कल्क करकं लोहेपर लेपकर dd 
फिर qd कोटेन्ये इसको धमावे और इसकी जो ज्वाल निकले इसको तत्रेफ- 
लेके रसके छीटेदे दे कर बंदकर जब जाने कि लोहा गरूगया तब लोहेके कटि 
सँ उसको निकाछके पवित्र त्रिफले के काटेमे बुझाय देवे । इस प्रकार करने से 
भी जो कछरहा सहा भाग नगलाहोवे उसको फिर इसी प्रकार दूसरे गलायके बु 


५८४ बृहनिघण्टुरत्नाकरः 


झाय देवे ओर वारंवार के गाने सै भी जो न गले उसको दुष्टटोह जानके UII. 
गदेवे, फिर इसको सुखायके विधिपूषैक लोहेके खरलमें e zd लोहेके मूसले से 
घोटे फिर उसमें से नकार निकालके पत्थरपर बारीक पीसलेवे, फिर इसके बा- 
रीक चृणेको किसी लोहके पात्रमें भर और जिफलेके रसै कीचसा करके ढक देवे 
तथा मुखके छिद्रोंको बंद करके आरने उपलो की अग्नि vga फूकदेवे, फिर 
आगे लिखी ओषधोकी क्रम uda पटदेषे, जेसे हरड, बहेंडा, आवला, अदरक 
भांगारेया जल भागरा, ( कुकरभांगरा ) मानकंद, भिलाए, चित्रक, जमीकंद, ह- 
स्तिकर्ण, पलास, थूहर इन प्रयक की थक्‌ पुटदेषे, ओर पुट२ में बराबर पीस 
डालाकरे तथा रोहसे सोलह भाग त्रिफला लेके उसकी पुटदेवे, आठ भाग शेष 
रहे हुए उसके काढेमें फिर इस लोहको पचावे, फिर इस छोहकी भस्मको क- 
डाहीमे चढायके अथवा तामे की कढाईमें चढायके इसमें ३२ तोले घी SIG 
 पचावे और लोहेकी कलछी सँ बराबर चखातारहे, इस प्रकार पाकका जानने 
वाला जब घी तेरकै ऊपर आयजावे तव मृदु, मध्य, और खरजैसा पाक करना 
हो उसी प्रकार का पाक करके उतार Sq । इस प्रकार जब यह लोहकी सिद्धी 
होजावे तव, उत्सव और स्वस्ति वाचन, पुण्याह वाचन आदि मंगल करके स- 
हत और घीमें मिलायके एक २ रचीके वृद्धि ऋमसें भक्षण करे और इसके ऊ- 
पर गौका दृधपीवे यह अनुपान है । यदि गौका दूध न मिले तो बकरीके दूधको 
पीवे, ओर इसके ऊपर चिकना, ओर पुष्टकारी पदा्थंका भोजन करे । यह त- 
त्का जठराप्रिको XXE तथा भस्मक रोगको दूरकरे, बात पित्त, कष्ट, विषम 
ज्वर, गोला, नेत्ररोग, पांडुरोग, निद्रा,आलस्य, अरुचि, शङ परिणामशूल, भ- 
मेह, अपबाहुकः वात सूजन, रुधिरख्राव, दुर्नाम ( ववासीर आदि ) को विशेष 
करके दूरकरे । यह बलकरे, बूंहणहै, कांतिकरे, स्वरको स्वच्छकरे, शरीरको हल 
का करे, आरोग्य और VETT बढावे, आयुष्यकरे, श्रीकरे तथा शम यश ओं 
तेजकरे काति युक्त पुत्रोंको प्रगटकरे. वटी और पलितको नाशकरे हैं । यह द 
नोमारिलोह हजारों वार अनुभव कराहु हे । pud ववासीर इस प्रकार नष्ट 
होतीहैं जैसें अभ्रिसे रूर भस्म होतीहै जो सुकुमार और अल्पकायावाले, मयका 
सेवन करनेवाले है उन्को जीणे मद्यादे करके युक्त भोजनमें मिलाय कै देवे, ल- 
वा, तीतर, बढेर, मोर, शसा (खरगोश ) आदि। चिडा, घरका चिडा, वट, हरियल, 
सिकरा, बडा खवा और वनभे रहनेवाले विष्कर पक्षी, ( कबूतर, मृग इसादि ) जं 
गली जीवॉका मांस, मछलियोंमें महुर, रोहित, शकुल, ए मछलिके राजा है ये 
मत्स्य प्राणियोंकोी हितकारी है बेंगनका साक, प्रवल, कटेरीके फल, UT, श- 
तावर, वेतकीकोपल, देवदाली, ओर चौरा, वधुआ, धनिया Wurm, चक्रवत 
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ए शाक उत्तम है, नारियल, खजर, अनार निर्मेली, सिंघाडे, पकेआम, दाख; 
तालफल, जायफल, लोंग, सुपारी, पान, ए सब वस्तु इस रोह सेवन 
करनेवालेको परम हितकारी है वड॒हर, बेर, बडा बेर ( पैमंदी ) झारियावेर, si- 
भीरी, विजोरा, इमली, करोंदा, मानकंद, SUIV. कतक, तरव्रजा, कृष्मांड, 
( पेठा ) ककोडा, केमुक, कुटकी, कालशाक, कसेरु, ककडी, इत्यादि संपूर्ण 
ककारादिक पदार्थ और विदल अन्न इस लोह सेवन करने वालेको वर्जित GRÉ 
यह मनष्योंकी कृपा विचार श्रीशंकरने चूणराज कहाहै यह दुर्नामारि निश्चय 
कहाहे। श्रीशिवजी कहते है कि स्थानसे सुमेरु पर्वत हटजावे, वायके TT प्रथ्वी 
लोटजावे, और चंद्र तारागण आकाशसें गिरपडे यदि मे असय कहताहं तो, 
जो ब्रह्महा, कृती, mc, ओर अससवादी इयाईि दुष्ट मनुष्योंकों वेद्य इस 
लोहको न देवे, तथा जो गुर्रुनदकह उनकोभी did | 


ठलोहविका रका शांति 
मुनिरसपिष्टविडेगंमुनिरसलीठंचिरस्थितंपम 
द्रावयतिखोहदोषान्‌ वन्हिनंवनीतपिडमिव 
अथे--अगस्तियाके ved वायविंडगोंको पीसकै अगस्तियाके रसके साथ 
पीवे और थोडी देर धूपमें बेठ जावेतों उस प्राणिके दोष इस प्रकार वहजावे 
जैसे मक्खनके डको अग्नि वहाय देती है । 
लोहपरिपाकके ठक्षण 
काटेमखभरवृत्तिखाचवणुद्रे विशुद्धिरुद्वारे 
अगेषुनावसादो मनःप्रसादो5स्यपारिपाके 
अथे--यथा समय अर्थात्‌ बखतपर मलका उतरना, पेटमें हलकापना, शुद्ध 


डकारका आना, GUT किसी प्रकारकी तकलीफनहो, और मन प्रसन्नता ए 
लोहपरिपाकके लक्षण दे । 


ठोहाजीणंकायत्र 
क्मिरिपुच्नणेलोठेसहितंस्व॒रसेनवंगसेनस्य 
क्षपयत्यविरात्रियतंलोहाजी र्णेद्धिवंशू ठम्‌ 


अथे--वायविढंगके चूर्णको अगस्तियाके स्वरसमें मिलायके dU तो निश्चय 
लोहाजी से उत्पन्न शलको तत्काल नष्टकरे । 
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कीटकीशांति 
कुयात्कनकबीजेन रेचनंकिहशां तये 
अथ--धत्रेकें बीजोंसें मथवा पिसोलाके बीजोंसें दस्त करावे तो miz[*T 
[वकार्‌ शात हाय, 
लोहव्यापदकायत 
जीगलोहेपततिन्नणभ्रुं गीतसिद्धसाराख्यम्‌ 
लोहव्यापन्नइयति विवद्ध तेजा ठरोव॑न्हि 
अथ--लाहजा ण 4 सद्धसाराख्य चणका सवन कर ता लाहका eum 
[ उपाधि] नष्ठ होष, और जठराग्मि बढे। 
IEEE STER E 
पथ्याशपवश्ु ठीभागाधिकानां प्रथझरूसमो भाग 
तरिव॒ताभागोनिंवू भाग्य तत्सिद्धसा राख्यम 
अर्थ--हरढ, सेधा निमक, सौठ, पीपल, इनको समान भाग ठे, निसोथ दो 
भाग ले, फिर इसमें [sm रस की भावना देवे तो सिद्धसार चरणं तयार हार 
भवेयद्र तिसारस्तुदग्घंपीत्वातु तं न येत्‌ 
गुजादादशकाद्ध्वव द्विरस्यभयप्रदा 
अथ--याद इस erg भश्षण स॒ Smmawic राग हाव ता उस प्राणीको दूध 
(पकर आतसार दरकर । इस लाहका भस्म १२ रत्तके उपरति भक्षण करना 
भयदायथक ह इसस बारह रत आगे इसका न वटव ! 
पारदभस्म 
अधःपुष्पीकुष्टटांडच्रणखपेरेकृत्वामष्येपारदनिक्षिप्यतद्‌ 
परिउक्ताषधयोःचणक्षिघ्वाधोमद्रधिज्वाख्ये्चरानेःश्चनैःद्‌ 
व्य।प्रचाटयेचएवपाधद्रदभस्पीभवति ततच्चभस्मरक्तिकात्रय 
परिमितंछिक्कणीस य॑भक्ताचर्णटंकद्धयपरिमितेनसाकंभुं जीत 


तदासतप्ताहादशक्षयोभवर्तीतिसत्य 

अ५--गोभौ, और मरगेका अंडा दोनोका चृणे करके एक खिपडेमे चढावे 
उसमें पारा vie इसी चण सै ढकदेवे, नीचे आग जलावे मंद२अआग्ने देवे और 
धीरे २ कलछीसे चरति रहे, इस प्रकार करने से पारेकी भस्म होजावे उस 
भस्मको ३ रत्ती ठ तथा नकछिकनी और हरहरकाचण २ टंकमे मेखायके 
सेवन करे, तो सातही दिनमे ववासीर नष्ट हवे यह प्रयोग सद्द । 
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बवासीरके साध्यलक्षण 
बाह्यायांतवलोजातान्येकदोपोल्वणानिच 
अशोसिसुखसाध्यानिनचिरोत्पतितानिच 
अथे--जिस ववासीरके मस्ते गुदाके बाहरके ज्म हुएहो, और एक दो- 
घोल्बण होवे, तथा जिनको उत्पन्न हुए एक वषे न हुआहो, ऐंसे मस्तं सुखसाध्य 
sqq सहजमें अच्छे हो Wadi. 
कच्छ्साध्यलक्षण 
द्रंददनानिद्वितीयायांवलोयान्याश्रितानिच । 
कच्छुसाध्यानितान्याहुःपरिसंवत्सराणिच ॥ ३६ ॥ 
अथ--दो दोषसें प्रगट भदृहो ओर दूसरी वटी (अथौत्‌ दूसरे आंठेमें) हो य,और 
जिसको एक वषे व्यतीत होगयाहो ऐसी ववासीरके मस्से कृच्छसाध्य होय है 
ओर जो बाहरकी वीमे द्विदोषोरबण होय और एक दोषोल्बण दूसरी वरी 
(दूसरे आटे ) में होवे तो येभी कृच्छुसाध्य जानना | 
असाध्यलक्षण 
सहजानिजिदोषाणिया निचाभ्यंतरावलिम्‌ । 
जायतेऽरासिसधित्यतान्यसाध्यानिनिदिशेत्‌॥ ३७ ॥ 
अथे--सहज कहिये जन्म होनेके समयसँ जो हाय अथवा तीन दोषोंसें भ- 
गट भद्देहो ओर जो तीसरा (अंतका)आंठा है उसमें भईहों सो बवासीर असाध्य 
ertt i 
याप्यलक्षण 
हस्तेपादेगुदेनाभ्यांमुखेवृषणयोस्तथा | 
sire eqq ठंचतस्यासाध्यो5शेसोहिसः ॥४७॥ 
अथै--जिसके हाथ, पैर, गुदा, नाभि, मुख ओर अंडकोश इनमें सूजनहो, 
हृदय और पसवाड़े दूखें वो रोगी असाध्य जानना | 
अन्यअसाध्यदक्षण 
हृत्पाश्रशू ठंसंगोहछदिरेंगस्परुग्न्वरः | 
त॒ष्णागुदस्यपाकअनिदन्युेदनातुरम्‌ ॥ ४८॥ 
अर्थ--हृदय ओरं पसवाडेन्पे दर्द होय; इन्द्री ओर मन इनमें मोह दोय, व- 
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मन और अंगेमिं पीडा, ज्वर, प्यास, गुदाका पकना ( अथोत STR ऊपर“ 
पीले फोड़ा ) ये लक्षण होनेसें ववासीरवाला रोगी असाध्य जानना । 
अन्य असाध्य लक्षण 
तृष्णारोचकशू लात्तमतिप्रसुतशो णित॑ । 
शोथातिसारसंयक्तमशोसिक्षपयंतिहि ॥ ४९ ॥ 
थे--प्यास, अरुचि; शल, इनसे पीडित, जिसके अत्यंत रुधिर di, ओर 
सूजन, अतिसार ये होय उस रोगीका ववासीर नाशकरदेयहै | 
मेद्रादिष्वपिवक्ष्यंतेयथास्वेनाभिजान्यपि । 
गड़पदास्यरूपाणापाच्छटानेमृदानंच ॥५०॥ 
थे--मेढ्र कहिये लिंग आदिशब्दकरके नाक कान इत्यादि स्थानोंमें 
मेदकरके ववासीर होतीहें सो आगे कहेंगे । उसी प्रकार नाभिस्थानमेंभी अशे 
रोग होताहै वह केंचुएके gud समान गादी और नरम होयहै 
_ , च॒र्मकोठ्कीताति 
व्यानोगहीत्वाडेष्माणंकरोल्वशेस्लचोर्बहिः । 
कोटोपमास्थरखरंचमकीलंतुतादेदुः ॥ ५१ ॥ 
अथे--व्यान वायु-कफको लेकर त्वचामे कीलके सहश स्थिर और खरदरीं 
ऐसी ववासीरकों करे उसको चर्म॑कीरुक कहतेहेँ ( त्वचोबहिः ) इसके कहनेसें 
गरदा होठका त्याग कहा | 
चमकीलमंवातादिकेलक्षण 
वातेन तोदपारुष्ये पित्तादसितरक्तता 
डैष्मणास्तिग्धताचास्यग्रथितत्वेसवर्णता 
अथे--चमकी ल रोगमें वादीसं उसमें S चुभानेकीसी पीडाहो, वित्तसें उसका 
रंग काला, ओर लाल होताहै, कफसें चिकना और गांठदार होवेहे तथा उसका 
वणे त्वचाके वर्ण समान होवेहै | 
दरद्रजयवासीरकेकारण 
क्षणसंसगाद्वेयाद्रदोल्षणानिच । 
अथं- दो दोषोंके कारण और लक्षण मिलें तो द्वेद्रन बवासीर भई है ऐसे जाने। 
-निदोपकोववासीरकेकारण 
सवेहित्रिदोषाणांरक्षणंसदनेःसमम्‌ ॥ ९ ॥ 
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SUIT वातादि ववासीरके जो कारण कहे E वो स त्रिदोषकी ववा 
सीरके कारण हैं, और जो सहज अशेके अर्थात्‌ सहज ववासीरके लक्षण सो इ- 
सके लक्षण जानने । 

पप्यटक्षण 
रोषत्वादायुषस्तानिचतुष्पादसमनिते। 
याप्यंतेदीप्तकालागः प्रत्याख्येयान्यतोऽन्यथा ॥ 
अथ--असाध्यववासीर होवे परंतु रोगीकी आयुष्य बाकीहो, और वह चतु- 
ष्पाद संपात्तियुक्त होवे, अर्थात्‌ वैच; ओषध, परिचारक, ओर रोगी ए जैसे 
होने चाहिये उसी प्रकारके होवे तथा रोगीकी अग्नि प्रदीप्त होवे तो याप्य 
कायं शमन होजावे, और Tu विपरीत दोषे तो रोगीको असाध्य जानना 
अ साध्यलक्ष ण 
दोषत्रयाणिसहजानिवोतथांतजोतानिहंतिगुद्नानि 
द्रस्य । पादस्यहस्तगुद्जाभ्युद्रॉडकाशशून 
स्यपाश्वेदद्यग्यथितस्यपुंसः d दृत्पाश्वैशूछवमन 
Square wm गुदेग्रितनुतारुचिरंगभंगः। यस्या 
स्तियातियमधामगुदांकरोंप्यंशनोदराक्षिकरपादगु 
दांडशोकः॥ तृष्णाशू लहदि श्वासशोषातीसारपीडि 
तं । अतिनिःप॒तरक्तचनिहन्युशेदनानरम्‌ ॥ 

अथ--जो ववासीर त्रिदोषात्मक अथवा शरीरके साथही उत्पन्न EPE[ अ- 
थात्‌ जन्मसही होय तथा भीतर की वटी ( SIE ) में तथा जिसका पेट बडाहे- _ 
गयाहों आर हाथ, dX गदा, पेट, आर अंडकोश इनपर सूजन EDT तथा WD 
ओर हदय इनमें शल होय वांति, ज्वर, मोह, प्यास, गुदाका पाक मंदार, अर- 
चि, ओर अंगनाश इन लक्षणो करके युक्त जो रोगी होवे यो मरजाय और जिस 
ववासीरमें अंधकार, तथा पेट, नेत्र dX, हाथ, गदा अंडकोश इनमें सजन प्या- 
स, हृदयमें शूट, खास, शोष, आतेसार,और जिसके अत्यंत रुधिर्‌ गिरे उसको 
बवासीर रोग WE करे । 

अरोरोगपरपथ्य 


विरेचनंलठेपनरक्तमोक्षक्षारा ग्रिशत्नाचरितेंचकर्म । पुरातना 
६४ 


५९० gefe quz vara: 


लोहितशाल्यश्वसपष्टिकाश्रापियवाःकुलित्या: ॥ परोरुध्‌ 
तूररसेनवन्हिपुननेवापूरणवास्तुकानि । जीवतिकादंतशठा 
सुवे ठीवेयस्यानवनीततर ॥ कंकोलधात्रीरुचर्कंकपि 
त्थपोशणिमृत्राज्यपयांसिचापि । भल्लातकंसपेपजंचतेलंगो 
SERERE ॥ गोधाखुलोमानिसरोशूछोम श्वावि 
त्कुलंगानथधोतकोशाः। तरक्षवासाश्र॒मगालिकाका येत्यल्प 
मसिःप्रसहा्तेऽपि | वातापहंयच्चयदभिकारितदन्नपानंहित 
मशसेभ्यः॥ 
अर्थ--जुलाब, चंदनादिलेप, रुधिर निकालना, क्षार, और अग्निकर्म, S 
कमे पुराणे छाल चावल, सौठीचावल, जो, कुछथी, पटोल ( परबल ) धत्रेका 
रस, रूहसन, चीता, पुननेवा, जमीकंद, quar जीवंति ( डोडी ) चूका, सुराव 
आनंदकारी शब्द ) अथवा मच, साठ, हरड, मक्खन, SIS, कंकर, आवले, 
काटानोन, केथ, ऊठका मूत्र, थी, दूध, भिखाये, सरसां का तेल, UU, काज; 
त॒ुपादक, गृहि, आर मूसक बाल, गधा, ऊट इनक बाल, शखावशधूपक्षा, कडि, चा< 
&[, वानर) जरख, अडूसा, SW, भरा, काआ तथा जा अल्पमासवाल गाव, 
लक, सिकरा, वाञ्च, चाष, भास, कुरर, तथा वातनाशक ओर अम्रिकारी ऐसे 
अन्न और पान V ववासीर रोगीकों हितकारी है। 
Smp अपथ्य 
अनृपमामिषंमत्स्य॑पिण्याकदधिफिष्टक्स । मापाव करीराने 
| ध्यावंतंदुलातुब्युपोदिका ॥ पक्काप्नशालुकंसवंविएंभी निगुरू 
Pr । आतपंजलपानानिवमनंबस्तिकमच ॥ विरुद्धानिय 
. सवाणिमारुत पूवदिग्मवं । पैगावराधख्रीपृष्ठयानमुत्कठका 
सनं । यथास्वंदोपलंचान्नमशंसापरिवर्ेयेत ॥ 
| अथ--अनुूपद्शभम रहनवाल जावाका मांस, NS9[, खर, दहा, पष्टान्न, 
उद्‌) करीर, WR नवीन चावल, सपेदतबी, पोहेका साग, पके आम, कमलका, 
कद, quur वष्टभमकारा पदाय, भास पदाथ घपम डालना, दहत जल पाना, 


NUTS 


समरन; ब स्तकमं STU 1वरुद्ध पदाथ, एवं दशाका पवन, मलझत्राद वंगाका XU 
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-» 


कना, emt, घोडे आदिकी पीटपर चढके जाना, ऊकरू बैठना, दोषोंकों 
उत्पन्न करनेवाले अन्न और पान ए ववासीर रोगीको सेवन करना वर्जित है. 
र्तार्श ओर चमंकीटपर 
यत्पथ्यंयद्पथ्यंचवक्ष्यतेरक्त पित्तिनां । GRISIRIBUTISSE 
देयंविद्ाद्रिशेषतः ॥ पानंयानंदिवास्वप्रंगुवेनश्नग ति माजनस्‌ | 
व्यायामंकलहचवतीक्षणक्षारावेधित्यजेत्‌ ॥ यदयुक्तमशसामा 
दोभेषजंपथ्यमेवच । तदेवचमेकीलानांकार्यदीषादिभेद्तः ॥ 


अथ-जो पथ्य अथवा अपथ्य रक्तपित्त रोगवालेकों कहे है वोही खूनी ववा 
सीरवारेको विशेष करके देवे. तथा पान, यान, दिनमें सोना, भारी अन्न, अति 
भोजन, कसरत, कलह, ओर तीक्ष्ण खारका लगाना, तथा जो अशेरोग पर पथ्य 


कहाहै वो सव ओषध चर्मकीररोगपर दोपमेदसे देवे । 





त्‌ es के | + 
कुछप्रयोगफारसीस अकवरपाततसाहके अनुभवकरेहुए 
$ * व CAN. 
यहांपर प्रसंग वस लिखदेतेहै- 

चावल और मंगकी धोवा दालकी खिचडी बिना निमक की अथोद्‌ अरनीं 
जितनी खाई जवि खवखाय इस प्रकार करने सें सातवे दिन गुदापर पास्तकेसे 
दाने प्रगट होवेंगे उनको Hd और निवता डरेनहीं. फिर इसी प्रकार सात 
दिन पर्यत केवल खिचडीही खायतो परमात्माकी WT सूना वावसीर अवश्य 
जाती रहे 


ववासीरके रुधिरको रोके 
लालसुरमा १॥ dp. छोटीहर्ड ६ तोले [ किसी किसीकी यह संमाति है 
एकि तीन तोले हरड लेवे | दानोको कूट पीस चूणकरे इसको १५ तारे SSH मे- 
लायके झडवेरीके बरावर गोली बनावे प्रातःकाल १ गोलीं uid साथ ओर 
सायकालको १ गोली जलके साथ सेवन करे इस प्रकार ५१ इक्यावनदित पः 
aq सेवन करे तथा १४ दिनतक वातकारक और खटठाई से वच. गहूँका रोदा 
और प्याज़ खाय. तथा तीन दिनके वाद १ गोली को वगले पानमें घिसके म- 


SN ON 


स्सेनपर ठगवे तथा ठंगोट खीचकर बधि तो यह एक PW पुरुषका बताया 
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हुआ प्रयोग है इसे सात दिनमें ववासीर स्वयं गिरजावे पचास दिनकी अवश्य 
कता नहीं रहे । जो प्याज न खावे. अथवा सबको रोटी और चोलाइका साग 
खूब घी डालके भोजन करावे। 

पदट्ट्म- 
"uem ( गिडोहों ) को जेतुंके तेलमें ओटावे जब ditum होजावे तब थोडा 
सिरका डाक मरहम बना लेवे पसमिनेके कपडे की बत्ती बनावे और इस म- 
ल्हममें भिगोकर गुदापर रखे तो मस्मसे दूरहों पीडा शांतिहो. 


तथा 
स्यारकी खालको यह प्राणी अपने पास रखा करे तो ववासीर दूर होवे. 
ववासीरकाअजीणे 


(UU NS ONUS 


वथुआका साग अथवा वथुआके बीजोंको qud Tar भोजनकरे तो व- 
e ©, - 
वासीरका अजीणे सवैथा दूर हो । 


तेल. 


कई एक विच्छुओको तेलमें erem ४० दिनतक प्रूपमे रखा रहनेदे पश्चात 
इस तेलकों ववासीरके मस्सोपर मरे तो ववासीर दूरहोय | 


qug 
नागकेशर और मिश्री दोनो दोदो मासे पीसकै निलय खायाकरे तो ववासी- 
रसें राधिरके जानेको चमत्कारके साथ रोके हें पथ्यसें रहे। 
पुरखुटिस. 
रासना, भांग प्रत्येक छःछः तोले. भेदा तीन तोले. प्रथम मेदाको तिलके d- 
लमें भूनकर तथा और दवाइयोकों बारीक पीसकर इसमें मिलाय देवे फिर we 
डाल पुलटिस बनायले जब Tm होजावे तब सुहाती ग॒दाके मस्सोपर बांधे ओर्‌ 
ऊपर से ठंगोट qud बांध लेवे तो ववासीर दूर होय। 
sra. | | 
सींगडी आध पावको पावसेर कागदी नीके रसमें भिगोवे फिर इसको जं- 
गली कंडेनमें जलाय लेवे कि उफान आकर सूखज़ावे तब उसको वारीक पीस- 
के गौके पावभर घीमें मिलावे और निमकी लकडीसें दही मिलाकर घींमें ओटा- 
वे कि घी लाल होवे. और सुगंध आने लगे तब उसमें रुई भिगो 
कर गुदापर रखे. और लंगोठ कसके qid. एक दिनरात WI. इस प्र- 
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कार एक सप्राह पयत करे तो सव बढाहआ मांस गलकर दूर ही जावेगा, 
और यादे पहले दो दिनतक सोआके कज wc पकायकै GUT और पश्चा- 
त्‌ ऊपर कही हुई मरहम लगाव तो ववासीरको बहुत शीघ्र आराम हो जावेगा. 


ho NS ues 
गाला 

गीले चूनेकी गोली चनाके बरावर बनायके खवावे तो ववासीर दूर हो । 
फकी 


वड माई, वकायनके बीज, दोनोको समान ले कूट पीस दूना सफेद बूरा 
मिलाकर हथेली भरके प्रातःकालही खाया करे तो खूनी ओर वादी दोनो व- 
वासीर दूर हो । 


] गुदाका पालना ४ 
मल परित्याग करनेके पश्चात्‌ गुदाको आकके पत्तोंसे पोछा करे तो ववासीर 
नष्ट हो |! | 
निबते 
र 
नीमके बीजोंके तेलकी गुदापर मखाकरे ववासीरपर मखाकरे तो आराम हाय. 
अथवा सोआक वीज पीसके मले तो ववासीरको नष्ट करे । 
=, 
de. 


काले धतूरके पत्तोंका रस तिलके तेलमें डालके SEDIT. जब रस मात्र जर 
जावे तेल मात्र रहे तब उसमें nS भिगोकर ववासीरपर रखे। 
WIR. | 
इन्द्रजो, अतीस ओर रसोत इनको समान भाग ले कूट पीसके सहतमें मि- 
-— —- + - 9» [9 he. Ze Ee: zw " 
लायके माजम बनाय स्वे इसमेंसें १ तोले wie] चावलोंके धोवनसे खाय तो 
ववासीरको बहुत गुण करे। । 
सामान्य यत्न 
ववासीरमें साफन नामक नसकी फरतरखोले खरबजा अनार आका खा- 
ना अधिक गुणकारी है । ववासीरमें ग़ृगलकी गोली खाना इस रोगवारेको अ- 
धिक गण करै. 
es CO 
गुगठका गाल 
काबली हरडका बकल, कारी हरडका बक़ल, दोनोको समान भाग कुठकर 
८।॥ तोले गंधनाके जलमें उत्तम गूगल ४ तटे ओर ४॥ मासे पीस हरडका 
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Up मिलाय जंगली बेरके समान गोली बनाय Gd, इसकी मात्रा मासेकीं 
है इसके उदकी दाल, अथवा मूंगकी धोवा दाल और रोटी पथ्यरै, तथा गु- 
गलका इत फल खानाभी इस रोगवारेको गुणकरेहे । 
चूणे 
काली निरी ४॥ तोले ठे आधेकों भ्रनले आधी कच्ची रखे दोनोको [Uer 
यके तीन भाग करे नित्य एक भाग खाय ऊपरसें सांठी चावडोका धोवन पावे 
तो ववासीर दूर हो । 


वफारा ओर सेक 
सिरसकी छाल, तगर, गुखहटी, लालचंदन, आंबाहलदी, दारुहट्दी, भांग, 
बकायनके बीज, प्रत्येक १॥ तोले, पठानी रोध, नोमांसि सबको कूटकर दो 
भाग करे, एक भागको मौके आधसेर THU आयकर वफारा S, और दुसरे 
मागको गौके घीमें मिलायकें गृदापर iud सेक करे, तो ववासीरकी पीडा 
और सूजन दूर हो जावेगी. 


ववासीरको सुखाकर गिरादेवे 
जखमहायातको छायामें सुखाकर कूट पीसकर नित्य छः तोले गुडमें मिलायके 
रात्रिके समय खाकर सो रहे और इसी चरणेको प्रातःकाल जलके साथ फकी लेवे 
खटाई ओर वादीसें परहेज रखे एकही सप्ताहमें ववासीर अवश्य दूर हो जावेगा 
जरू्महयात--एक छोटासा पोदाह एथ्वीपर फैला हुआ होताहै और उसके 


SN 


नीचे सब प्रथ्वीं चिकनी दिखाई देतीहे यह पेड zm खेतमें और नदाफे कि- 


EN (~) 


नारपर बहुत हाताह, इसके दा Hag एकक छोटी पत्ती ओर बहुत बारीक 


¬) NO १ NUES 


होताहे बस यहीं लेना उाचितहूँ ओर दूसरा वहहे कि जिसकी पत्ती मोटी होती है 
वह नहीं लेना चाहिये 


Dod 


गदापीडाको नष्ट करे 
पानीके ऊपरकी GRIS गुदाके ऊपर बांधे तो ववासीरसें जो गदाम पीडा 
होतीहै वह नष्ट होय । 
अथवा 
इमलीके बीजोंको आगमं डालकर ९ मासे, ओई विनाजले छिलकेके ३ मा- 
सेको पीस दही चक्रमे fuera सात दिनतक प्रतःकाल चाटा करे तथा कदी 
करता वस्तु और ख्रीसंगसे परहेज करे तो गुदाकी पीडा WU! 
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ववासीरके रुधिरको बंद करे 

इमरीके ब।जोंके छिकुकेको कूट पीस जलसें चनेके प्रमाण गोरी वनवि ओर्‌ 
तीन दिनतक एक एक गोली निय खाय di रुषिरके जानेको बंद करे । 

ववासीरको नए करे 

आमके पत्ते, आवलेके पत्ते, जामनके पत्ते, मिश्री प्रयेक तीन २ तोले, गोका 

दध आधिसेर, पत्तोको xz पीसके विना पानीके रस निकाले यदि रस न नि- 

कले तो थोडासा दध डालके रस निकाले फिर इस रसको द्धम मिलायक पौषे 

अ थवा केवल रसही पीवे फिर उसके दूध पीवे, इस प्रकार सात दिन सेवन करे 


तो ववासीर अवश्य द्र हो जायगी, खठादे ओर वादी पदार्थोर्से वचता रहे । 
यह खनी आर बादी दोनो प्रकारकी ववासीरको दूर करे d 


धूनी 
dud चमडेको किसी वरतनमें जखवे, जब धुआ निकलने € तब एक 
कपडा उसके मुखपर बाधके उसका धुआ मस्सेम॒कों देवे ओर कपडेसें ऐसा बं- 
दोस्त करे कि अन्यत्र He न जावे, तो ववासीर नष्ट होय. 


इतिश्रीवृहन्निघटरताकरे अशरोगस्यनिदानचिकित्सासमाप्ता 


चतुर्थ भाग समाप्त 


पंचमभाग ठपरहाहे जलदी qum होगा। 


जाहिरात 
हमारे श्रीवेंकट्थर छापाखानेमे सब तरहके संस्कृत ओर भाषा 


aet 


पुस्तक छापक dns 
अष्ट गृहदय(वामट)पाषारीका अत्युत्तम 327834 छपके तयारहे कि ३ ०२. 
बुहन्निघण्ट्रत्नाकर प्रथमभाग ओर द्वितीय भाग कि ६ रु० 
बुहन्निघटुरत्नाकर ततीयभाग किं० ३॥ रु० 
ब॒हन्निघट्रत्नाकरचतुर्थ भाग छपके तयारहै (Bo ३ रु० 
_ रसराजसुंदरभाषादीकासह मथुराका छापा पांचभागोमें कि 9 रु० 
शाङ्गेधर निदानसह भाषाटीका पं ०दत्तराम चोबे बनाया किं० ३ रु० 
अमृतसागर कोशसहीत सटीक हिन्दीभाषामे तयार है कि० २।॥ रु० 
_चिकित्साक्रमकल्पवद्दी किं०२॥रु०माधवनिदानभाषाटीका कि ०२॥र० 
वेद्रहस्पभाषाटीकासहपरमोत्तम ग्रंथ है किं० २। रु० 
चस्याचंद्रोदयभाषाटीका (व्यंजनवनानेका ग्रंथ ) कि० २ रु० ४ 
वीरसिंहावलोकन ज्योतिषशाश्रादिकर्मविपाक चिकित्सा नवीन cU 
अति 3० कि० १॥ रु० क्‍ 
लोलिबराज संस्कतटीका ओर भाषाटीका [कि ० 9 रु० 
योगतरंगिणी कि० २ रु० नाडीदपण कि०६आ० 
अनुपानदपण भाषाटीका सहित [Ro १० आ० 
बालबोधपाकावली कि २अ० क॒टमुद्राख्यसदीक किं० ३ wo 
कालज्ञान भाषादीका कि ० २॥ SITO 
भैषज्यज्ञानमंजरीआषाटीकासह ffo ३ आ० 
रसमंजरी टिप्पणीसह कि० € आश“चिकित्साधातुसार भाषा किं०६ आ० 
अमरकोशसटीक कि ° 9।₹० अमरकोश मल कि०७ आ० 
पंचयज्ञ भाषारीका [$9 9 आना 

पुस्तकमिलनेकाठिकाना 

. खेमराज अ्रीकृष्णदास-“श्रीवेंकटेश्वर” छापाखाना Si. 








10007 १ 
4; 





QNS 


SNSN 


S 





